में 


i | 
>) 
"क | 


ककी. /.--- ठोरामचन्द्र तिवारी.” 


महषि व्यासङृत प्रठारह महापुराणों में श्रीमद्‌- 
भागवत पुराण का अपना विशिष्ट महत्त्व है। 
इसकी व्याख्या में टीकाकारों ने भिन्न भिन्न मत 
स्थापित किये हैं। इन मतों की समीक्षा करके 
अन्तरङ्ग प्रमाणों के बल पर. अद्देतवाद की प्रतिष्ठा 
करना प्रस्तुत कृति का मुख्य प्रयोजन है। सिद्ध 
किया गया है कि भागवत पुराण केवलाद्वयवादी 
शास्त्र है श्रोर इसका ध्येय भ्रद्वेतवाद की स्थापना 
करना है । केवल्यप्राप्ति के लिये सर्वात्मभाव से 
प्रभुपादपद्म में आत्मनिवेदन से भ्रथवा पादप्रपत्ति के 
द्वारा हम परमात्मा से ऐक्य स्थापित कर सकते हैं। 

प्रस्तुत कृति श्राठ भ्रध्यायों में विभक्त है। 
प्रथम अध्याय (पृ० १-१७) में भागवत पुराणा के 
स्वरूप का विवेचन हुमझा है। द्वितीय अध्याय (१० 
१८-९१) में श्रीकृष्ण के सगुण स्वरूप का वणान है । 
इस सन्दर्भ में रासपञ्चाष्यायी श्रौर भागवतलक्षणा 
पर भी विवेचन किया गया है । तृतीय अध्याय (१० 
६२-१३०) में सगुण ब्रह्म की महिषी का विवेचन 
करते हुए माया के स्वरूप ग्रौर त्याग पर प्रकाश 
डाला गया है । चतुथं श्रध्याय (पु० १३१-१७४) में 
गोपीकथा में काव्यतत्त्व का श्रोर पञ्चम प्रध्याय 
(पृ० १७५-२३८) में गोपी था में I 
वणान है । इस प्रसंग में श्रभागत्रतीय टीकाकारों के 
मत का भी खण्डन किया गया है । षष्ठ ग्रघ्याय 
(पु० १३६-२८५) में गोडीय मतों का निराकरण 
एवं भागवत की श्र्वंतपरक व्याख्या की गई है। 
सप्तम अध्याय (२८६-३४९) में विशुद्ध प्रेमतत्व के 
स्वरूप का निरूपण करते हुए श्रद्वयानुभूति का 
वर्णन है । भ्रष्टम भ्रध्याय (प° ३५०-३५३) में 
पूर्वोक्त कथनो का उपसंहार करते हुए पादप्रपत्ति के 
द्वारा केवल्यप्राप्ति की युक्ति कही गई है । 

आरम्भ में प्रवतरणिका श्रोर श्रन्त में श्रनु- 
क्रमणी एवं परिशिष्ट भी संलग्न हैं। इस कृति को 
बिशेषता है कि पाद-टिप्पणियों में प्रत्येक कथन के 
समर्थन में उद्धरण एवं उनके साथ पृष्ठांक भी दे 
दिये हैं । 


मल्य : १००.०० 
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श्रीमदभागवत पुराण 
| मे 


प्रेमतत्त्व (०३४ 


डाँ० रामचन्द्र तिवारी 


संस्कृत सहायक प्राध्यापक, 
शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, 
भोपाल (म० प्र०) 


~ र. 
स्टर्न बुक लिंकस 


(९-0. Prof. Satya Vrat Sh पेदलो' lection, Ngw Delhi. DRAG by 83 Foundation USA 
दे ४ 


५८२५, 


दावल रोड; जवाहर नगर, दिल्ली-११००० 


७. 


घाद उम साटा? दालन अठव्ाामााटयडाटयाडळरुुकन उचर्ाटटााामड्याकमााामसा मामा 
समपंणपद 
जिनकी उपमा अभी नहीं है 


जिनकी महिमा सभी | कहीं है 


धर्मसिहनी विजया मां को 


शोध-भागवत नम्रापित है । 
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प्राककथन 


भारतीय पौराणिक वाड्मय में श्रीमद भागवत पुराण का सभी श्रष्टादश 
पुराणों में प्रति विशिष्ट महत्त्व माना गया है । इसीलिए श्रीमद्भागवत पुराण को 
पुराणाकं ग्रथवा सब पुराणों का सूर्यं भी कहा गया है । 

यद्यपि सभी पुराणों में प्राचीन भारतीय समाज जीवन का इतिहास 
उपलब्ध होता है, जिसे पौराणिक काल में विभिन्न महषियों और आचायों ने 
संकलित किया है तो भी जैसा कि कई बार हम गौण रूप से मान लेते हैं कि 
पुराणों में अत्यन्त प्राचीन भारतीय समाज-जीवन का इतिहास ही है, यह 
सत्य नहीं है । वास्तविकता यह है कि पुराणों में हमारे प्राचीन जीबन का इतिहास 
भी हैं, जो कि यद्यपि कालक्रम के अनुसार लिपिबद्ध नहीं किया गया है किन्तु 
हमारे प्राचीन इतिहास पर और हमारे आदशे पुरुषों प्रौर झवतारों की जीवन 
लीला पर पर्याप्त प्रकाश डालता है । पुराणकारों ने पुराणों की रचना न 
तो काब्य भाव से की थी और न कथाएँ लिखने की दृष्टि से, अपितु उनका मूल 
उद्देश्य मनुष्य को सोद्देश्य जीवन बिताने की प्रेरणा देना और मानब-जीवन के चरम 
उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन देना ही था । इसी उद्देश्य की.पूर्ति के 
लिए हमारे श्रेष्ठ पूवं पुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए मनुष्य को उनसे 
प्रेरणा प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन व्यतीन करते हुए जीवन के चरम उद्देश्य को प्राप्त 
करने हेतु प्रेरित करने के विभिन्‍न मागे पुराणों में सुझाये गये हैं । 

भारतीय समाज जीवन का इतिहास श्रत्यन्त प्राचीन काल से प्रादशं और 
श्रेष्ठ रहा है। संसार के भ्रन्य समाजों में धमं को केवल सुखपूणं जीवन 
बिताने के माध्यम के रूप में स्वीकारा गया है, किन्तु भारतीय समाज-जीवन 
भें घर्म को म्रत्यम्त विशद रूप में स्वीकारा गया है। भारतीय समाज-जीवन में 
भौतिक,सुखों को नकारा नहीं गया है किन्तु उनका घर्माचरणपूर्वक उपभोग करते 
हुए आध्यात्मिक .सुखों की ओर प्रवृत्त होता ही मानव-जीवन का चरम उद्देश्य 
माना गया है । इसी श्रेष्ठ जीवतो देश्य का विवेचन समय समय पर वेदों, उपनिषदों, 
श्रुतियों, स्मृतियों, पुराणों और अन्य घामिक ग्रन्थों के माध्यम से पुनः पुनः 
प्रतिषदा जिद, किया, गया है ॥ सही हमारे सुमाज जीवन की विशेषता है | 
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श्रीमद्भागवत की प्राचीनता का आभास स्वयं इस पुराण में आए हुए 
उल्लेख से होता है । सर्वेप्रथम इसकी महत्ता को स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्माजी के 
प्रति बताया । फिर इसे ब्रह्माजी ने परम भागवत नारद को और नारद जी ने व्यास 
जी को सुनाया । व्यास जी से यह परम्परा शुकदेव मुनि को प्राप्त हुई शोर उनसे 
इसका श्रवण राजा परीक्षित ने किया ! शुकदेव मुनि से सुनकर सूतजी ने इसका 
श्रवण शौनकादि ऋषियों को कराया और इसके पश्चातु निरन्तर इसको महत्ता का 
सार्वजनिक रूप से प्रचार हुम्रा। _ 


भागवत में प्राप्त विवरण के अनुसार इसे ग्रन्तिम रूप से राजा परीक्षित 
ने ऐसे समय में श्रवण किया था जब ऋषिपुत्र के शाप से एक सप्ताह की अवधि 
में उन्हें ग्रपना जीवन त्यागना था । इसलिए राजा परीक्षित चाहते थे कि उन्हें इस 
एक सप्ताह में ऐसा उपाय प्राप्त हो जाय जिससे वे जीवन और संसार का सब 
मोह त्यागकर परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति में लीन होकर मुक्ति प्राप्त कर सके । 
शापग्रस्त राजा परीक्षित ते जब विद्वानों से पूछा कि मुझे ऐसा उपाय बताइए 
जिससे मैं भगवान नारायण की महिमा प्रोर ब्रह्माविद्या का ज्ञान प्राप्त कर एक 
सप्ताह की अल्प ग्रवधि में मुक्ति को प्राप्त कर सकूं तब विद्वानों ने उन्हें श्री 
शुकदेव मुनि से श्रीमद्‌ भागवत सुनने का उपाय सुझाया । 


ग्रवाचीन काल में भी श्रीमद्‌ भागवत पुराण का वसा ही विशिष्ट महत्त्व 
हमारे समाज-जीवन में विद्यमान है । बचपन में हम सुना करते थे “छि अमुक 
मन्दिर में श्रीमद्‌ भागवत सप्ताह होने वाला है जो निरन्तर एक सप्ताह तक. 
चलेगा, तो मैं भी मन्दिर में पहुँच जाता था किन्तु सुनने से ऐसा ही लगता था 
कि प्राचीन कथाएँ सुनाई जा रही हैं । आज भी हमारे समाज-जीवन में यह परम्परा 
अनवरत रूप से चली प्रा रही है । न्यूनाधिक रूप से हर ग्राम और नगर में वर्ष 
में एक बार श्रीमद्‌ भागवत सप्ताह का श्रनेक स्थानों पर श्रद्धापृवंक किया गया 
आयोजन देखने को मिलता है। इच्छा होते हुए भी लम्बी ग्रवधि तक इस पुराण 
के पारायण का श्रवसर प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु सन्‌ १६७४ में प्राप्त हुए लम्बे 


अ्रवकाश का लाभ लेकर जब मैंने श्रीमद्‌ भागवत का पारायण किया तो मेरी 
__:अतेक श्रान्त घारणाएं दूर हो गईं । 9 वि 


“यह तो सभी विज्ञ पाठक मानेंगे कि हमारे समाज-जीवन की परम्परा 
. अत्यन्त प्राचीन आर लम्बी हे । इस कारण हर घमं ग्रन्थ को ग्रनेक आ्रावृत्तियाँ 
समय समय पर होती रही हें । इसके फलस्वरूप हर ग्राचायं कालभेद के श्रनुरूप 


अपने मतानुसार उनमें परिवर्धन और परिवतेन करते 
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इसी के अनुरूप श्रीमद्भागवत में भी विभिन्‍न भाष्यकार ग्ाचायों के द्वारा 
समय समय पर नवीन संस्करण के माध्यम से परिवर्धन और परिवर्तन किए जाते 
रहे हँ । भागवत में यह्‌ विवरण श्राया है कि विष्णु जी ने ब्रह्माजी को जो भागवत 
सुनाई थी वह केवल चार सूत्री थी ग्रौर ब्रह्माजी रे नारद जी को इसे विस्तृत 
करने का निर्देश दिया था। वही चतुस्सूत्री भागवत बिस्तीणां होकर श्रष्टादश 
साहस्र इलोक के स्वरूप को प्राप्त हो गई । 

'यह वात निविवाद सत्य है कि मूल रूप से श्रीमदभागवत श्रद्वेत सिद्धान्त 
का ही प्रतिपादन करता है और उसमें भक्तियोग की अपेक्षा ज्ञानयोग पर ही 
झाधिक बल दिया गया है किन्तु कालान्तर में गोड़ीय टीका और मध्ययुगीन 
विभिन्न ग्राचायोँ के भाष्य में अनेकविध तात्त्विक परिवर्तन हुए हैं। 

इन्हीं तात्त्विक परिवतंनों का प्रालोचनात्मक विवेचन विद्वान्‌ लेखक के 
ग्रन्थ की विषय-वस्तु है जिसमें उन्होंने श्रीमद्‌भागवत के ग्रद्वेत सिद्धान्त का 
सशक्त प्रतिपादन करते हुए बाद के भाष्यों में वर्णित द्वत सिद्धान्त, रासलीला ग्रौर 
कृष्णावतार के एक पक्ष श्रीकृष्ण गोपी प्रेम की अभिव्यक्ति को यथार्थं रूप से 
ग्रत सिद्धान्त का ही पोषक सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है । 

विद्वान्‌ लेखक द्वारा अपनी कृति के नामकरण पर पहले तो सहसा मुझे 
भी झाइचथ्थ हुआ किन्तु इस ग्रन्थ को प्रस्तावना में लिखित उन्हीं के शब्द पढ़कर 
मेरा कौतृहल शान्त हो गया जिसमें उन्होंने कहा है कि--यह प्रश्‍न हो सकता है 
कि जब भागवत के सम्पूर्णं पाठ से पूर्वे अभिमत प्रेम विचार ध्वस्त हो गया तब 
अन्वेषण कार्य का नाम क्यों नहीं वदल दिया...लेकिन नाम न बदलते के पीछे 
एक रहस्य था, वह यह क्रि क्‍यों नहीं, भागवत प्रेम के नाम से प्रभागवत प्रेम का 
खण्डन किया जाय । 

मैं विद्वान्‌ लेखक से क्षमा का प्रार्थी हूँ कि मैं उतके इस मत से सहमत 
नहीं हो पा रहा हुँ कि--इस लेख में प्रन्य मतों के खण्डन का यह तात्पयं नहीं 
किवे अ्रसत्‌ हैं किन्तु वे अभागवतीय हैं। - मेरे विनम्र मत में ग्रन्य मतों को 
अभागवतीय की संज्ञा देना उचित नहीं प्रतीत होता । हमारी संस्कृति सदा सेही 
विशाल और उदार दृष्टिकोण वाली रही है । इसी कारण हमने प्रनेकता में एकता 
का साक्षात्कार किया है । इस नाते से किसी के व्यक्तिगत मत के प्रति हमारी 
सहिष्णुता सदा अपेक्षित है । श्रस्तु । 

मेरा विश्‍वास है कि विद्वान लेखक के इस गवेषणापूर्ण शोध ग्रन्थ के वाचन 
से पौराणिक वाङ्मय प्रौर विशेषकर श्रीमद्भागवत के विभिन्न तत्त्वों के भ्रव्ययन 
में रुचि रखने वाले श्रद्धालु पाठक निश्चय ही लाभान्वित होंगे । 
भोपाल, ; परममागवत के. जोशी 
वर्ष प्रतिपदा, 
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जिस रूप में श्राज यह शोध कायें सद्गुरु के चरणों में झात्मनिवेदनाथ 
समपित है, उस रूप की कल्पना इस कायं के प्रारम्भ में नहीं थी। भागवत की योर 
ग्राकर्षण उसके तत्त्व-ज्ञान को महिमा से नहीं, अपितु गोपीकाव्य-सौन्दयं से हुआ । 
“साहित्य का स्नातक हूं इसी से स्पष्ट हो जाता है कि मेरा झ्भिनिवेश वाङमय के 
किस रूप में है । 

प्रीष्मावकाश था । मौनव्रत का म|सावधि-अनुष्ठान था । अवधि के मध्य में 
मन बहुत ऊबने पर “कल्याण का उपनिषद्‌ श्रंक उठाया । पूजा के बाद उपनिषद्‌ 
का ग्रध्ययन ही करता । इस उपनिषद्‌ के क में श्री क्षेत्रलाल साहा जी के कुछ 
लेख हैं जो गोपी-प्रेमतत्त्व और उपनिषद्बचनों में सामंजस्य बैठाते हैं । श्युंगार-काव्य 
प्रेमी तो मन था ही, किन्तु वह लोकश्युंगार नहीं चाहता था अध्यात्म-श्रगार अ्रवश्य 
चाहता था। गोपी-प्रेम पर छपे लेख व्याख्यान पढ़ता, सुनता । इन सब लेखों, 
व्याख्यानों पर आश्चयं होता । जिज्ञासा जग उठी कि अखिर यह रासलीला है 
क्या ? लोक के भाक्षेपों के, प्रश्‍्तों के उत्तर-ढूंढने में उन्मुखता हुई । मन के ऊपर 
संस्कार तो थे गौडीय टीकाग्रों के ही, लेकिन उनके हेतुओं को केवल गुरुश्नद्धा से ही 
मानता था, सहेतुक प्रतिष्ठा हृदय में नहीं होती थी, चाहता भ्रवश्य था कि गौडीय 
मतों की पुष्टि के लिये हेतु मिल जाय, और कुछ दिनों रासाध्यायों का सुश्रद्धा से 
पाठ करके हेतु भी ढूंढें, ध्यान प्रौर मौन से भी हेतु ढूँढें, कुछ भ्राये भी । रास को 
चिद्विलास माना, गोपियों को चिद्वृत्ति माना, चिद्वृत्ति का आत्मा के रस में विलास 
को रास कहना चाहा लेकिन बिडम्बना तो यह थी कि विद्वदूलोक के बहकावे से में 
केवल रासाध्यायों का ही पाठ करता रहता, दशमस्कन्ध या सम्पूणं भागवत का 
परायण ही नहीं किया । रासाच्यायों के प्रतिपदों पर तो ध्यान लगाता लेकिन अन्य 

स्कन्धों को पढ़ता भी नहीं । ] 

पुराणे तिहास से शास्त्री की परीक्षा देना चाहा, भागवत उसमें है ही । उस 
निमित्त से भागवत पढ़ना पड़ा । इसके अतिरिक्त इसके पहिले भी लग रहा था कि 
कम से कम एक बार झवश्य ही सम्पूर्ण भागवत का पाठ तो कर ही लिया जाय । 
भागवत का सम्पूर्ण पाठ करना क्या, कि मेरी सारी प्रेम की घारणा हिल उठी। 
दूसरे पाठ में श्रीधर की सहायता ली झौर पूर्व निमित प्रेम भवन पूर्णतः घराशायी 


हो गया, । वस्तुतः झब शोध कार्य प्रारम्भ हुआ, भब प्रेम तत्त्व के अणु झण के 
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संकलन समारम्भ हुए, भब रास्ता समझ में ग्राया, ग्रां खुली, अ्रभी तक शोध 
कार्य परमतों के आधार पर था, अब 'श्रृतिरेव भागवती तदर्थोपगमनाय नः शरणम्‌ 
हो गया । श्रव एकमात्र श्रीमद्‌भागवत के पादप्रपन्न हुआ । इस प्रपत्ति से, भागवत 
के शब्दों में, 

“यदङ्ष्यूनुध्यानसमाधिघोतया घिया नु पश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः ॥” 
भागवत तत्त्वदर्शन होते लगा । ऐसा लगा कि इन बाह्य लेखों, व्याख्यानो, टीकाम्रों 
ने अभी तक बहका -रखा था,-भागवत तत्त्व पर परदा लगा रखा था । इन लेखों 
ने-म्रध्यात्म तत्त्व पर. काव्य का विचित्र सुन्दर सुनहला आवरण उसी प्रकार से-लगा 
रखा है जैसे “हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌” । 


गब लगा किःजिस प्रेम के आधार पर शोध कायं लिखा बह प्रेम-तो वस्तुतः 
भागवत प्रेमतत्व है नहीं । भागवत तो केवलाद्वयबादी शास्त्र है जहां के परम- 
भागवत परीक्षित्‌ “ग्रह ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌’ की समीक्षा करते हैं, 
जिस भागवत की श्रात्मा चतुस्सूत्री शरद्वयवेदान्त को अभिव्यक्ति है, जहां-गोपियों,को 
तत्त्व.का उपदेश दिया.जाता है, फलतः जीवकोश ध्वस्त होकर उनकी मुक्ति .होती 
है, जहां गोपियां व्यभिचारदुण्टा वनचरी गुणदेहा हैं, गोपियां भगवान्‌-को जार, 
कान्त, नस्दकुमार, समझती हैं, उन्हे स्त्रीजित, कटाक्षगृहीतमानस, कुहक;-कपण, 
कितव, जिह्म, कृतघ्न, कामी, त्वप्रिय, परवानु इत्यादि समझती हैं, जहां रास.का 
प्रदर्शन कामियों को शिक्षा देने के लिये भगवान्‌ करते हैं, स्वयं तो ग्रात्माराम: ही 
हैं,,जब विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मी से विरक्त रहते हैं, जहां रुक्मिणी प्रकृति की «प्रतीक 
हैं, जिसे भगवान्‌ :प्रलयक्राल में-छोड़ देते हैं; जहां भगवान्‌ का:सगुण रूप नटः 
नाट्योपम है, लीला नटलीला है, नरलोक-विडम्बन. है; जहां : वसुदेवः को पुन्र-याचना 
पर पड्चात्ताप होता है, वे मोक्ष का उपाय पृंछते हैँ, जहां कृष्ण के प्रतिःसुतभाव का 
.निषेघ है, जहाँ यशोदा के तथा-अर्जुन-के वात्सल्य-तथा-सख्यभाव “को. इन्हीं लोगों. के 
मुख से कुमति कहा गया है, जहां गोपियो तथा कुब्जा के काम की निन्दा .है, उसको 
-दौरात्म्य तथा दौभंगत्व कहा गया है, जहां भगवान्‌ गोपियो के - कल्याणाथे-उनसे 
दुर रहते हैं, उनके मत:की :शुद्धि के लिये उनका त्याग कर देते हैं, जहाँ स्वयं 
भगवान्‌ के नन्दनन्दन रूप को नट्नाट्य से उपमा दी गई हे,:उस रूप के: कांटे - को 
निकालते के लिये कांटा कहा गया हो, जहां एक मात्र पादभक्ति-की प्रतिष्ठा है -तथा 
ज्ञान से मोक्ष माना गया. है, जहां 'जीवो ब्रह्म नापरः' है, वहां. गौडीय-प्रेम नहीं, 
_अढ्थ वेदान्तःका प्रेम है, प्रेष्ठ आत्मा है तत्प्रेप्सा ही प्रेम है । एवं आत्मतत्त्व की 
प्राप्ति के लिये जो साघक-को छटपटाहट हे वह प्रेम है । 

लेकित “भागवत के प्रेम-तत्त्व की प्रतिष्ठा के लिये, भागवतःके-परितः टीकाश्रों 
न्के द्वारा, -कथा-वाचकों के द्वारा निमित जालव्यूह का भेदन परमावद्यक -तथा 
__ 6कातित्रामेञकागरेज्सादुपआञ्रा0 नेका, लगा क्षि।भागवत्त/प्रहय-्वेदाप्त का एअुराराक दै। 
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कैवल्य तत्त्व की प्राप्ति के लिये सर्वात्म-भाव से प्रभूपाद में स्वस्व घ्रात्मनिवेदन 
यहां मागे है । पादभ्रपत्ति से भागवतकार ज्ञान की सरलता से प्राप्ति मानते हें जिससे 
आत्म-ग्रभिन्यक्ति होती है । भागवत -का वैशिष्ट्य अद्वैत तत्त्व प्रतिष्ठा में नहीं है 
अपितु भगवान्‌ के चरण-कमल; में सर्वेस्वसमर्पण-रूप साधन की प्रतिष्ठा में हैं । अतः 
बस्तुतः यहां कोई नया -प्रेमतत्व नहीं है । भागवत केवल-प्रद्ययवादी है । इससे ही 
यहां का प्रेम-तत्त्व स्पष्ट हो जाता है - लेकिन -यह स्पष्ट उनको होता है जो प्रात्म- 
चक्षु-हैं, न कि जो शास्त्रचक्षु हैं । 


अतः उन समस्त पूर्वे मान्यताओं का जो भागवत के नाम से प्रभागवत तत्त्व 
प्रकाशित करती हैं निराकरण आवश्यक समभा गया । इस ग्रन्वेषण काये 
के लेख की पद्धति परिशेष विधिरूपा है । समस्त प्रेम के नाम से ख्यात ग्रप्रेस- 
विचारों का निरसन करके, फिर भागवत के स्वयमेव ग्रभिव्यंजित प्रेम तत्त्व पर लेख 
है । वस्तुतः तत्त्व प्रकाशन में मुख्य कार्य निषेधात्मक ही होता है, विध्यात्मक नहीं, 
जैसा भागवतकार लिखते हैं:- 


“पूर्व॑ गुहीत गुराकमे चित्रमञ्ञानमात्मत्यविविक्तमङ्ग 5 
निवतंते तत्युनरीक्षयैव न ग्रह्मते नापि विसुज्य ग्रात्मा॥ | 
यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां .तमो निहन्यान्न तु सद्विधत्ते । 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्तमिस्र पुरुषस्य बुद्धेः ॥ 
११।२८।३३,३४ 
ग्रतःइस गवेषणा-लेख के पांच अध्यायो में परिशेष विधि से ्रप्रेम तत्त्व का 
निषेध तथा अन्तिम दो बृहदध्यायों में स्वतः स्पष्ट प्रेम तत्त्व का दशंन है । 


यह प्रश्त हो सकता है कि जब भागवत के सम्पूर पाठ से पूर्व अभिमत प्रेम 
विचार ध्त्रस्त हो गया, तब प्रस्वेषण कार्य का नाम क्यों नहीं बदल दिया, नाम 
दिया जा सकता था 'गौडीय टीका' मोर “भागवत', “भागवत-द्शेन' “भागवत भ्रौर 
ग्रदयवेदान्त' इत्यादि, श्रवण्य ही हो सकता था, लेकिन, नाम न बदलने के पीछे एक 
प्रयोजन था कि क्यों नहीं, भागवत-प्रेम के ताम से प्रसिद्ध श्रभागवत प्रेम 
` का खण्डन किया जाय, क्यों नहीं साक्षात्‌ अभागवत मत का निरसन किया जाय । 
यदि नाम बदलते तो सम्प्रदाय-बादी कह देते कि इसमें प्रेम का विवेचन नहीं, ज्ञान 
का है, प्रेस तो यहां हे ही नहीं । प्रेम नाम रखने से प्रेम-वादी इसको पढ़ेंगे झर 
भागवत मत को समभेंगे, यदि भ्रत्य नाम देते तो वे लोग इस पर दष्ट्रिपात भी 
करने की कल्पना तक न करते । अतः इस. अत्वेषण-कायं का नाम सप्रयोजन है । 


इस लेख के पूर्वे प्रमाणित 'सिद्वान्तों को ध्यान में रख कर झागे पढ़ने में 
लेख की प्रामाणिकता में संशय का लेश भी न होगा । यद्यपि पूर्व-प्रमारिएत सिद्धान्त 
तवे मीष्यमाजसगर मत अजित कर दिया, गया. है. «तयापि, पाठ की यह विधि 
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ध्यान में रखनी चाहिये । इस लेख में भ्रन्य मतों के खण्डन का यह तात्पयं नहीं कि 
कि त्रे असत्‌ हैं, किन्तु वे अभागवत हैं । 


भागवत में ही एक एक सिद्धान्त के अनेक प्रमाण हैं। प्रत: बाह्य उपनिषदादि 
के प्रमाणों से तुलना करने के लिये जगह न होने के कारण बाह्य प्रमाण बहुत कम 
हैं, प्रन्य प्रमाण की श्रावश्यकता ही नहीं पड़ती । जहां केवल एकाध ही प्रमाण है 
उसका यह ग्रथ नहीं कि भागवत में केवल एक ही प्रमाण है, अपितु यह कि वह 
विषय पूवं प्रमाणित होगा, या उस पृष्ठ में २०, २५ प्रमारा होने के कारण जगह 
नहीं, या उस एक से ही भागवत मत सुसिद्ध हो जाता होगा । प्रमाणाधिक्य के 
कारण ही संख्यायें दी गई हैं, श्लोक नहीं लिखे गये । अत्यावश्यक प्रमाणों को लेख 
के बीच में ही लिख दिया गया है । भाषा-काठिन्य रूप विशेषता को चाहे दोष माना 
जाय या गुण, लेकिन लिखते समय यह दृष्टि अवश्य रही कि भागवत की ही 
शब्दावली से भ्रभागवत मत निरस्त किये जांय, यद्यपि बाद में भाषा को काफी सरल 
किया गया तथापि भाषा दर्शनानुसतार हो है, लोकानुसार नहीं । इसका एक कारण 
यूह भी है कि तत्सम पदों से गागर में सागर चरिताथे होता है जब कि हिन्दी में उस 
एक मात्र पद के लिये वाक्य लिखना पड़ता है । ग्रतः विस्तार भय से भी भाषा 
संस्क्ृतगर्भित ही रही है । 


भागवत तत्त्व प्रकाशन में सबसे बड़ा ऋण ग्राचायंपाद भगवान्‌ भाष्यकार 
शंकर, स्वामी रामतीर्थं तथा हमारे सद्गुरु आत्मानन्द श्रवधुृत का रहा है। यदि 
यह कहा जाय कि ये देवत्रय न केवल भागवत प्रकाशक रहे, भ्रपितु आत्मप्रकाशक भी 
हैं तो सत्य ही हे । जड़ भरत की इस उक्ति की 


रहगणतत्तपसा न माति न चेज्यया निवेपणाद गृहाद्वा । 
न छन्दसा नेव जलागिनिसूर्ये विना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ । ५॥१२॥१२ 


स्मृति भागवत तत्त्व-बोध, तथा भात्म-बोध में पद-पद पर श्राती रही । नहीं कह 
सकता कि यदि इन महादेवत्रय का प्रकाश न होता तो अन्वेषण-लेख किस रूप में 


होता । | 2 


` लेख में यह सदा ध्यान रखा गया है कि भागवत मत को ही लिखा जाय। 

किसी सम्प्रदाय, या ग्राचायं, या स्वाभिमति के सिद्धान्त से भागवत को नहीं देखा 

गया । चाहे प्रपने या पराये सिद्धान्त की प्रतिष्ठा हो या उन्मूलन, किन्तु शुद्ध 

भाव से भागवत सत्य के प्रकाशन का, अन्तरतम से, श्रादि से श्रन्त तक प्रयास रहा 

है । हां यह श्रवस्य भाव रहे कि अपनी समझ से प्रभागवत मत को न लिखेंगे 

ग्रसत्य को नहीं लिखेंगे, प्रसत्य की नींव पर भव्य भवन के निर्माण के सुख भोग 
की अपेक्षा, सत्य की वेदी पर श्रात्म-बलि के सौभाग्य $ 


भागवत मक्तिभूत दुबुद्धिकी? करी elhi ig का सहुषं स्वागत करेंगे । 
दवमित सं होरी पर ल CE से ठोक 


RO 


( दाम ) 


उतरती थी, उसी को भागवतीय नाम दिया गया । एतदतिरिक्त एक भी बात, जिसको 
अपनी ग्रात्मा स्वीकार नहीं करती थी, नहीं लिखा । गुरु-पाद-सेवन से जो गलतियां 
या अत्यन्त कटु सत्य थे उनको सुधारा भी, कोमलकान्तपदावली में भी लिखा । 
ग्रात्मसुघार की भावना को सदा मानता रहा, इसलिये कि गलतियां हो सकती हैं, 
इसलिये कि मोह को वृत्ति देही में रहती है। 

भागवत जैसा शरीरतः ग्रोर तत्त्वतः विशाल ग्रन्थ अगाघ ही है । इसके सम्पूणं 
प्रालोडन में एकमात्र भगवत्प्रपत्ति ही शरण है, ऐसा स्वीकार करना पड़ता है। 
“भवत्या हि भागवतं शास्त्रं न व्युत्पत्त्या न टीकया' सत्य ही है। लौकिक विषय में 
तो मति काम करती है, लेकिन अलोकिक विषयों में, परस्परविरुद्ध से वचन वाले 
प्रध्यात्म ग्रन्यो में तो 'महुत्मादरजोऽमिषेकम्‌' के अति रिक्त कोई गति नहीं । इन 
ग्रन्थों को समझाने के लिये बुद्धि पर्याप्त नहीं दै, म र्‌गुछ पादप {त्ति प्रनित्रायं है । 

यह दावा तो नहीं कर सकता कि मेरे सत्य का मापदण्ड अत्यन्त शुद्ध ही है 
किन्तु इतना तो अवश्य ही विनीत निवेदन कर सकता हुँ कि माप को यथाज्ञात 
शुद्ध ही रखने की चेष्टा रही है । माप कितना शुद्ध हो सका है इस विषय में 
पूज्यपाद सद्गुरु परमहंस ही प्रमाण हैं। शोध प्रबन्ध की प्रस्तावना लिखते की 
परम्परागत पद्धति कुछ भी रही हो, लेकिन बुद्धि के अंकुश के द्वारा हृदय को रोकने _ 
पर भी हृदय नहीं मानता झोर कबीर की पदावली में फूट पड़ता हैं -- 

“जो कुछ किया सो तुम किया मैं कुछ कीन्हा नांहि। 
कहो कहीं जो मैं किया, तुम हीं थे मुझ मांहि॥ 

अतः सत्यासत्य के विषय में सद्गुरु हो प्रमाण हैं, और उन्हीं के परम पूज्य पाद- 
पद्म में यह कृति समर्पित है । 
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2: ७ 
संकेतपदांशावली 


संकेतनीय प्रणता 


कठोपनिषद्‌ 

केनोपनिषद्‌ 
श्रीमत्किशो रीप्रसादक्ृत विशुद्धरस- 
दीपिका 

क्रमसन्दभे जौवगोस्वामी 
भगवद्गीता 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जीवगोस्वामी 

तुलसीकृत रामचरितमानस 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

द्वितीय स्तम्भ 

धनपतिसूरिकृत भागवतगूढाथंदी पिका 
पूर्व सिद्ध हो चुका है । 

पृ० संख्या 

प्रमाण संख्या 

प्रथम स्तम्भ 

बृहत्तोषिणी श्रीमत्सनातन जीवगोस्वामी 
बृहृदारण्यकोपनियद्‌ 

मुण्डकोपनिषद्‌ 

वीरराघवाचार्यकृत 

भागवतचन्द्रिका 
राधारमणदासगोस्वामीकृत दीपनी । 


. रामनारायणकृत भाव- 


विभाविका 
वल्लभाचार्यकृत सुबोधिनी 
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विशुद्ध० किशोरीप्रसादकृत 

विशुद्ध रसदीपिका र 
विव ० विश्वनाथचक्रवतिकृत सारार्थदशिनी 
वेष्णव० जीवगोस्वामीकृत वेष्णवतोषिणी 
शुक० शुकदेवक्कत सिद्धान्तप्रदीप 
श्रीघर० श्रीधरक्कत भावाथंदी पिका 
सुदर्शन सुदर्शनसूरिकृत शुकपक्षीय 


प्रमाणो में जहाँ केवल संख्या ही है वे समस्त प्रमाण भागत पुराण के 
समझने चाहिए । 
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ग्रघ्याय १.--मागवत पुराण का स्वरूप १-१७ 


नाम व्याख्यान (१); भागवतनामव्यार्यान १, भगवानु शब्द की व्याख्या 
(२); श्रीकृष्ण का स्वरूप (३); प्रवचनस्वरूपनिर्णय (६); श्रंशाशित्व- 
निर्णायक मानदण्ड भक्तेच्छा (७); भागवती भारती के विभाग (८); 
भागवत घर्ममिश्रित उभयात्मिका बाणी (१०); भागवत को परात्मा 
(११); चतुइ्षलोकी श्ौर भ्रष्टादशसाइस्री व्याख्या (११); भागवत 
सम्प्रदाय प्रवृत्ति (१२); वेयासिकी अष्टादशसाहस्री के वक्ता श्रौर प्रणेता 
(१३); भागवत के कलेवर वृद्धि का दार्शनिक हेतु (१५) । 
भ्रध्याय २.--साध्यतत्व; रासपञ्चाध्यायो श्रोर भागवतलक्षणा १८-९१ 
पञ्चाध्यायी श्रौर' भ्रष्टादशसाहल्ली (१६); साध्यदृष्टि से रासपञ्चाध्यायी 
भागवत में वशित नहीं (२१); भागवत में साध्य (२१); पराभक्ति श्रौर 
साध्य (२३); समस्तपुरुषार्थमयः फलात्मा (२५); भगवानु का सगुणा रूप 
साध्य नहीं (२७); महाविष्णु रूप (२७); विराट्‌ स्वरूप भगवानु (३३); 
ग्रचित्सापेक्ष्य चित्‌ भगवान्‌ का स्वरूप नहीं (३४); विराट्‌ स्वरूप का 
बर्णन क्यों ? (३५); अवतार रूप (३६); ग्रन्तर्यामी रूप भी श्रवास्तविक 
(३७); कृष्ण का गोपकुमार रूप और देवकीपुत्ररूप (४२), देवकीनन्दन 
भ्रंश या ग्रंशी (४८); कृष्ण भौर कंवल्य में ऐक्य (५८); भक्ति साधन 
ही है, साध्य नहीं (६४); द्रष्टरि भक्तियोगः श्रौर साध्य (७०); भागवत 
में ग्रद्वैत तत्त्व (७४); प्रथमविधि (७५); द्वितीय विधि (७७); संसार 
कुण्डलवत्‌ या सपंबत्‌ (८०); माया स्वभाव नहीं (८४); कार्यकारणपरक 
इष्टान्त क्यों (८६) विवतेवाद प्रौर परमार्थे (८६); द्वेतनिन्दा (५६); 
एकोऽद्वितीयो भगवान्‌ (६०) । 
भ्रध्याय ३.--सगुण ब्रह्म की महिषी ९२-१३० 
परमन्रह्म की कोई पत्नी नहीं (६२); माया भ्रोर रमा ( ६२); मायालक्षण 
प्रौर नामान्तरण (६३) आत्ममहिमा में नित्य रमण (६८); विविध 
अवतारों में भार्यासहरमण (१००); लीलायें शिक्षाथ ही हैं (१० १); 
झात्मा का ग्रथ रमा या राधा नहीं (१०३); गोपीरूप पत्नी का निषेध 
(१०६); 'कृष्णवध्वः की संगति (११०); कात्यायनी पजने वाली 
८८ कुम सियो” संगति (६१७) ्सथषनाम!कीपकोई्मी गपररतिकचे कुछ की 


( xii ) 


पत्नी नहीं है (१११); श्रसंगत ब्याख्या (१११); युगलभाव श्रभागवतमत 
(११३); अन्तरंगा लक्ष्मी भी पत्नी नहीं (११३); सहावतार भी नहीं 
(११५); गोपियो में सेव्य-सेविका विभाग का अभाव (१२१); काचित्‌ 
राघा नहीं है (१२५); गोपियाँ साधिका हैं (१२६); प्रेमपरीक्षा (१२७) 
गोपियों का काम-प्रेम (१२९) । 

प्रध्याय ४--गोपी-कथा में काव्यतत्त्व १३१-१७४ 


सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः (१३१); श्रालम्बनविभाव कृष्ण रसाश्च 
क्यों नहीं (१३२); रसाश्रय- गोपियाँ (१३४); देश-विभाव (१३६); 
कालविभाव (१३८); कला-विभाव (१४१); वेषभुषा-विभाव (१४२); 
भगवान्‌ पीताम्वरधारी हैं (१४३); उपभोग-विभाग (१४५); मधुराङ्ग- 
विचेष्टित (१४५); श्रयोगात्मक श्रृङ्गार (१४६); प्रथमदर्शन (१४६) 
श्रभिलाष (१४९); गोपी-ऐक्य (१४९); सम्भोगशृङ्गार (१५१); राम- 
इयाम की गोपियाँ एक ही हैं (१५१; भागवतों की उभयनिष्ठ भक्ति और 
अनन्यता (१५३); ब्रह्मस्वरूप सङ्कषेण (१५५); जगत्कारण स्वरूप राम 
(१५६); एकमात्र मोक्षपति भगवान्‌ संक्रषंण (१५७); वेषान्तर में स्वपति 
का सेवन ओर पातिव्रत्य (१५६); रतिलीला (१५६); विप्रयोग शुद्धार 
(१६२); प्रथम विप्रयोग (१६३); कामातं कृष्णागोपियो का कृष्णान्वेषण 
कातरत्व (१६३); प्रथम विरह गीत (१६३); दिवस विरह गीत (१६५); 
भावी विरह से कातर गोपियों के करुणोद्गार (१६५); गोकुल से जाने 
के बाद श्रीकृष्ण गोकुल कभी नहीं प्राये (१६६); भ्रमरगीत (१७०); 
कृष्णा को बुरा भला कहना (१७०); कोपप्रसादन (१७१); गोपियों का 
प्रत्याख्यान (१७१); मदनविवशा गोपियाँ (१७२); - गोपीकाव्यकथा का 
प्रयोजन (१७३); “रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभि:” का श्रथं (१७४) । 

अध्याय ५--गोपोकथा में श्रध्यात्सतत्त्व 
गोपीकथा केवल काव्य तहीं (१७५ ) 
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? कृष्णपक्ष में गोपीकथा (१७५); - 
कृष्ण को परमात्मरूप में बहुदा: कहना (१७६); गोपियो का भ्रज्ञातः 
सोभाग्य (१७७); गोपीवत्‌ प्रेम करो का तात्प (१७८); गोपीभाव की 
. सिद्धि में जह्दजहल्लक्षण (१७६); कामादि उपाय क्‍यों ? (१८०) 
गोपीवत्‌ कुब्जामाहात्म्य क्यों नहीं (१८२); दास्ययाचना (१०२); दास्य- 
भाव गोपियो में क्यों श्राया (१८३); कुब्जा के काम की निन्दा का 

. तात्पयं (१५६); . अबतार, प्रयोजन (१८८); सामान्य अ्रवतार प्रयोजन | 
_ (१८५); कृष्णांवतारप्रयोजन. (१९०), मूलतः प्रवतारो का प्रयोजन 
(१८१); गोपियो की असंगत टीका प्रोर ग्रवतारहेतु (१६२) रास केः ऊपर 

0-0. शोडीयादि मत. मसंग, (१॥४);/पुकोत्तराससाधारः नहीं (१७७) परक्षुकदेव 


( xis ) 


का उत्तर और भागवत का तात्पर्य (१९८); रास से कृष्ण कौ भगवत्ता 
का प्रकाशन (२००); रास लम्पटों के भ्राकषणाथं. (२०२); कामक्रीडाप्रों 
का तात्पर्ये (२०५); गोपी-अभिसार में श्रध्यात्मतत्त्व (२१५); स्तुति- 
काव्य और विषय याचना में विरोध (२१७); लतादि से कंप्ण का पता 
पूछना--अ्रध्यात्म अथं (२१८); समूहगीत एक साधन (२२१); सन्देश 
और उपदेश में भ्रध्यात्महत्व (२२२); ज्ञान से मोक्ष या भक्ति से 
(२२४); मोक्षार्थं ज्ञान का स्वरूप (२२४); गौडीय व्याख्या असंगत 
(२२५); रास की फलश्रुति श्रोर भ्रधिकारी (२२६); मुक्त या मुमुक्ष के 
लिये रास नहीं (२२९); मनोवृत्ति के अनुसार प्रवृत्ति (२३१ ); भागवत 
का ग्रध्यात्म प्राण सर्वश्रेष्ठ काव्य--रास (२३ २); कथा उपाय चक्रपथ के 
समान (२३४); भक्तों द्वारा ज्ञानपरक प्रश्न (२३४); क्या मुक्त लीला- 
गान करते हैं? (२३५); कथा में भक्तिज्ञान दोनों (२३५); प्रधिकारी 
भेद से कथा का अर्थ परिवतंमशील (२३६); पूर्व प्रध्यायो के लिखने का 
हेतु (२३८); श्रभागबतीय टीकाग्रों का खण्डन प्रावश्यक (२३८) । 
अध्याय ६--चतुस्सुत्रो भागवत को व्याख्या २३६-२८५ 
प्रथम सूत्र (२३६); गोडीय टीका ग्रसंगत (२४०); गौडीय मतों का 
खण्डन (२४०); निरपेक्ष तत्त्व (२४१); भेदाभेद-चिदचिन्मत का खण्डन 
(२४२); द्वितीय सूत्र (२४३); परीक्षित्‌ का सपं और उसकी ग्रौषधि 
(२४४); माया सद्‌ या श्रसद्‌ या दोनों नहीं (२४४); टोकाकारों की 
माया और भागवत (२४६); तृतीय सूत्रः (२४८); प्रवेशवाद भ्रसम्भव 
(२४९); प्रवेश का तात्पयं (२४); परोक्षवाद--गौडीय टीकायें असंगत 
(२५१); चतुर्थ सुत्र -्रन्वयव्पतिरेक (२५१); गोड़ीय टीका (२५३); 
गोपियों को उपदेश द्वय में बताये गये सर्वात्मभक्तिसाधन का रूप (२५३); 
भागवत का वेशिष्टय-- वासुदेव भक्ति (२५५); नाम संकीतंन का माहात्म्य 
(२५६); ज्ञान से ही मोक्ष (२५७); भक्ति से ज्ञान आर ज्ञान से मोक्ष 
(२५७); भागवत में प्रतिष्ठित साधन ज्ञान का स्वरूप (२५८); ज्ञान मागं 
की उपेक्षा का तात्पर्यं (२५८); भागवत के भक्त (२५६); इतनी स्तुतियाँ 
क्यों ! ज्ञान प्रतिष्ठां. (२६०); भक्ति और ज्ञान का सम्बन्ध (२६२); 
समस्त साधनों के दो मौलिक सूत्र (२६३); भक्ति में क्रमशः विकासस्तर 
(२६४); सर्वात्म भगवान की भक्ति का आदेश (२६५); एक दृष्टि से 
सगुणसाधन सदा सर्वत्र (२६६); चतुथंसूत्र की भागवत में वरंनविधि 
(२७२); चतुस्सूत्री का प्रयोजन (२७४); ग्रात्मतत्व में अशुद्धि क्यों ? 
(२७४); वस्तुतः सृष्टि नहीं, अतः कतू त्व नहीं (२७५); मेघ से लोकचक्ष्‌ 
झावृत है (२७६); दुःख का हेतु (२७६); माया ही दुःखदा (२७७); 
- स्वभाबत; पान्रन्सत लूप.स्माता के सभी भगत (२9५): भतार, कया 


( उ ) 


श्रवणादिरूपा भक्ति का महत्त्व (२८०); बाललीला का आध्यात्मिक 


माहात्म्य (२८१) सारांश (२८४) । 


अध्याय ७-प्रेमतत्व ` २५६-२४६ 
साधनप्रेम (२८६); प्रेमी भ्रौर प्रेष्ठ (२०६); साध्यगत ही प्रेम होता है 
(२८७); प्रेम के विविध विषय (२८८); प्रेष्ठ का लक्षण तथा प्रवृत्ति 
(२८८); साधन का प्रारम्भ विषय-ग्राह से मुक्ति (२८९); वात्सल्यादि 
अभागवतीय (२६३); बात्सल्यभाव (२६३ ); सख्यभाव (२६६) कास- 
द्वेषादि. भक्ति नहीं (३०१); भगवान्‌ भक्तों के भक्त (३०२); साधन का . 
भारम्भ वात्सल्यादि भाव से नहीं (३०३); शरणायाचना कब ? (३०४); 
सखाभाव की सम्भावना कब ? (३०५); क्लान्तभक्ति (३०६); परा- 
भक्ति या प्रेम के लिये भागवत प्रोक्त साधन (३०७); सोपान चतुष्टय--- 
सत्सङ्ग का श्र्थ (३०८); शास्त्ररूप गुरु (३०८); सदुगुरुमाहात्म्य 
(३०८); भनात्मविरति (३१२); विषयनिन्दा (३१ ३); स्त्री विषय से 
निरति (३१४); स्त्रैणत्व की निन्दा (३१ ५); गृहस्थाश्रम में विकल्प क्यों ? 
(३१६) कमं का स्वभाव, भगवदनुग्रह का स्वरूप (३१७); विषयदान से 
विषयनिवृत्ति में तात्पयं (३१ ९); भगवान्‌ रौर भ्रनुग्रह (३२१ ); निवेदन 
(३२४); सकाम यज्ञ की निन्दा (३२१); फलश्रुति क्यों ? भोग व प्रसाद 
में अन्तर (३२५); विष्णुयज्ञ (३२७); भ्रजाभिल को मोक्ष कंसे ? 
(३२६), सगुणसाधना भी साध्य नहीं (३२६); भावात्मक साधन (३३०); 
उच्चता का मापदण्ड भक्ति (३३१), निस्सहाय की सहायता (३३४); 
कौन ग्रधिकारी नहीं (३३४), सुत ग्रोर प्रधिकार (३३५); प्रायः क्षत्रिय- 
जन ही भक्त (३३६); विप्रों की स्तुति क्यों ? (३३७) जाति श्रौर कारण- 
कार्यात्मक सम्बन्ध (३३८); शुद्र का लक्षण (३३९); श्रधिकारी कौन 
(३३६); क्रियायोग (३४० ) प्रतिमा-प्रचेना ( ३४०); भगवान्‌ का श्रासन 
(२४१); पूजा के द्रव्य (३४१ ); सबीज घ्यानयोग (३४१); विशुद्धरूप का 
सौन्दयं प्रौर मनकी एकाग्रता (३४२); रूपध्यान भ्रोर ज्ञानसमाघि (३४३); 
विहितपूर्वा श्रथवा पराभवित (३४४) प्रेष 


प्रध्याय ५--उपसंहार | 
परिशिष्ट -- 


| ३५०-३५३ 
ह कासा कमी (३५९) 


प्रथम अध्याय 
भागवत पुराण का स्वरूप 


नास व्याख्यान--भागवत पुराण में ही इसके बहुधा ग्रभिधान मिलते हैं 
जैसे कि श्रीमद्भागवत,' श्रीभागवत, भागवत, भागवती संहिता,” पारमहंसी 
संहिता,“ सात्वती संहिता, वेयासिकी संहिता,” सात्वती श्रुति” । इन नामों से 
इसके स्वरूप पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। ये नाम इसके घनीभूत बीजरूप ही हैं 
जैसे प्रणव ब्रह्म का बीज* है, उसी प्रकार से ये नाम भी, इस पुराणाक '” के 
स्वरूप के मुक व्याख्याता हैं । 

भागवत नामव्याख्यान--भागवत पद का प्रयोग इसी पुराण में संज्ञा और 
विशेषण दोनों रूप में हुआ है । ग्रात्मलाभाथे भगवत्प्रोक्त जो उपाय हे उन उपायों 
को भागवत धमं कहा गया है ।*१* मक्त पदार्थ में भी भागवतपद का प्रयोग यहाँ 
बहुशः मिलता है ।१२ एवं धर्मादि के विशेषण रूप में और भक्त पदार्थ में भी । इसके 
अतिरिक्त इस पुराण में, अपने व्यक्तिवाचक नाम के लिये भी, जेसा ऊपर कहा 
गया है," 3 भागवत शब्द का प्रयोग किया गया है । - व्यक्तिवाचक संज्ञा के ग्रथ में 


१. १२.१३.१४ 

२. १२-१३-५ 

३. १.१.३ 

४. १.७.८ 

५, प्रत्येक श्रध्याय के अन्त में पुष्पिका वाक्यों में । 

६. १२.७.१ 5 
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२ भागवत पुराण में प्रमतत्त्व 


इस भागवत पद की व्युत्पत्ति 'भगवता प्रोक्तम्‌',' “भगवत्प्रोक्तम्‌,* “भगवतो- 
दितम्‌',3 'मया प्रोक्‍्तम्‌, 'प्रोक्‍त किलँतदृभगवत्तमेन',* 'साक्षादुभगवतो- 
क्तेन',* इसी पुराण में है । इस पुराण में उपलब्ध व्युत्पत्ति के अनुसार भागवत 
पद का अर्थ भगवान्‌ के वचन' है । तेन प्रोक्तम्‌'° इस पाणिनीय सूत्र से भगवत्‌ 
शब्द से प्रवचन के अर्थे में अ्रण प्रत्यय हुआ है, भगवत्कर्म के ग्रथे में नहीं, यह 
इस पुराण के बहुल प्रमाणों से ही ज्ञात होता हे । श्राप्टे महोदय ने “भगवतो 
भगवत्या वा इदम्‌' ऐसी व्युत्पत्ति भागवत पद की बताई है। 'तस्येदम्‌'* सूत्र 
भागवत पद के लिये भगवत्सम्बन्धी किसी भी वस्तु में भले ही हो, किन्तु भागवत 
पुराण नाम की व्याख्या में लागू-नहीं हो सकता, यहाँ तो 'तेन प्रोक्तम्‌' से -ही ग्रण्‌ 
का विधान होगा क्योंकि इस पुराण में केवल 'तेन प्रोक्तम्‌' से ही भागवत पुराण 
नाम की व्युत्पत्ति है । श्रत: इस पुराणाकं के तत्त्व स्वरूप का निर्धारण भगवद्‌ 
वचन करेंगे न कि भगवतुकर्म । श्रीमत्‌ और श्री शब्द के भागवतपद के साथ प्रयोगा- 
प्रयोग का कोई तात्त्विक तात्पर्यं नहीं है तथापि इन शब्दों के प्रयोग ग्रप्रयोग में तीन 
हेतु ज्ञात होते हैं :-- 


१. भगवद्वचन का माहात्म्य । 
२. छन्दःपू्ति और 


ल 


३. भागवतकार की रूढपारिभाषिक पदावली के प्रयोग में ग्रनासक्ति । 


अध्यात्मिक ग्रन्थों का झकाव अपने विचारों की विशद अभिव्यक्ति की ओर 
रहता है, पदचमत्कार तो गोण रहता ही है । 


“मगवानु' शब्द की व्याख्या--एवं यह निर्धारण .हुआ कि भागवत का. 


श्रात्मस्वरूप भगवत्प्रवचनमय हे । ग्रब यह भगवान्‌ कौन है जिनका प्रवचन भागवतं 
कहलाता है, इसका निर्णय करना हे । भागवत में भगवच्छब्द का प्रयोग समस्त 
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भागवत पुराण का स्वरूप ३ 


अवतारों,* समस्त देवों,* समस्त आचार्यो'” ऋषि तथां गुरुजन, “बह्वापुत्र मरीचि 
कश्यप आदि“ कुछ भागवतों तथा सगुणा निर्गुण ब्रह्म के लिए बहुशः किया गया 
है । इस भगबद्गण में किन भगवान्‌ का प्रवचन भागवत पुराण है, इस पर 
भागवती श्रुति की सम्मति देखती है । महाविष्णु को छोड़कर शेष उपर्युक्त 
भगवानों में भगवत्त्व अ्रंशत:° ही है पूर्णतः नहीं । वस्तुतः समस्त भगवाला हो 
भगवान्‌ है । ये देवादि तो भगवान्‌ के कुछ भगांश को प्राप्त कर के ही भगवान है । 
थे स्वतः भगवान्‌ नहीं हैं, ये परतः भगवान्‌ हूँ । ये देवादि उसी प्रकार से भगवान 
हैं, जैसे श्राकाशीय कुछ ज्योतिष्पिण्ड स्वरूपतः ज्योतिष्मान्‌ नहीं होते तथापि 
दूसरे स्वतः ज्यो तिस्स्व रूप पिण्ड से प्रकाश पाकर ज्योतिष्मान्‌ से लगते हैं। इन 
देवादि में परमात्मा का ही भगांश है । अतः ये वस्तुतः भगवान्‌ नहीं हैं तथापि 
उपचार से भगवान्‌ कहे जाते हैं । वस्तुतः भगवान्‌ तो _ श्रीकृष्ण टी हैं । इन 
समस्त भगवानों में परम श्रेष्ठ भगवान्‌ वासुदेव ही हैं । मुकुन्द क अतिरिवत 
भगवत्पदार्थवाची कोई नहीं हो सकता है । न 

श्रीकृष्ण का स्वरूप--ये कृष्ण, मुकुन्द वासुदेव कौन हैं, क्या वसुदेव-पुत्र, 
नन्दनन्दन को ही 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं’ कहा गया है या कुछ और ही भागवत 
का तात्पर्य है ? इस पर यहाँ संक्षेप से भागवत के प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं । 
“'वसुदेवसुतत्व वासुदेवतत्त्व नहीं है,” इस तत्त्व का प्रकाशन तो स्वयं वसुदेव जी 
आत्मज्ञान होने पर अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में करते हैं :-- हु 

“एतावतालमलमिन्द्रियलालसेन मर्त्यात्मदक्‌ त्वयि परे यदपत्यबुद्धि र 

(१०८५।१६) । वसुदेव ही कहते हैं कि रामकूष्य उनके पुत्र नहीं हैं, अपितु 
प्रकृति और पुरुष के भी ईश्वर हँ । १० यशोदा ने कृष्ण में पुत्रभाव ल भगवन्माया 
कहा है भर कृष्ण के प्रति अपनी अपत्यवुद्धि को कुमति कहा है । उद्धव, नन्द 


१. ५.१८.२ 

२. ५-१८.१५ 

३. ९.१.१२ 

४. ५-१६-२ 

भ. ६.९.३५ 

६. १.२.११; १५.३७ 
७, १.३.२८ 

८. ११.१६.२९ 

९. १.१८.२१ 


१०. युवां न नः सुतौ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेशव रौ १०.८५.१८ 
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¥ भागवत पुराण में प्रेमतत्त्व 
से स्पष्ट कहते हैं कि कृष्ण के. माता, पिता, भार्या, पुत्रादि, अ्पना-पराया देह जन्म 
आदि कुछ भी नहीं है, तथापि - साधुसंरक्षणं के लिये यह सब माया से! सम्भव 
हो जाता है, वे सभी के माता पिता हैं, ईश्वर हैं, आत्मा हैं, केवल नन्द के ही 
आत्मज नहीं हैं, सभी के हैं । इतना ही नहीं, उद्धव ने कृष्ण का स्वरूप, अ्रद्दय 
परिपूर्ण रूप. से नन्द के सम्मुख इन शब्दों में कहा है-- 

इष्ट श्रुतं भूतभवद्भविष्यद्‌ स्थाष्णुश्चरिष्णुर्मे हृदल्पकञ्च । 

विनाच्युताद्‌ वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्व परमार्थभूतः ।।१०।४६।४३ 

कृष्ण भूतों के. भ्रन्तह्‌ं दय में. उसी प्रकार से रहते हैं, जैसे काष्ठ में 

अग्नि ।* उनमें कोई गुण नहीं है, माया गुणों के आश्रय से सृष्टि-रक्षा तथा संहार 
रूप क्रीडा करते हुए भी गुणातीत ही रहते हैं।* गोपियों के सन्देह में उद्धव”, 


तथा उपदेश” में स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण. ही श्रात्मस्वलूप को विश्व का श्राश्रय 
बताते हैं, शुकदेव ने भी परीक्षित्‌ से 'किमतद्वस्तु रूप्यताम्‌'” ऐसा प्रशन. करके, ` 
श्रशषर्श्य ग्रस्य चराचर को कृष्ण का रूप बताया है, श्रखिलात्माश्रों की आत्मा: 


बताया है, ° कृष्णा के श्रतिरिबत कुछ है ही नहीं, ऐसा कह दिया,११ सब कुछ कृष्ण 
१ ] 
हैं! मानों उपनिषद्‌ के 'सर्व खल्विदं ब्रह्म''3 वचन को भागवत भारती में सवं 


खल्विदं कृण्णः”,१४ कह दिया । उलूखल लीला के समय कष्ण का यही स्वरूप 
शुकदेव जी वशित करते हैं :--- 


१-- न ह्यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते । 

` श्रात्ममायां.विनेशस्य परस्य रृष्ट्रात्मन:  . ९.२४.५७ 
२. न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः । 
.-_नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ॥ १०.४६.३८ 
३. १०.४६.४२ 

४. १०.४६.३६; १०.३७.१२ 

५. १०.४६.४०, १०.४८.२१ और ११.६.८ 

६. १०.४७.२६ 

७. १०.५२.४६, ४७ 

८. १०.१४.५७ 

९. १०.१४.५६ 

१०. १०.१४.५५, १०,८३ ३१ 

११. 'नान्यद्‌ वस्त्विह किञ्चन’ १०.१४ 

हब तिल ह्‌ १०.१४.५६, ३.९.३ 

१३. ३.१४.१ छान्दोग्यो० 
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भागवर्त पुरार का स्वरूपं पर 


न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम्‌ । 
पूर्वापरं बहिश्चान्तजंगतो यो जगच्च यः ॥१०.९.१२. 
हंस रूप से ग्रात्मस्वरूप वर्णन करते हुये श्रीकृष्णा कहते हैं कि मन, वाणी, 

दृष्टि ्रादि समस्त इन्द्रियों के विषय रूप से भी “अहमेव न मत्तोष्त्यद' ।' ब्रह्म तो, 
है और नहीं हैँ”--इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या 
जो आपकी कोख के भीतर न हो ऐसा प्रश्‍न करके श्रीकृष्ण को वस्तुतः अद्य 
परिपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित करते हैं ।* श्री कृष्ण साक्षी हैं,? संविद हैं,” श्रात्मा 
हैं, प्रेष्ठ हैं,* सर्गादि के हेतु हैं |” सत्त्वादिगुणों के द्वारा उन्हें विष्णु-आदि, वसु- 
देवादि के यहां जन्म लेने से वासुदेवादि, गोवधेनधारणादि लीला से गिरि- 
धरादि नामों से श्रीकृष्ण के स्वरूप का निरूपण तत्त्वतः नहीं किया जा सकता' 
है ।४ यह सब जन्मकर्मादि साधन इष्टि से ही सत्य हैं वस्तुतः नहीं, ग्रत एव देवकी 
श्रीकृष्ण के गर्भवास को 'नुलोकस्य विडम्बनम्‌'* कहती हे. वासुदेवतत्त्वं ` को. तो 
सुविशद सरल पदावली में भागवतकार विशुद्ध अय ज्ञानतत्व कहते हैं! ” जिसे 
ब्रह्म और भगवान्‌ भी कहा है, जो परिपूर्ण और अनावृत- हैं, प्रत्यक हैं और हैं 
प्रशान्त--यद्यपि भागवत में यह भी लिखा है--- 

प्रागयं बसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मज । 

वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञः सम्प्रचक्षते ।॥१०।८।१४. ०2 

किन्तु इसका तो स्पष्ट खण्डन, उपर्युक्त वसुदेव के वचन (एतानर्तालमल- 

मिन्द्रियलालसेन मर्त्यात्मदक्‌ त्वयि परे यदपत्यबुद्धिः'` तथा न नामख्पे गुणजन्म- 
कर्म भिनिरूपितव्य तव तस्य साक्षिणः वचन और बहुशः जन्मादि को नुलोक 


११.१३.२४ 
किमस्तिनास्तिव्यपदेश भूषितं तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः १०.१४.१२ 
१०.२.३६ 
१०.१६.४६ 
१०.१४.५५ 
१०.१४.५० re न 
१०.४७.३० * 2 क टि 
१०.२.३६ य 2 
न नामरूपे गुणजन्मकर्म भिनिरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः । 
मनोवचोभ्यामनुमेयवत्मंनो देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि ॥ र्य 
« १०.३.३१ न 
१०. ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकमतन्तरं त्ववहिब्रेट्म सत्यम्‌ । ३.55१2 
प्रत्यक्‌ प्रशान्त भगवच्छुन्दसंज्ञ यद्वासुदेवं कंवयो वदन्ति ॥- ५:१३.११ 
११७४ १०.८५-१६ ` 3 oe ARAB RISE 
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विडम्बन* तथा भगवान्‌ की पुत्रहेतु पूजा पर स्वयं वसुदेव द्वारा ही पश्चात्ताप 
करने से हो जाता है, किन्तु श्रद्यय ज्ञान तत्त्व रूप वासुदेव तत्त्व का कहीं खण्डन 
. से ही नहीं प्रत्युत प्रतिष्ठा ही है । एवं वासुदेव पद की वसुदेवसुत रूप व्युत्पत्ति देना 

उसी प्रकार से है जिस प्रकार भगवान्‌ में सर्गादि का आरोप है ।? यह सुतत्व साधनां 
आरोप समझना चाहिये जिसका आगे खण्डन करके, उसको श्रज श्रमर नित्य एकरस 
प्रतिपादित किया जाता है । वस्तुतः भगवान्‌ के जन्म कर्म नहीं हैं।* जन्मादि संब 
माया से है । ग्रागे साध्य-प्रध्याय में इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा । यहां 
केवल इतना ही कहा जा रहा है कि “इदानीं कृष्णतां गत:'* व्युत्पत्ति के अनुसार 
कृष्णवर्णा वसुदेवसुत नन्दनन्दन कृष्ण जो गोपजाति के हैं, नराकार हें । वह वास्तव 
में श्रीकृष्ण नहीं हैं । कृष्णवणंत्व कृष्णतत्त्व नहीं है । श्यामवर्णा के कारण जो 
कृष्णत्व है वह तो काल परिच्छिन्न हे, वह नित्यतत्त्व नहीं है । ग्रतः जो 
परमत्रह्म के पर्यायरूप विष्णु या कृष्ण हैं उनका प्रवचन भागवत है । एवं 
भागवत का श्रपौरुषेय रचनात्व भी सिद्ध होता है । 


प्रवचन स्वरूप निर्णय--अ्रद्व यतत्त्व से प्रवचन होना सम्भव नहीं है,* क्योंकि 


वाणी आदि इन्द्रियों के व्यापार हेत में ही सम्भव हैं। एक श्रद्वितीय तत्त्व तो 
मूकता में उपलब्ध होता है ।° अतः प्रवचन, सगुणा रूप-विण्णुकृष्णादि के द्वारा होता 
है । विष्णुरूप-ग्राविर्भाव भागवत में कई वार हुआ है ।* 


परमब्रह्म का विष्णु के नाम रूप से साक्षात्‌ प्रादुर्भाव ही ग्राविर्भाव है । इन 
ग्रांविर्भावो को ग्रंशकला नहीं कहा गया हैं, प्रत्युत गम्यप्रमाण से ग्रंशी ही कहा 
गया है । प्रश्‍न यह्‌ है कि क्या अशेष आविर्भाव पुणं ही हैं या कुछ श्रपूणां भी हैं 


यदि सभी को पूर्ण आविर्भाव मानें, तो उनके प्रवचन भी पूर्णं भागवत माने. जायेंगे 
अथवा अपूर्ण ही । 


१. १.८.३०, ३.२.१६, १०.७.२, १०.३.३१ 
अहँ किल पुरानन्तं प्रजार्थं भुवि मुक्तिदम्‌ । 
अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ ११.२.८ 
११.२१.४३ 
९.२४.५७ 
१०.८.१३ 
११.१३.२२ 
११.२५:३५ म र जव य 
द र ९, द्वि० ३,६, तृ ४.७ च्‌० ४.८.८५, प० ४.९, ष० ४.२० 
० ०, थ्र० 
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यद्यपि कई अवतार जैसे कि हंस, कपिल अंशावतार ही हुँ, तथापि इनके 
प्रवचन तत्त्वस्वरूप ही हैं। उदाहरणार्थ संकर्षण भगवान्‌ के प्रवचन को भागवत 
नाम ही दिया है, यद्यपि आविर्भीवों को कहीं ग्रंशकला नही कहा गया है, 
ग्रौर ग्रवतारों को ग्रंशकला कहा गया है,” तथापि कुछ श्राविर्भावों के वचन प्राकृत 
और कुछ अवतारों के प्रवचन तात्त्विक होने के कारण इन आविर्भावों को ग्रंशी 
आर ग्रवतारों को श्रंश--ऐसा सामाच्यनियम नहीं हो सकता । ' 

अंज्ञांशित्वनिर्णायक्ष मानदण्ड मक्तेच्छा- भागवत में भगवान्‌ को बहुशः 
पूर्णकाम, १. आप्तकाम, ° निरीह,“ ग्रशोष,* परिपूर्ण, एकोऽितीयः, ` ग्रात्मानन्द- 
पूर्ण,8 अ्रविक्रिय' ” निष्क्रिय अखण्ड, निष्कल)) * निष्काम, * आदि कहा गया 
है । ग्रतः उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वह अपने को विकलांग (अंश) या सकलांग _ 
(श्रंगी) बनाये. ? वस्तुतः वह जो कुछ भी स्वरूप ग्रहण करता हे, वह सब 
भक्तेच्छा 3 के कारण ही ग्रहण करता है । भक्तेच्छा ही भगवान्‌ के स्वरूपरूपण 
में हेतु है । हे 

“बद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ३।९। ११ 

ग्रतः अंशित्व और ग्रंशत्व, पूर्णत्व और अपूर्रात्व भगवान्‌ के नहीं, अपितु” 
भक्तों की कामताश्रों के हैं । छ 

भक्त की कामना के अनुसार ही भगवान्‌ का प्रवचन होगा, वरदान होगा । 
यदि भक्त पुत्रप्रेप्सु है' तो भगवान्‌ पुत्रदित्सु हैं, यदि वह भार्याकामी हैँ! * तो. 
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भगवान्‌ भार्यादानी हैं,' यदि भक्त शरणार्थी हैँ? तो भगवान्‌ शरण्य हैं ।3 एवं भक्तेः 
च्छानुसारिणी भगवद्भारती होती है । यदि भक्त पूर्णा का प्रार्थी है तो भागवती 
भारती भी पूर्णार्था होगी और तभी तात्त्विक भागवत होगा । यदि भक्त की इच्छा 
अपूर्णो के लिये है, तो भागवती वाणी भी अपूर्णा लौकिकी होगी । 
; भागवती भारती के विभाग 

एवं भागवती वाणी कहीं तो केवल कथापरक, कहीं केवल तत्त्वपरक और 
कहीं उभयपरक होती है । वैष्णवी तत्त्वरूपा वाणी भागवत में चार स्थलों पर प्राप्त 
है ।४ कथारूपा और उभयात्मिका वाणी प्राय: सर्वत्र मिलती है । उभयात्मिका 
वाणी में भी तत्त्वाख्यान प्राय: सामान्यसाधनरूप ही है। कहीं ब्राह्मण की प्रतिष्ठा,* 
कहीं भक्ति और सत्संग की प्रतिष्ठा, भगवान्‌. विष्णु कहीं त्याग तथा समचित्तता 
सिखाते हैं,” कहीं समत्व की शिक्षा देते,5 हीं ग्रदिति को वैष्णवी उपासना 
__ बताते है ।९ 

कथात्मिका वाणी प्रायः भरी पड़ी है ।१”. तत्त्वतः भागवत तो. तत्त्वोपदेश 
ही है । कथात्मिका वाणी तात्त्विक - भागवत नहीं है । इसका सर्व सम्मत प्रमाण 
यही है कि भगवान्‌ के प्रथम ग्राविर्भाव में कहे. गये बारह इलोकों में केवल चार 
इलोकों को ही भागवतसंज्ञा मिली है, वारहों को नहीं । 

वैष्णवी वाणी के संक्षिप्त विवेचन के बाद श्रीकृष्ण की वाणी का भी 
_ विवेचन करना है । भागवती भारती के उपयुक्त विभागत्रय श्रीकृष्णवाणी के भी 

हँ । तत्त्वात्मक प्रवचन विरल हैं किन्तु एकादश स्कन्ध तो “भगवद्गीता' ही है । 

दशमस्कन्ध में तत्त्वप्रवचन केवल चार स्थलों पर है । ये तत्त्वात्मक स्थल, चाहे वे 
कृष्णोक्त हों या विष्णक्त, किन्तु भागवत प्रेम तत्व या भागवततत्त्व के निर्धारण 
हे मौलिक महत्त्व रखते हैं । इसके विपरीत, केवल कथात्मक वचन प्रायः काव्य 
ही हैं । उनका तात्त्विक प्रेम से मौलिक सम्बन्ध नहीं है । तथ्य को. भली- भांति 
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जानने के लिये इन स्थलों का सम्यक्‌ विवेचन अपेक्ष्य है । इससे कथात्मक 
स्थलों के कथाकाव्यात्मक तथा साधनात्मक दोनों प्रेमों का भी रहस्य उद्घाटित 
होता है । 
श्रीकृष्ण के कथावचन तो भरे पड़े हैं । इन वचनो से श्रीकृष्ण का प्राकृत 
3एपत्व, काव्यनायकत्व स्पष्ठ होता है । गोपियां उन्हें 'चित्रकथ'' 'नमंद!* कहती 
हैं। उनकी वाणी को 'जल्पित',3 'जिह्वा'४ 'सौरत संलाप'५ 'नर्माणि',` 'वल्गु- 
वाक्य,” 'वल्गुमन्त्र, कहा गया है । इससे भागवत का काव्यात्मक, न कि 
तात्त्विक स्वरूप सम्मुख भ्राता है । श्रीकृष्ण की भारती विमोहिनी है ।£ उनका गीत 
अनंगवर्धन है,” ° वे मिथ्याभिशंसी हैं ।११ ई 
भगवान्‌ के काव्यात्मक वचन :द्विविध हैं--प्रथम साक्षात्‌, द्वितीय गम्य । 
साक्षात्‌ वचन भगवान्‌ स्वयं बोलते हुँ, और गम्य वे हैं, जिनके विषय में अन्य 
पुरुष के द्वारा संकेत मिलता है । साक्षात्‌ वचन पुनः द्विविध हैं--प्रथम स्वगत, 
द्वितीय प्रकाश । भगवानु कहीं कहीं स्वयं ही विषय विशेष पर चिन्तन करते हुँ 
कहीं काव्य का स्वगत-भाषण है । प्रकाश के उदाहरण तो भरे पड़े हैं ।* > 
श्रीकृष्ण की वाणियां जो उन्हें कामी, मोही, भयभीत, विषण्ण, याचक, 
आदि रूपों में उपस्थित करती हैं, भागवत के काव्यात्मक ग्रंश पर ही प्रकाशा 
डालती हैं, तत्त्वस्वरूप पर नहीं । इन वाणियों में भागवत का प्रेम तत्त्व ढूंढना 
उचित नहीं है । 
उभयात्मिका वाणी दो प्रकार की है--लोकधर्मयुक्ता और भागवतवर्मयुक्ता । 
भागवत धर्म की अभिव्यक्ति कहों गम्य है तो कहीं साक्षात्‌ । श्रीकृष्ण भी लोक 
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धर्म दृष्टि से कहीं गोपियों को पतिभक्ति का उपदेश देते तो कहीं ब्रजवासियों 
के लिये कर्म की प्रतिष्ठा करते हैं,* कहीं युधिष्ठिर के यज्ञ की प्रतिष्ठा करते 
तो कहीं वन्दियों को कुलवृद्धि का उपदेश देते हैं,” कहीं ज्वरकालियादि 
संवाद में ही ज्वर और सर्पभयादि के नाशकगुणो को वाकशवित से भरते हैं,* कहीं 
पितभवित की प्रतिष्ठा करते हैं ।* स्वयं लोकवर्म तथा कथामिश्रित वाणी के प्रमुख 
उदाहरणा हैं । 
भागवतधर्मसिश्चित उभयात्मिका वाणी--श्रीकृष्ण अक्रूर को 'निषेव्य 
लाध्य पितव्य' और अपने को 'पोष्य, रक्ष्य, श्रनुकम्प्य' प्रजा कहते हुए, श्रा 
गरुसम्मान के बहाने से साधुसेवा श्रौर सत्संगति का माहात्म्य प्रतिष्ठित करते हैं, 
कृष्ण मुचुकुन्द से अपने कथात्मक तथा तत्त्वात्मक दोनों रूपों को बताते 
मागधवन्दियो से एक श्रोर प्रजासन्तति करने के लिये श्रादेश देते, हैं दूसरी श्रोर 
देहादि से उदासीन भाव रखते हुए ब्रह्मश्राप्ति के लिये भी कहते हैं,” विप्रपलियों 
को, पतिसेवा का आदेश देते हैं, उनसे 'करवाम किम्‌' का आदेश भी मांगते हैं, साथ 
ही ग्रात्मभक्ति का उपदेश भी देते हैं।* रुक्मिणी संवाद में भगवान्‌ ने प्रायः 
साधनतत्त्व पर ही प्रकाश डाला है ।'” यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः'' । 
का ध्यान रखकर मुनियों की स्वयं ही स्तुति करके मानो कृष्ण जी यह प्रदर्शित 
करते हैं कि ऋषिमुनिजतों का कैसा स्वागत सम्मान एक गृहस्थ पुरुष करे' 
एवं भगवान्‌ कहीं तो पूर्रातः प्राकृत पुरुष, कहीं भक्त, साधनोपदेशक और कहीं 
आत्मतत्त्वप्रकाशक के रूप में आते हैं-। इन समस्त वाणियों में 'भगवता प्रोक्तं 


व्पुत्पत्ति से, कौन वाणी भागवत नाम के योग्य है और क्यों इस पर भागवती श्रुति 
की ही सम्मति देखनी है । 
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भागवत पुराण कां स्वरूपं ०११ 


भागवत की आत्मा--भगवान्‌ कौ त्रिविधा वाणियों का विवेचन हुग्रा । 
“भगवता प्रोक्तम्‌' व्युत्पत्ति से तीनों ही वाणियां भागवत नाम के योग्य हैं, किन्तु 
इन तीनों में भागवत की श्रात्मस्वरूपा वाणी कौन है इसका विवेचन होगा। 
परम्परा से भागवत नाम केवल चतुइश्लोकों' को ही दिया है, भगवान्‌ को ग्रन्य 
किसी भी वाणी को नहीं, भागवत की आत्मस्थानीया वाणी के निर्णय में यह 
हेतु ध्यान देने योग्य है कि भगवत्प्रोक्त वारह इलोकों* में केवल चार इलोकों को 
ही क्‍यों भागवत संज्ञा मिली है, वारहों को क्‍यों नहीं । यदि भगवदुवचनमात्र 
को ही भागवत नाम का हेतु माता जाता तो चतुइञ्लोक्यात्मक भागवतशास्त्र न 
कह कर टीकाकार द्वादशइलोक्यात्मक भागवत कहते किन्तु सभी टीकाकार एकमत से 
भागवत को चतुइलोक्यात्मक ही मानते हैं ।3 स्पष्ट है कि भगवान्‌ की कथा-काव्यात्मक 
वाणी तत्त्वतः भागवत नहीं है । साधनात्मक वाणी तो तत्त्वात्मक ही है, उससे तत्वो- 
पलब्धि होती है, चतुरुश्लोकों का श्रन्तिम श्‍लोक साधनात्मक ही है ।/ अतः साधन 
उपदेशिका वाणी भी तत्त्वरूपा ही है उसको भी भागवत संज्ञा मिली है । एवं 
तत्त्वतः भागवत, भगवान्‌ की वही भारती है जो तत्त्व का, तत्त्वप्राप्ति का उपदेश 
करती है । यह वाणी ही भागवत की आत्मा है, भागवत ही है। ग्रतएव एकादश 
स्कन्ध, उपर्युक्त चतुस्स्थल तथा भागवत घर्मात्मिका भगवान्‌ .की उभयात्मिक 
वाणी भागवत की आत्मा है । 


चतुइइ्लोकी श्रौर थष्टादशसाहरू भागवत--इस भागवत युगल म परस्पर 
सम्बन्ध जानने के लिए भागवत सम्प्रदाय का जानना आवश्यक है । इसके भी 
पूर्वं भागवतयुगल पर विचार करना आवश्यक. हूँ । प्रथम भागवत पर विचार 
हो चुका है। द्वितीय भागवत के भ्रष्टादशसाहल्री रूप पर संकेत स्कन्धान्त 
पुष्पिकावाक्यों में तथा भागवत में ही - दो* स्थानों पर मिलता है । स्पष्ट है 
कि यह भागवत ग्रंट्ठारह हजार श्लोकों का है । ये चतुस्सूत्र अ्रष्टादशसाहरूरूप 
महाभाष्य में कब कैसे और क्यों परिणत हुए, इस विषय का प्रकाशन भी, भागवत 


१. २.९.३२ से ३५ तक 
. २९.१९ से २३ तक तथा ३० से ३६ तंक । 
३. २.९.४३ पर श्री०, २.९.३२ पर शुक०, २.६.३२ पर राघव०, 
२.६.३२ पर विश्व ० २.६.३२ पर जीव० २।९।३२ पर राधा० 
४. एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मन:-। 
ग्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्‌ सत्र सवदा ॥ २.९.३५ 
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ह भागवत पुराण में प्रेमतत्व 


प्रेमतत्त्व के निर्णयन में प्रमाण हो सकेगा, ऐसा समझ कर इन प्रश्नों का समा- 
धान होगा । 


भागवत सम्प्रदाय प्रवृत्ति--भागवत की द्वेधा सम्प्रदाय-प्रवृत्ति है । प्रथम, 
विष्णु भगवान्‌ से प्रारम्भ होकर ब्रह्मा, नारद, व्यास, शुक, परीक्षित्‌ तथा सूत, शौनक 
तक चली श्राई,' और द्वितीय प्रवृत्ति शेष भगवान्‌ से प्रारम्भ होकर सनत्कुमार 
सांख्यायन, पराशर, मैत्रेय श्रौर विदुर तक जाती है।* द्वितीय सम्प्रदाय के विषय में 
मंत्रयविदुर संवाद ही प्राप्त है ।* द्वेधा सम्प्रदाय प्रवृत्ति से भागवततत्त्व में कोई भेद 
परिलक्षित नहीं होता है । विष्णु भगवान्‌ के प्रवचनरूप चतुस्सूत्र भागवत के ग्राद्य 
सुक्ष्म रूप हैं। इसके बाद ये चतुस्सुत्र बढ़ते ही गये और भ्रन्तिम रूप इस ष्ट्राद- 
साहस्री भागवती श्रुति के रूप में उपस्थित है । ब्रह्मा ने नारदजी को, चतुस्सूज को 
दशलक्षणों से लक्षित करके, उपदेश दिया ।४ यही नहीं, ब्रह्मा जी ने. 'यथा -हरौ 
भगवति नृणां भक्तिभंविष्यति'* इस अपने ही वचनानुसार इन सूत्रों को पचीस 
लीलावतार* चरितों से युक्त भी कर दिया । एवं राघव का यह मत कि व्यास तक 
भागवत चतुस्सूत्र रूप से ही प्रवतित होता रहा स्वयं ही परास्त हो जाता है 
ब्रह्मा जी ने, न केवल स्वयं ही भागवत को वधित किया, ग्रपितु नारद को भी श्रादेश 
दिया कि चतुस्सूत्र को बढ़ाइए 


संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्‌ विपुलीकुर। २।७।५१ 

इस विपुलीकरण की विधि तथा हेतु भी इन शब्दों में बताया-- 

“यथा हूरो भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति 

र्वात्मन्यखिलाधार इति संकल्प्य बय ॥ २।७।५२ 

'विपुलीकुरु' में प्रयुक्त च्विप्रत्यय़ २ ही इस बात -का प्रमाण है कि संक्षिप्त 


भागवत को विस्तृत करने का ग्रादेश नारद जी को . भिला । इस आदेश से स्पष्ट; 
ही है कि भागवत पहले सुत्र रूप में या यूक्ष्म रूप में ही था, बाद में भागवत के 


१. १२.१३.१९, १.३.४५ 

२. २३.८.२, ७ से € तक । न डर, 

४. २.१०.४३ स ह्‌ | चोये. स्कन्ध तक होता है । 

ए, २.७ ५२ 2 नद _ _ Fp ष्र < 

६. २-७ में वणित ग्रवतारों के नाम गुण. लीला को २.७.५१ में 'विभतियाँ 


कहा है जिसे 'भागवत' भी यहीँ पर कहा है । _ 
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कलेवर की वृद्धि हुई । नारद ने बादरायण कृष्ण को सरस्वती के तट) पर उपदेश: 
दिया । नारद ने यहाँ केवल भगवान्‌ की लीला के वर्णन का ही ग्रादेश दिया है ।२ 
इस लीला पद से सर्गस्थितिलयात्मक3 लीला का भी अर्थ ले सकते हें । यहां गम्य' 
रूप से संक्षेप में ग्रात्मतत्व का उपदेश है, और आत्मचरित से“ तथा स्वतन्त्र 
रूप से भीर साधनतत्त्व पर प्रकाश डाला है । व्यास ने शुकदेव को यह सात्त्वती 
श्रुति पढाई,” जिसे राजप्रदनानुसार, भगवान्‌ शुकदेव ने महाराज परीक्षित्‌ को 
हरिद्वार में गंगातट* पर सुनाया, जहां पर सूत ने भी भागवत रस का पान किया 
्रौर नैमिषारण्य में ऋषियों? ° को सुनाया । 
वेयासिकी श्रष्टाइशसाहर्नी के वक्ता श्र प्ररोता--यद्यपि इस भागवत 
पुराण के ग्रनेक नामों में एक नाम वैयासिकी अ्रष्टादशसाहस्नी में यहीं)" मिलता 
है किन्तु शुकदेव ने समस्त ग्रट्ठारह हजार इलोकों को नहीं कहा । शुकदेव अपना 
उपदेश दसरे स्कन्ध से प्रारम्भ करते हैं, और बारहवें स्कन्ध के पांचवें अध्याय में 
समाप्त करते हैं। एवं प्रथम स्कन्ध तो पूरांतया शुकभारतीशून्य ही है, और वारहवें 
स्कन्ध के भी आधे से प्रधिक भ्रध्याय ग्रवेयासिकी हैं। यद्यपि यह भागवत सूतशौनकः 
संवाद स्वरूप ही है तथापि इसको पूर्णात: सौती भारती भी नहीं कह सकते क्योंकि 
सुत जी भागवत-प्रवचन का प्रारम्भ प्रथमस्कन्ध के द्वितीय अ्रध्याय के द्वितीय 
शलोक से करते हैं । एवं चौवीस इलोक” * ग्रसोती हैं । श्रतः ग्रष्टाइशसाहसी भागवत 
को सौती भी नहीं कह सकते । स्वयं व्यास भी भागवत के सर्वप्रथम अध्याय का 
प्रारम्भ नहीं करते हैं, मंगलादि तथा मंगलान्त के इलोक व्यासपठित नहीं है 


१. १.४.२७ 

२. , १.५.१६, १.१.२१ 

३. ३.५.२२ र 

.. _ यहाँ 'भगवल्लीला' सर्गादिलीला के अर्थ में है । द 
४. १.५.२७ 'ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रहमरिण कल्पितं परे ॥ 


` यहाँ ब्रह्म का स्वरूप है प्रत्यगात्माभिन्न (मयि) तथा परम (परे) जिसमें 
'स्वमाया' से :सदसत्‌' की कल्पना है । 
- १.५.२३ से ३१ और १.६.५ से ३५ 
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मंगलान्त श्लोक सूतपठित हैं । मंगलादि इलोकों को किसने पढ़ा इस पर केवल 
एक ही नाम निविवाद रूप से दिया जा सकता है, ग्रौर वह है “भागवतकार' । 
“व्यास उवाच' प्रथम स्कन्ध के दूसरे अध्याय के प्रारम्भ में लिखा है। सारे 
भागवत भर में 'व्यास उवाच' केवल दो ही वार है वह भी पहले स्कन्ध के दूसरे 
* और चौथे अध्याय के आद्य श्लोक के वक्ता या अध्याय प्रवेशक के रूप में ही। 
प्रधान संवाद सूतशौनक तथा शुकपरीक्षित्‌ में ही होता है व्यास और शुक में नहीं। 
व्यास जी ने मंगल पाठ क्यों नहीं किया जब कि विष्णुपुराणादि में मंगलपाठ 
पराशरादि करते हैं, नहीं मालूम । इस नामगोपन में क्या तात्प हैं, नहीं ज्ञात है 
किन्तु यदि वाच्यतः प्रमाण लिया जाए तो भागवत के प्रथम तेईस श्लोक 
“व्यास उवाच' के अन्तर्गत नहीं ग्राते हैं । यथाप्राप्त साक्षात्‌ भागवत प्रमाण से 
ग्रष्ठादशसाहस्री न बैयासिकी, न सौती और न ही व्यासीय कही जा सकती है। 
“श्रीमद्भागवते महार्‌निकृते'" से स्पष्ट है कि यह श्लोक उसी प्रकार से महामुनि 
प्रोवत नहीं हैं. जिस प्रकार से: 'नारायणां नमस्कृत्य...देवीं सरस्वतीं व्यासं'* व्यास 
द्वारा प्रस्तुत प्रशामांजलि नहीं है । कोई भी महापुरुष अपने लिये प्रणाम नहीं करता 
है, अपने को 'महामुनि' नहीं कहता है । यह श्रात्मप्रशंसा ऋषियों की पद्धति नहीं है; 
ऐसे ऋषि जनों की जिन्होंने “मैं मेरा तू तेरा” भाव को ही मिटा दिया । “नारायणं 
नमस्कृत्य...,तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सूतप्रोकत है? ग्रतः 'श्रीमदूभागवते महामुनि 
कृते'"", श्लोक से भी प्रमाणित है कि श्रट्रादशः साहस्री को व्यासीय भी नहीं कह 
सकते हैं । इस विवेचन से यह निर्णीत होता है कि क्तेमान सम्पूर्णं भागवत का 
रचयिता यावक्ता व्यास शुक, या सूत में से कोई नहीं है । किन्तु इस दृष्टि से इस 
सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत को व्यासीग कह सकते हैं, जिस दृष्टि से इस सम्पूर्ण श्रट्टादश- 
साह्री को भगवत्प्रोक्त भागवत कहते हैं । यद्यपि भगवान्‌ ने केवल चार इलोक ही 
कहे, तथापि अट्ठारह हजार इलोकों को श्रीभगवान्‌ के वाणीरूप भागवत कहा 
जाता है, कार्यकारण न्याय से । उन्हीं चतुस्सूत्रों के आधार पर ग्रट्ठारह हजार इलोकों 
को, पुणं पुरुष ने यदि नहीं तो उनके ग्रंशकलारूप ही, 'भगवान्‌' ऐसे नाम से भूषित. 
ब्रह्मा, नारद, व्यास शुक ने परिवधित किया । ठीक इसी न्याय से,. संभव है, कृष्ण- 
पायन आदिव्यास ने सूत्र रूप से भागवत तत्त्वों का प्रचार शिष्यों में किया हो, 
क्रमशः बढ़ते बढ़ते इस रूप में परिणत हुआ । यदि ग्रांदि व्यास ने नहीं लिखा, तो 
उनके शिष्यों ने“ जिन्हें ब्रह्मादि को भगवान्‌ कहने के समान, - शंकराचार्य को गही 
२. १.२.४ १० SDS 
३. १.१.२ 
४. शिष्य उसी प्रकार से 
पुत्रनामासि’, अश्वत्यामा के विषय में द्रौपदी: 'कहती है “स्‌ एष भगवान 
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पर बैठने: वाले मठाधीश को शंकराचार्य कहने के समान, व्यास कहा जाता होगा, 
लिखा होगा । भगवान्‌ के इस वचन 'दपायनोऽस्मि व्यासानाम्‌' १ से स्पष्ट है कि कई 
व्यास हुए हैं । श्रतः श्रादि व्यास से सूत्र रूप से भागवत का बीज प्राप्त हुआ होगा 
और पश्चात्‌ कालीन व्यासों ने उसका विपुलीकरण किया होगा। एवं मर्हाष व्यास 
प्रणीत भागवत है यह कथन उसी प्रकार से संगत है, जिस प्रकार से सम्पूणं पुराण 
को भगवान्‌ के भारती रूप भागवत कहना । अंकगणित के रहस्यात्मक 'श्र' वर्ण के 
समान इस भागवतकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा कुछ भी हो किन्तु भागवत दर्शन को 
देखते हुए इतना तो निश्चित रूप से कहा रैजा सकता है कि यह भागवतकार 
“वाक्यवृत्तिकार' के ही समदर्शी रहे हैं । जो वाक्यवृत्तिकार 


यस्य प्रसादादहमेव विष्रए- 

मय्येव सर्वं परिकल्पितं च । 

इत्थं. विजानामि सदात्मभावं 

तस्याङ्ध्रियुग्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥२॥ 
लिखते हैं । भागवतकार श्रीकृष्ण भवित को साधन बताते हैं, * “ग्रहं ब्रह्म परं धाम 
ब्रह्माहं परमं पदम्‌'3 साध्य के लिए । यह समदशित्व इस अन्वेषण लेख से स्वतः. 
विशद हो जायगा । 


भागवत फे कशेवर-वृद्धि का दार्शनिक हेतु--ये चतुस्सूत्र सम्प्रदायतः 
उपचीयमान होते गये । इस संवर्धन के हेतु भागवत में दो स्थानों पर व्यक्त हुये 
हैं--प्रथम ब्रह्मानारद संवाद में और दूसरा नारदव्यास संवाद में । ब्रह्माजी ने 
नारद को ग्रादेश दिया कि इस भागवत का इस प्रकार सें वे संवर्धन करें जिससे 
'सर्वात्मा भगवान्‌ में मनुष्यों की भक्ति हो ।“ सवसाधारण को भगवदुन्मुख 
बनाने के लिए, भागवत का विपुलीकरण, भगवान्‌ की लीला का वणांन करने द्वारा 
ही हो सकता है । अतएव दूसरे हेतु को व्यक्त. करते हुए नारद जी ने व्यास से 
कहा, कि वे भगवान्‌: की लीला का वर्णन इस लिये करें कि सर्वसाधारण 


१. ११.१६.२८ Rr 

. आगे प्रमाण प्रस्तुत किया गया है । य क्य 
३. १२.५.११ ध्यान रखा जाय कि यह अद्वेतानुभूति परमभागवत :परीक्षितु 
की है। 0. : 

४. संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्‌ विपुली कुरु । २.७५१ go 

यथा हरौ भगवति नुणां भक्तिभेविष्यति । पय प 
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१६ भागवत पुराण में प्रेमतत्त 


प्राकृत पुरुष भी भगवान्‌ की ओर मुड़ सके ' । प्राकृत पुरुष, ज्ञान मागे से केवल 
तत्त्वोपदेश से, भगवान्‌ की ग्रोर नहीं खिच सकता है, क्योंकि वह उस ज्ञान तत्त्व 
को समझता ही नहीं । ज्ञानमार्ग सेतो ज्ञानी? पुरुष ही समझ सकते हैं । ग्रत: 
सवंभूत के अ्रनुग्रहण के लिए, भगवान्‌ के लीलावर्णोन से भागवत की कलेवर वृद्ध 
हुई । भागवत में लिखा है कि भगवान्‌ स्वभूत के हित के लिए लीला करते हैं ।३ 
भागवत के विपुलीकरण का मुख्य हेतु है, सर्वसाधारण जनमन के अनुग्रह के लिए, 
सगुणभक्ति की प्रतिष्ठा करना । एवं जो भागवत में कथाकाव्य आये हैं वे साधन 
रूप से ही आये हें । ये कथा-काव्य, साहित्य के कान्तासम्मित उपदेश* विधिको 
आदशे मान कर भागवत में प्रयुक्त हुए हैं। इसी भाव का कथन हेमाद्रि ने भी 
मुक्ताफल की टीका में इस प्रकार किया हे-- 
वेदा: पुराणां काव्यं च प्रथ्ुमित्रं प्रियेव च । 
बोधयन्तीति हि प्राहुस्त्रिवृद्‌ भागवतं स्मृतम्‌ ॥ 

नारद ने देखा कि कलियुग में केवल हरि लीला से ही, लोक विषयव्यासक्त 
मन भगवान्‌ की ग्रोर खिच सकता है । कवि ने मनुष्यों के सत्त्व का हरण“ -कर 
लिया है । मनुष्य ग्रत्पायु, मन्द, और नाना प्रकार के विष्नो से व्याकुल है।* 
इस कलिजन के लिये तत्त्वाख्यान श्रेयस्कर न हो सकेगा । ग्रतः सगुणा लीला को. भक्ति 
प्रतिष्ठा का हेतु समझ कर व्यास से वार बार” यही कहा कि वे हरि लीला का 
वर्णेन करें। एवं कलियुग के अधिकारी को दृष्टि में रखकर 'अखिलात्मा'5 में भवित 
प्रतिष्ठित कराने के लिये ये चतुस्सूत्र ग्रष्टादश सहस्नात्मक महाभाष्य के रूप में 
'बिपुलीकृत'९ हुए। जैसे एक सूत्र को, बाल वोधनार्थ, अनेक उदाहरणादि प्रस्तुत 
करके, अत्यन्त सरल शैली से, विस्तृत किया जाता है, उसी प्रकार कथाकाव्य-विषय 


र तत्त्वविषय, दोनों के साधनसाध्यात्मक स्वरूप को स्पष्ट करने का यही तात्पय ह 
कि कथाकाव्य को साध्यतत्त्व न समझ लिया जाय । 


१. विचक्षणो$स्याहेति वेदितुं विभोरनन्तपारस्य निवत्तित सुखम्‌ । 
भ्रवतमानस्य गुण रनात्मनस्ततो भवान्‌ दशय चेष्टितं विभोः ॥ १.५.१६ 


२. १.५.१६ 

२. १०.३३.३७ र 
४. काव्यप्रकाश १.२ 

५. - १.१.२२ 

६. १.१.१० 

७. १.५.१३ १६,२१ 

८. २.७.५२ 
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७ 
भागवत पुराण का स्वरूप १ 


चतुस्सूत्री श्रौर भ्रष्टादशसाहस्ती भागवतों का सम्बन्ध--इस प्रकार चतुस्सूती 
ग्रष्टादशसाहस्री की आत्मा है। यदि प्रथम बीज है तो द्वितीय प र 
है तो दूसरा महाभाष्य, पूर्व प्रणव है तो उत्तर वेदत्रयी, एन्य र) द 
काव्य, पहला प्रकृति तो दूसरा सृष्टि, प्रथम कारण तो दूसरा कार्य, प्रथम न्दु 
द्वितीय वाङ्मय, पहला कलल तो दूसरा प्रपंच देह है । प्रथम, पूर्व, एक, पहिला, 
से तात्पये चतुस्सूत्रगत शब्द समूह नहीं अपितु तदथे, वह अथ भागवत म या 
जहां हो, चाहे जिसके द्वारा कथित हो । _भागवत का आत्मरूप के कड 
नहीं अपितु चतुस्सूत्र हैं । रासपंचाध्यायी में वर्णित प्रेम भागवत कॅ Rs 
का स्वरूप नहीं है, तात्त्विक प्रेम की उत्पत्ति के लिये, और तात्त्विक प्रेम bs: उ 
के लिये, बहु प्रेम अवश्य ही साधन इष्टि से, विपुलीकरण के अन्तर्गत अवश्य है । 
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द्वितीय भ्रध्याय --साध्यतत्त्व 
रासपञ्चाध्यायी ओर भागवत लक्षण 
कतिपय आचाये रासाध्यायों को भागवत का 'सारभुत'' 'पञ्चप्राण!३ 
मानते हैं । यह मान्यता भागवती नहीं है भागवत के तथा समस्त व्याख्याकारो के 
अनुसार भी भागवत का लक्षण 'भगवता प्रोक्तम्‌' ही है। भगवत्प्रवचन का विषय 
क्या है, इस पर तो प्रत्येक सम्प्रदाय 'नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणास्तथा सम विष्णु- 
गति विपर्चितः'3 के अनुसार अपनी श्रपनी उडान अपनी अपनी दिशा में भर 
सकते हैं, किन्तु भागवत पद की व्युत्पत्ति 'भगवता कृतं' ऐसा किसी भी व्याख्याकार 
ने नहीं किया । अन्य भी जो“ व्युत्पत्तियां दी गई हैं वे ग्रभागवत हैं । गौरांग 
सम्प्रदाय, जो रास को ही परमतत्त्व मानता है, भागवत पद की व्याख्या 'भगवता 
कुतम्‌ ऐसा नहीं कर सका है, क्योंकि भागवत में सर्वत्र 'भगवता प्रोक्तम्‌"१ ही 
व्याख्यान है । रासपञ्चाध्यायी भगवत्कृत लीला है, भगवत्प्रवचन नहीं है । श्रतः 
वह “भगवता प्रोक्तम्‌' इस लक्षण से भागवत की ग्रात्मस्थानीया नहीं हो सकती 
है । इसी लक्षण को कथाकाव्यात्मक भागवत पर घटते न देखकर विश्वनाथ ने 
सम्पूर्ण भागवत को ही भगवता प्रोक्तमिति केचिदाहुः'६ लिख दिया है । 
इसके श्रतिरिक्त यदि भागवत का लक्षण “संग्रहोऽयं विभूतीनाम्‌'” ही 
मानें तो भी राथ, भागवत का सारभूत पञ्चप्राण है, ऐसा कथन भागवत सम्मत 


१. तत्रापि रासक्रीडोत्सववर्णानं सवंस्यापि श्रीमद्भागवतस्य सारभूतमिति ध्वनितमु 
१०२९.१ पर श्रीधनपति० । 

२. रासक्रीडां पञ्चप्राणतुल्यपञ्चाध्याय्या वर्णयन्‌ १०.२६.९१ पर बृहत्‌ 
तथा इसी इलोक की टीका में देखिये जीव०, विश्व०, किशोरी ०, 'राम० । 

३. १-१८.२२ 

४, “भगवत्फलक भागवतं नाम” २.७.५१ पर वल्लभ० 
“भागवतं भगवदेकविषयत्वातु वदन्ति” ३.१.१३ पर विजय० 
तथा २.७.५१ पर राघव । ये स्वकरिपित व्युत्पत्तियां भागवतपुराण के 


शरीर की इष्टि से चाहे भले संगत हों किन्तु भागवत की ग्रात्मा की दृष्टि 
से तो भागवत ही लगती हैं । 


शू. १.३.२८ 
६. देखिये २.९.४३ की व्याख्या, ऐसे ही भाव जीव० ने भी १२।१३।१८ की 


व्याख्या में व्यक्त किये हैं, यहां विश्वनाथ ने पुनः भावों को व्यव 
So पुनः अपने पूर्वभावों को व्यवत | 


७. २.७.५१ 
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रासपञ्चाध्यायी श्रौर भागवत लक्षण ११ 


न हो सकेगा क्योंकि इस विभूतिसंग्रह में भागवत-वर्णित प्रसिद्ध रास की चर्चा 
ही नहीं है.। इस विभूतिसंग्रह में शंखचूडवघ के.पूर्व रामकृष्ण का गोपियों के साथ 
होने वाले" रासरमण की अवश्य ही चर्चा है, जो रासलीला नहीं है, किन्तु उसके 
समान अवश्य है.। इसके अतिरिक्त 'रासोन्मुखः' -से- रासलीला भी मानें, तो भी. 
इस लीला को इस विभूतिसंग्रह में प्राधान्य देने का कोई हेतु नहीं, क्योंकि यहां 
कृष्णा की. समस्त लीलाश्रों का सामान्य रूप से ही वणान है । यही नहीं, रास का 
संकेत करके स्पष्ट न कहकर उसको मानो गौण ही कर दिया है ।* अपि च “ड्दं 
भागवतं नाम पुराणां ब्रह्मसम्मितं’ में ग्राये हुये भागवत पद के व्याख्यो-स्वरूप 
ग्रवतारचरित के वर्णन में आये हुये कृष्ण अवतार को, “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” 
कह कर कृष्ण-प्रवतार का मुख्य कार्य भूभारहरण ४ ही वर्शित है, रासरमण नहीं । 
ग्रतः रासवणँन भागवत का पञ्चप्राण सारभूत अध्याय नहीं है । न 
पञ्चाध्यायी और अष्टादशसाहर्नो £ 
ऊपर कह आये हैं कि चतुस्सूत्री श्रात्मस्थानीय है और अष्टादश-साहरूी 
शरीरस्थानीय । झब यह निणंय करना है कि इस शरीरस्थानीय भागवत-में रस 
का-क्या स्थान है। 2 


` भागवत पुराण में दंश विषयों का विवेचन किया गया है, इनमें नंव विषयों 
काःलक्षण श्रायः नाम के दसवें वस्तु “परब्रह्म परमात्मा” के तत्त्वज्ञान के लिये 
किया गया है ।5 दशमेतर विषयों का प्रतिपादन दशमार्थे किया गया है, साध्य है 
दशम वस्तु की निःसंशय से रूपप्राप्ति। इन नव विषयों में एक विषय है 'ईशानु- 
कथा” । इस ईशानुकथा के दो भेद हैं,' ° पहला अवतारानुचरित और दूसरा भक्तों 
का चरित । यह ईशानुकथा नाना झाख्यानों से परिवधित' ' की गई है। हरि के 


१. २.७.३३ सः 
२. रासोन्मुखः से रासलीला का झर्थे निकालना खौंचातानी हो है। 

३. १.३.४० 

४. १.३.२८ 
*५. १.३.२५ 

६. २.१ ०-१ छ Be 

७. स॒ प्राश्रयः परं ब्रहम परमात्मेति शब्यते २-१०-७ 

८. दशमस्य विशुद्ध्यर्थं. नवानामिह. लक्षणम्‌ १-१९-३ 

६, २.१०१ - i : 
१०. २.१०.५ जन 
११. २.१०.५ कस्त 
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२१ भागवत पुराए में प्रमतत्त | 
प्रवतार नाम से परिगणित संख्या अट्ठाइस है ।' इन अवतारों में कृष्ण को कष्णस्त 
भगवान्‌ स्वयं'२ कह कर ग्रंश और वहुश: 'अंशेन जात: कह कर ग्रंश भी 
कहा गया है । एवं भगवान्‌ कृष्ण के भी चरित पर द्विविध दृष्टि रखनी पड़ती 
-- प्रथम ग्रंशि-दृष्टि और द्वितीय ग्रंश-दृष्टि । अंश-चरित भी द्विविध है, पहला 
स्वात्मरमणरूप * और दूसरा मायारमणारूप ।* 
कष्णावतार में भगवान्‌ विशेष अवतार-प्रयोजन को पूर्ण करने के लिये लीला 
करते हैं। भ्रवतार का प्रयोजन है रक्षा ।$ रक्षा, गो, विप्र, सुर, साधु, छन्द, धर्म 
और अर्थ की करनी है ।० इस रक्षा के लिये भगवान्‌ भावात्मक आर अभावात्मक , 
द्विविध लीला करते हैं। भावात्मक लीला से स्वजन संरक्षण होता है और ' 
ग्रभावात्मक लीला से 'दुष्टसंहार' । 5 स्वजनों में गुरुजन, प्रियजन, और भक्तजन 
श्राते हैं । प्रियजनो में गो, गोप, गोपी, सैरन्ध्री, रुक्मिणी आदि पत्तियां, ग्रजुन 
आदि पाण्डव, और सुदामा ग्रादि सखाजन ग्राते हैं । इन प्रिय जनों के साथ भगवान्‌ 
की ग्रनेक लीलायें हैं । इनमें -भी.गो, गोपी, सैरन्ध्री ° और पत्तियों! ' के साथ 


५ २.७ में २४ भ्रवतार गिनाये गये हैं तथा १.३ में ३ और अवतार गिनाये 
गये हैं। यथा--वराह, यज्ञ, कपिल, दत्तात्रेय, चतुःसन, नरनारायण, पूरिति | 
` गर्भ, पृथु, ऋषभ, हयग्रीव, मत्स्य कूर्म”: नरसिंह, वामन, हंस, मनुवंशधर, 
*धन्वन्तरि; परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण; व्यास, बुद्ध, -विष्णुयशा, ब्रह्मा, | 


नारद, मोहिनी। यदि वृक से शिव की रक्षाः केःलिये. धारण :किये गये वटुः 
: रूप अवतार को भी गिनें तो-२६ हो जाते हैं १०.८८ । 


१.३.२८ 

` - १०.२.६, १०.१.२ आदि । : 
स्व एव धामन्‌ रममाणमीरवरम्‌ २.९.१६ 
३.५.२६ 

१२.७.१४ - =. नट on 
८.२४.५ 

३.१.४३ 

१०.१५.१९ रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्यैः समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः। 
गोपों के साथ-- . : > 


गायों के साथ--घेनवो मन्दगामिन्य ऊधोभारेश भयसा । १०:२०:२५ 

रर निविश्य भगवान्‌ रेमे कन्दमूलफलाशन: १०.१०.२८ टि 

गोपियों के साथ १०:२९ से ३३ तक तथा १०.३४ पल 

एक ही श्लोक में रेमे गोगोपगोपीनां रमयन्‌ रूपवाककतैः १०.२३.३६ `ˆ 
१०. १०.४८.६ 
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रासपञ्चाध्यायी श्रौर भागंवत लक्षण २१ 


भगवान्‌ का रमणवरणन है । इन रमणलीलाग्रों में रासरमण केवल गोपियों के 
साथ वणित है । एवं भागवत विषय और ग्रवतार प्रयोजन इन दो दृष्ट्यो से 
देखने पर सुविशद हो जाता है कि रासरमण दशलक्षणात्मक भागवत के एक 
विषय अ्रवतारानुच रितों में केवल भगवान्‌ कृपण के अवतार की एक विशेष लीला 
है, वह भी इस रासलीला के लिये भगवान्‌ का श्रवतार हुआ ह इसका कहों 
भागवत में कथन भी नहीं है । ग्रतः रासपञ्चाध्यायी भागवत विषय का एक 
अत्यन्त लघु रूप हे । एवं यह निर्णीत हुआ कि रासाध्यायी, अ्ट्ादशसाहूत्री का एक 
ग्रति स्वल्प, कृष्ण से श्रंशावतार' की लोकशिक्षार्थ* नरलील है । 
साध्यदृष्टि से रासपञ्चाध्यायी भागवत में वाशित नहीं 

रासवर्णन भागवत के साधनात्मक नव विषयों के बहुलतम विभागों का एक 
ग्रति लघु ग्रंश हे । यह साव्यस्वरूप नहीं है, यह तो भागवतविषयविभाग से ही 
पुष्ट हो जाता है । यदि रास परम साध्य होता तो रासोपरान्त गोपियों के विरह का 
कोई हेतु नहीं था, उद्धव के ज्ञान-सन्देश ४ एवं कुष्ण के ज्ञानोपदेश* की भी कोई 
आवश्यकता नहीं थी । तत्त्व-श्रवण के पश्चात्‌ ही वे 'तत्सन्देशागतस्मृतीः'^ “प्रीताः ° 
और 'व्यपेतविरहज्वराः'¬ होती हैँ । कृष्ण उन्हे कुरुक्षेत्र में. अध्यात्म शिक्षा से 
शिक्षित करते हैं । इस शिक्षा की महिमा से वे कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का अनु- 
स्मरण करके “ध्वस्तजीबकोशाः होती हैं । तब चे कृष्ण को प्राप्त” होती हँ । इससे 
स्पष्ट है कि गोपियां रास के समय में भी 'सजीवकोशाः थीं, गुणयुक्ता थीं, अच्यथा 
जीवकोश के नाश के, गुणमय देह्‌ के त्याग के' कथन का कोई अर्थ नहीं होता । ` 

भागवत में साध्य 4 

भागवत में रास को परमसाध्य या साध्य रूप से कहीं भी स्वीकार नहीं 

किया गया है, इस स्वीकृति की ध्वनि भी नहीं है, वाच्य और लक्ष्य कथन की चर्चा 


१. अवतीशोशभागेत १०.१०.३५ और १०.३२-२७, १०.४५.२४ 
२. कामिनां दर्शयन्‌ दैन्यं सत्रीणां चेव दुरात्मतामु १०३०-३५ 
एवं लीलानरवरवपुनू लोकमनुशीलयनु । 
रेमे गोगोपगोपीनां रमयन्‌ रूपवाक्कृते: ॥ १०-२३-३६ 
३. १०.३०, ३१, ३५, ३६, ४७, ६२ अध्यायों में चशित है । 
४. १०.४७.२६ े 
५. १०.८२.४२३ 
६ 


० १०.४७.३८ 
७. १०.४७.३८ 
८, १०.४७.५३ 
९. अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेत शिक्षितः । 


तदनुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगत्‌ ॥ १०-५२४५ 
१०. जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः १०२६-११ 
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२२ भागवत पुराण रत 
तो दूर की बात हे । सर्वत्र साध्य के लिये अमृत," मोक्ष,२ निःश्रेयस, ३ 
श्रभय,* शान्ति, निर्वाण, श्रपुनर्भव,” श्ात्मशुद्धि, ९ 
ग्रात्मतत्त्व,! ' परमपद,' ` परमगति,' 3 परम," ४ आदि पद आये 
कहीं आया ही नहीं । मोक्ष को ही आत्यन्तिक रूप से परमपुरुषार्थ कहा 
भगवान्‌ विष्णु ने ब्रह्मा से 'परात्मैक-दशन' को ही 'परस्वार्थ' कहा है ।१६ नैरपेक्च 
को ही परमनिःश्रेयस बताया है ।१० भागवत का वाच्य ग्रौर प्रयोजन वर्णन करते 
समय श्रन्त में सूत जी ने 

''सर्वेवेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणाम्‌ । 

वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्येकप्रयोजनम्‌ ॥” १२।१३।१२ 


-“ 
| 
| 
। 
| 
। 


कैवल्य! | 
अपुनरावृत्त,'* | 
हैं, रास पद तो ' 
गया हे ।११५ | 


कहा है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भागवत “सव वेदान्तसार | 


१. १२.११.३ 

२. १.५.१३ 

३. ११.७.१४ 

४. १२.१३.१२ ` 

५. ११.२.३३, १-१२.२८ 
६. ११.५.३७, ११.२.४३ 
७. ३:२५.८, १२:५.५ 
८. - ५.९.२५ 

€. २.९.४, ३.६.३४ 
१०. २.१५.४४ 

११. ११.३.१३ 

१२. ११.४.१० 

१३. ११.५.४४ 

१४. ११.५.३५ ८ 


१५. तत्रापि मोक्ष एवाथं आत्यन्तिकतयेष्यते । ४:२२.६५। 

१६. स्वार्थ: सर्वात्मना ज्ञेयों यत्परात्मैकदशंनम्‌ । ६.१६,३३ |; 

१७. नैरपेक्ष्यं पर प्राहुनि:अश्ेयंसमनल्पकंम्‌ । ११:२.६५ ` 
इस पर श्रीधरी टीका देखिए- “नैरपेक्ष्यमेव: "परमुत्तकृष्टमनेल्पंक ` महर्तिः 
श्रेयसं फलं, तत्साधनं च प्राहुमे भक्तिः RR 
नरपेक्ष्य का भक्तिपरक ग्रथे 'मोक्ष भी न चाहना' नहीं समना चाहिये, 
क्योंकि इस भक्ति परक श्रथ में भगवान्‌ के स्वामित्व की और श्रपने दासत्व 
जो ह री क नैरपेक्ष्य परं’ तो अ्रद्देत की स्थिति में ही होता 

दर नहीत. ` ड 

'एकोऽद्वितीयः' में हो हद णा क ह 

१८. १२:१३.१५ व्य 
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'ब्रह्मसम्मित'१ हे । एवं सूत ने तो भागवत के समस्त स्वरूप को ही 'कैवल्यैक- 
प्रयोजनम्‌' कह कर व्यक्त कर दिया हे । महाभागवत ध्रुव भगवद्दर्शन और प्राप्ति 
होने पर भी ग्रनुशयतप्त इसलिये हो जाते हैं कि उन्होंने मुक्तिपति से मुक्ति को 
नहीं मांगा ।* वसुदेव देर्वाप नारद से पश्चात्ताप करते हुए कहते हैं कि उन्होंने 
पूर्वजन्म में देवमायामोहित होने के कारण मुक्तिदाता भगवान्‌ की पूजा मोक्षार्थं 
न करके सन्तान के लिये की, श्रत: नारद ने उन्हें भागवत धर्म वताया जिससे वे 
संसार से मुक्त हो जाएँ ।* एवमेव पृश्नि और सुतश ने भी माया-मोहित होने के 
कारण अपवर्ग का वरण नहीं किया श्रपितु भगवत्सदश पुत्र का ही वरण किया ।* 
सबसे बड़ा प्रमाण तो 'महाभागवत'* भागवत के प्रधान श्रोता महाराज परीक्षित 
का अ्रन्तिम ध्येय और समीक्षा है । 
ग्रह ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ १२।४।११ 

इस भाव में श्रपने को स्थित करके वे श्रभय ब्रह्म निर्वाण में प्रवेश कर 
जाते हैं ।* भागवतकार तो स्पष्ट ही कहते हैं कि सरवे साधन सम्पन्न मानव देह को 
प्राप्त करके भी जो श्रपुनर्भेवार्थ यत्न नहीं करता वह वनचरवत्‌ पुनः वन्धन को 
प्राप्त होता है ।° एवं यह वाच्यत: निर्धारित हो जाता है कि निर्वाण, कैवल्य, 
श्रपुनर्भव ग्रथवा एतदर्थं पर्यायवाची मोक्षनैरपेक्ष्मादि पद ही भागवत में परम 
पुरुषार्थ हैं, रास आदि नाम का कोई तत्त्व यहाँ पञ्चपुरुषार्थ नहीं है । 

परा भक्ति और साव्य--किन्तु ऐसे परम पुरुषार्थ रूप अपवर्ग की उपेक्षा 
श्रेष्ठ भक्त प्रायः करते आये हैं । भागवत जन तो भक्ति में अपने को अनवरत 
स्नान कराकर ही परा निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उनसे समस्त ग्रथ सम्प्राप्त 


१. १.३.४० 
२. अहो वत ममानात्म्यं म्द भाग्यस्य पश्यत । 
भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत्‌ ॥ ४.६.३१ 
नेच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्ति तस्मात्तापमुपेयिवान्‌ ॥ ४.६.२६ 
३. अहं किल पुरामन्तं प्रजार्थी भुवि मुक्तिदम्‌ । 
अ्रपुजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ ११.२.८ 
` यथां विचित्रव्यसनाद्‌ भवदूभिविश्वतोमयात्‌। - . - 
मुच्येयं ह्यञ्जसेवाद्धा तथा नः शाधि सुब्रत ॥ ११.२.६ 
४. माइशो वां वृतः सुतः १०.३.३८ 
न वद्राथेऽपवरगं मे मोहितौ मम मायया ॥ १०.३.३६ ' Sr 
५. २,१६.१ | PA 
६. प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणँमभयं दशितं त्वया ॥ १२.६ .५ 


७. ततै, बकेरसदुत मा ाके"भूयो!बतोका(ड्ना्यारिकि नव मु; छ) ४९६405 ` 


5 भागवत पुराण में प्रेमतस्व 


हो जाते हैं" प्राप्तव्य कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि पादपद्मानुध्यान और भगवज्जन 
कथाश्रवण में उन्हें जो आनन्द मिलता है वह. आनन्द उन्हें ब्रह्मपद में भी मिलता 
है । अतः वह ्रात्यन्तिक अपवर्ग का भी आदर नहीं करता है। मधुपिपासु 
भागवत जब पादपारिजात में ही शीघ्र और साक्षात्‌ मधु को प्राप्त कर लेता है 
तब वह्‌ मधुप व्यर्थ में क्‍यों य्रन्यत्र मधुरासवरस के लिये प्रयत्न करे, क्योंकि 
“अक्के चेन्मधु विन्देत को विद्वान्‌ पेतं ब्रजेत्‌” । जीव रस पिपासु है, उसका स्वार्थ 
रस से है, उसे ग्रद्वेत या हत से, श्रपवर्ग से या पादसेवा से राग-द्वेष नहीं है, किन्तु 
प्रियता अवश्य है ्रानन्द-रस से । यह नित्य निरतिशय अनन्द उसे जहां भी 
मिलेगा, वह उसी का भजन, सेवन प्रीणन करेगा । जब जीव को पादपझ-भ्रातपत्र 
के नीचे ही तापनिवारक, शीतल सुखद छाया मिल जाती है, मधुरासव मिल जाता 
है तब वह यदि दीयमान सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व को* भी 
भगवत्सेवा के ग्रभाव में स्वीकार नहीं करता तो आाइचय क्या है ? वह उस किसी भी 
वस्तु को नहीं चाहता है जहां भगवच्चरणाम्बुज न हो ।* समस्त भक्त प्राय: पादरति 
की ही याचना करते हैं । वह इस सुख के आगे ब्रह्मसुख को भी नहीं चाहता 
है ।° वह तो, भगवत्पादानुस्मृति के श्रतिरिक्त, ग्रात्माराम निष्काम साधुजन द्वारा 
भी क्रियमाण भगवदू-भजन का अन्य कोई भी मोक्षादि हेतु मानता ही नहीं ।5 
वह एकान्त भक्तियोग को ही परम स्वार्थ मानता है ।* उसके भगवान्‌ तो स्वर्गा- 
पवर्ग दोनों ही पदों को तृष्णा को शान्त कर देने वाले हैं ।* ° सभी श्रेय: साधनों से 
प्राप्य भक्ति को ही साध्य कहा गया है।?) उत्तम लाभ भक्ति को कहा गया है।१२ 


१. ५.६.१७ 

२. ४.६.१० 

३. ४.३०.३२ - 
४. 


सालोक्यसाध्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमत्युत । 
दीयमानं न गृह्हुन्ति विना मत्सेवनं जना: ॥ ३:२३.१३ 

५. न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्न यंत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः । 
महत्तमान्तहृ दयान्मुखच्युतो विघत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः ॥ ४.२०.२४ - 

६. १.९.३४, ४९.११, ४.२०.२४, ७.६.२४, ` ७.१०.११, १०.१४.३०, 
१०.४७.६७, १०.८२.११, १ १.२०.३४, ११,९२०.३४, १ १.२९.४०, १२-१०-६९, 
१२.१०.३४, १२.१३.२२ -- ह 

७, ४.६.१० Retr नस 

८. ४.२०.२६ ज 

९. ५.१९.२० न नस 

१०. १०.८२.३१ 35522 22: oS 
११. श्रेयोभिबिविधश्चान्येःकृष्णे भक्तिहि साध्यते ॥ १ ०.४७५२४ 
१२. ११.१६.१४ ०5 02 
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रासंपड्चाध्यायौ श्र भागवत लक्षण २५ 


उद्धव से भगवान्‌ कहते हैं :-- र 
“मयि संजायते भक्ति: कोऽन्योऽयोऽस्यावसिष्यते । ११।१६।२४ 
परमभागवत उद्धव ने भागवती भारती का पान करने के बाद भो 
अनपायिनी भक्ति ही मांगी ।' सूत ने भागवत प्रवचन समाप्त करके जन्म-जन्म 
पादभक्ति की ही याचना की ।* इन वचनों से ऐसा निर्णीत हुआ-सा लगता है कि 
भवित, भागवत में एक पञ्चम पुरुषार्थ है, जो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष से भी श्रेयान्‌ है 
अवधेय यह है कि सर्वत्र पादभबिति की ही भक्तों ने याचना की, रासरमण की ग 
तत्सेवा की नहीं । भागवत में मोक्ष के अतिरिक्त यदि किसी अन्य वस्तु को पुरुषाथं 
रूप से कोई कह सकता है, तो वह है पादभक्ति, रास को तो कहीं कहा ही नहीं 
गया । 
एक ही ग्रन्थ में दो पुरुषार्थों का प्रतिपादन सिद्धान्ततः नहीं हो सकता । 
मोक्ष ग्रौर भक्ति परस्पर विरुद्ध धर्म हैं । मोक्ष अद्वैतपरक है और भक्ति द्वैतपरक । 
भागवती श्रुति भक्ति को साधनस्थानीय प्रमाणित करती है । फिर रास को किसी 
प्रकार से भी साध्य नहीं मान सकते । फिर तदाश्रित प्रेम-तत्व का तो कहना 
ही क्या । 
समस्तपुरुषार्थमयः फ़लात्मा * 
कैवल्य और पादरति के साथ कृष्ण भगवान्‌ को भी चरम पुरुषार्थ के 
स्थान पर रखा गया है । वे समस्त पुरुषार्थमय फलस्वरूप हैं, प्रिय ग्रथ हैँ 
पुरुषार्थ भूत हैं, प्रेष्ठतम हैं;* प्रियतम हैं, नित्यप्रिय हैं” और अखिलात्माश्रों की 
आत्मा हैं ।* अतः इनकी ही वल्लभता के कारण पुत्रकलत्रवित्त आदि में भी वल्लभता 
की प्रतीति होती है ।१ यह्‌ सकल चराचर जगत्‌ कृष्ण के लिये ही है ।'” इन्हीं के 
तोपणार्थं सारे कर्म हैं । - स्वानुष्ठित घमं की संसिद्धि हरितुष्टि है॥'' धर्म व 
परमगुह्य कृष्ण ही हैं।'२ वासुदेव ही परम अर्थ हैं, तदतिरिक्त ग्रथे तत्त्वतः 
१. ११.२९.४० 
- १२.१३.२२ 
३. १०.६०.३८ 
४. २.२.६ 
५. १.१४.४४ 
६. १०.१४.५४ 
७. १०.२९.३३ 
८. १०.१४.५५ 
६. सर्वेषामपि भूतानां नूप स्वात्मैव वत्लभः। १०.१४.५४ 
१०. तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ १०.१४.४ 
११. १.२.१३ 


+ 


३.१६.१८ न 
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२६ भागत्रत पुराण में प्रेम 
नहीं हैं।' वेद, मख, योग, क्रिया, ज्ञान, तप, धर्म और गतियां वासुदेव की ओर 
ही जाती हैँ ।* सभी सांख्य योग श्रादि गतियां ग्रन्ततः कृष्ण में उसी प्रकार 
विलीन होती हैं जसे नदियां सिन्धु में ।3 भक्तियोग और सांख्ययोग से साधक 
भगवान को ही प्राप्त होता है ।* निर्गुणी भी उक्षी क्रो जाता है ।* एकान्त 
भवितयोग के भी वही साध्य हैं ।*. धमनि-सन्तत मुनि कृष्ण को ही प्राप्त करते 
हैं ।” स्वधर्मपरायण वर्णाश्नसनिष्ठ भक्त, परमकृष्ण को ही प्राप्त होता है ।९ 
एवं वर्णाश्रमी भी शुद्ध सत्त्व होकर ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्त होकर, चासुदेव को ही 
प्राप्त होता है ।* नैरपेक्ष्य से सत्त्वगुण को प्राप्त करके फिर गुण-मुक्त होकर, 
युक्त तथा शान्त धीमान्‌ साधक जीवत्व का त्याग करके भगवान कृष्ण को 
प्राप्त कर लेता है।१” खट्वांग हरि को ही प्राप्त हुए ।१ ) गो, गोप, गोपियां, नग, 
मृग, नाग भगवान्‌ कृष्ण को ही प्राप्त हुए ।१२ भगवान्‌ उद्धव से कहते हैं :--- 


विषयान्‌ ध्यायतड्चित्त विषयेषु विषज्जते । 
मामनुस्मरतरिचित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ ११.१४.२७ 


पुनः कहते हैं कि त्रिगुणातीत होकर उद्धव भी कृष्ण को ही प्राप्त होंगे ।१ 3 
उद्धव के द्वारा सन्देश में कृष्णा गोपियों की भी यही गति वताते हें ।* ४ वसुदेव 


oom RN कर पलक 
वासुदेवात्परो ब्रस्मन्त चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वत: ॥ १.५.१४ 
१.२.२६,२९ 8 । 
३. यथाद्रिप्रभवा नद्यः परजन्यापूरिताः प्रभोः। 
विशन्ति सर्वतः सिन्धु तद्दखां गतयोऽन्तत: ॥ १०.३०.१० कक 


२3 


भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः । 
ययोरेकतरेणीव पुरुषः पुरुषं ब्रजेत्‌ ॥ ३.२३.३ | 

५. यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥ ११.२५.२२ 

६. ११.१४.२१ 

७. ११.१८.९ 

८.. ११.१८.४८ 

९. ११.१८.४६ 

१०. ११.२५.३५ 

११. २२९३ 

१२. ११.१२.५ 


१३. ११:२६.४४  . 
१ RS १ ° ४७. ३ ६ न २ ब < ~ 
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शपेञ्चाच्य्रपी और में।गंवत | लक्षण २७ 
और देवकी भी भगवान्‌ कृष्ण को ही प्राप्त होंगें ।' भगवान्‌ यज्ञपत्तियों, 
मुचुकुन्द, जरासन्ध, बन्दी राजाओं की भी ऐसी ही गति वतते हैं ।* भगवन्तिधना 
श्रुतियां भगवदतिरिवत वस्तु का ग्रपवाद करके भगवान्‌ में ही फलीभूत होती 
हैं।२ एवं कृष्ण के परम पुरुषार्थमय फलस्वख्य निर्धारित होने पर यह प्रश्न 
सहज ही उठ खड़ा होता हे कि इन कृष्ण का क्या स्वरूप हैं। हम देखते हैं कि 
कृष्ण और कॅवल्य तत्त्व एक ही वस्तु के दृष्टि-भेंद से नामान्तर मात्र हूँ । कृष्ण 
का सगुणा विग्रह, नन्दनन्दतत्त्व तात्त्विक रूप नहीं श्रपितु मायिक ही हूँ । कृष्ण का 
पारमार्थिक खूप तो अंद्रय ही है ऐसा निर्णीत हो जाने पर रास या भक्ति परम 
साध्य है ऐसा मत स्वतः ध्वस्त हो जायगा, फलतः इस पर आश्रित प्रेमतत्त्व भी । 
यदि कृष्ण का रूप तत्त्वतः नन्दनन्दनत्व ही प्रमाणित हो जाय तो कृष्ण-प्राप्ति 
का अर्थ यह हो सकता है कि सभी भक्त कृष्णलीला क्षेत्र गोलोक श्रादि में सेवा 
करने के लिये गये और यही मोक्ष का रूप है। ग्रतः कृष्ण का वास्तव स्वरूप 
क्या हैं इस पर'भागवतीय भारती प्रस्तुत की जाती है । 
भगवान्‌ का सगुणा रूप साध्य नहीं 

सगुणा रूप--भागवत में भगवान्‌ के चतुविध सगुण विग्रह का वशंन है, 
प्रथम महाविष्णुरूप, दूसरा विराट्‌ रूप, तीसरा अवतार रूप और चोथा भ्रवतार 
विशेष श्रीकृष्ण रूप । ये चारों रूप भागवत में साधन-रूप से वर्णित हैं, साघ्य 
रूप से नहीं । 

सहाविष्ण रूप--महाविष्णु के सगुण सुन्दर स्वरूप का भागवत में श्रनेकशः, 
कहीं श्राविर्भाव कालीन वर्णन. है,“ तो कहीं ध्यानविधि बताने के लिये वणान 
है ।* यह रूप चित्त-स्थर्यार्थ, तथा बुद्धिशोधनार्थं ही है। इसके लिये भागवत में 
साक्षात्‌ प्रमाण यह है कि महाविष्णु के चरणादि अंग, गरुडादि उपांग, कोस्तुभादि 
आभूषण और सुदर्शनादि श्रायुध तत्त्वस्वरूप नही माने गये हैं श्रपितु तत्त्व के 
कल्पित प्रतीक ही माने गये हैं, जैसे ध्वज राष्ट की तात्त्विक प्रतिष्ठा नहीं अपितु 
प्रतिष्ठा का व्यावहारिक प्रतीक है । इस तत्त्व का निरूपण पाञ्चरात्रादि 


१०.३.४५ 

१०.२३.३२, १०.५१.६४, १०.७३.२२३ 

१०.८७.३१ 

१०.३५.२३ 

२.९.१४-१६, ३.८:२६-३०, ४.७.२०-२१ इत्यादि । 

२.२८२ 0 र ला 

१२.११.२, १०-१६ 

८. ब्यावहारिक, इसलिये कि यह सब क्रियायोग, साधनव्यवहार के लिये हैं, 
श्रीपति की परिचर्या के लिये कल्पित है । १२०११२२३ 
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२६ भागवत पुराए भै प्रेमतस्व 


तान्त्रिक ग्रन्थों मे किया गया है ।' यह सांगोपांगादि विग्रह साध्य नहीं हे अपितु 
अमरत्व* साध्य है, इन रूपों को भगवान्‌ ग्रहण करते हैं, वह भी माया से, 
जो वस्तु गृहीत है वह नित्य कैसे हो सकती है और यदि माया से गृहीत है तब 
तो अत्यन्त ही अनित्य हे । वस्तुतः भगवान्‌ इस हाथ पांव वाले विग्रहरूप 
नहीं है, अपितु इस विग्रह की कल्पना के आधार हैं, जैसे पत्रांकित चित्र ही पत्र 
नहीं, अपितु उस चित्र का आधार पत्र है, इसी प्रकार श्रारोप्य वस्तुएं 
परमतत्त्व नहीं होतीं, अपितु उस आरोप का आधार ही परमतत्त्व है“ भगवान्‌ 
स्वयं तो विकल्प-रहित ही हैं किन्तु आयुधादि शक्तियों को वह अपनी माया से 
ही धारण करते हैं,* स्वरूप से नहीं । स्वरूप को धारण नहीं किया जाता है वह 
सवंधारक तत्त्व है । इस विग्रह रूप का तो मन:-स्थिति हो जाने पर सम्पूर्णंतः परि- 
त्याग बताया गया हूँ ।° ग्रवयवंश: ध्यान करते हुए पूर्व पूर्व श्रंशों का परित्याग और 
उत्तरोत्तर अंश के ग्रहणं का विधान हैः और अन्त में इस चिन्तामय* रूप को 
ग्रहण करने वाले कंटिया-रूप चित्त, जो साधनास्त्र है, का ही परित्याग बताया 
गया है।* ° अव पुरुष गुण-प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने पर ध्याता, 
ध्येय आदि विभाग से रहित एक ग्रखण्ड व्यवधान रहित श्रात्मस्वरूप को देखता 
है।१ १ दृश्य सगुण भगवान्‌ के स्थुल रूप के स्मरण का विधान द्रष्टरि भक्तियोगः” 


१. ` १२:११.२, १०-१९ 
१२.११.३ 
३. ६.५.४८ लक तक? 
११.२४.१०; ६.५.४८; ११.२४.१०; १.३.१,५ और भी देखें १.६.४१ 
३.३३.२ आदि । न र 
४. गुणतो गुणविग्रहः ६.५.४८ ६.८.३२ 
५. ग्रस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयो- 
रेकस्थयोभिन्नविरुद्धधर्म॑योः। . ` 
भ्रवेक्षितं किञ्चन योगसांख्ययोः 
समं पर्‌ ह्यनुकूलं बृहत्‌ तत्‌ ॥ ६.४.३२ 


६. ६-८-३२ के 0 

७. ३-२८-३४, ३५ समह कले 
११.१४.४६; ४४; २.१.१६ 

६. २-२.१३ 


श्रवयवशः ध्यानविधि ३.२८.२१-३३ तक वशित है । 
९. २.२.१२ ईक्षेत चित्तामयमेनमीश्वरं यावन्मनो धारणयावतिष्ठते ॥ 
२2 RN me पण 
११, ३:२५.३४.३५ | 5 
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तक ही है।)१ इसीलिये सगुण विग्रह को “श्रेय उपायन? ध्यानघिष्ण्य'3 'घ्यानमंगल' 
कहा है क्योंकि इसका उपयोग धारणा ध्यान में ही हे । भागवतकार लिखते हैं 
कि इस सगुणा विग्रह के धारणा ध्यान से निर्मल हुई बुद्धि से मन को नियमित 
करके, फिर मन, वुद्धि, क्षेत्रज्ञ तथा श्रन्तरात्मा का उत्तरोत्तर परस्पर विलयन करके * 
साधक श्रन्त में श्रन्तरात्मा को परमात्मा में उसी प्रकार विलीन कर दे, एक कर 
दे, जैसे एक ज्योति को दूसरी ज्योति मे, घटाकाश को महाकाश में? तब भ्रद्वय 
भिन्त एक आत्मा की अनुभूति होती है, 'जीवो ब्रह्म॑व नापरः” का साक्षात्‌ 
अनुभव होता है। नक 

उपाधि के कारण ही विकल्प है.। उसके नष्ट होने पर चिन्मात्र श्रद्वयतत्त्व 
अवशिष्ट. रहता हैं ।$ ऐसी अनुभूति होने पर वह कृती हो जाता है, क्योंकि आत्म- 
तत्त्वोपरान्त इति-कर्तव्यता हो जाती है । - आत्मतत्त्व की प्राप्ति कतेव्य नहीं, कायं 
नहीं, कार्य तो ग्रनात्मा का निषेध करना ही 00 ह 

एवं सगुण विग्रह.का प्रयोजन मनोनिग्रह और बुद्धिनैमंल्य ही है । बुद्धि-शुद्धि 
होने के वाद इस विग्रह का त्याग ही लिखा है । इस स्वरूप को ब्रह्मा जी.ने संसार 
सागर पर करने के लिए साथकमत नावरूप करण से उपमित किया है ।'१ जलाशय 


१. यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ रि इवेरवरे द्रप्टरि भवितयोगः । 
तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्‌ ॥ २-२-१४ 


२. १०.३.२५ 

३. १०.३१.१० 

४. १०.२.३४ 2020 
५. मनः स्वबुद्ध्यामलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्‌ तमात्मनि। ` 


ग्रात्मानमात्मत्यवरुद्धय धीरो लब्धोमशान्तिविरमेत कृत्यात्‌ ॥ २-२-१६ 


६. ११.१४.४५ 
७. १२.५.५ 

८. गुरूपदेश से 
8. निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पूरुषः । 


ग्ात्मनइच परस्यापि भिदां पश्यति चान्यदा ।।४-२२,२९ 
इत्यक्ष रतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितम्‌ । 
ज्ञात्वाद्वयोऽथ विरमे दन्ययोनिरिवानलः ॥ ७-१२-३१ 

१०. ११.२८.३३, ३४ 
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३० भागवत पुराण में प्रेतस्व 
पार करने के बाद नाव ग्रादि करण का त्याग होता हे । .भगवान्‌ के. महापुरुष 
रूप को. मायामथ कहा है ।१ ब्रह्मा जी ने इस महापुरुष को देखा है ज़िसका 
वर्णन तीसरे स्कन्ध के आठवें ग्रध्याय.के नौ रलोकों* में-है कि महाविष्ण का 
यह रूप 'मायामय'3 ही है । यह सगुण-विग्रह साध्य रूप नहीं है । 


यह तो इश्य रूप है । हव्य कभी भी साध्य नहीं हो सकता है क्योंकि साध्य 
को सदा द्रष्टा और चिन्मय* ही भागवत में कहा गया ह, दृश्य और जड़ रूप 
नहीं । भगवा न्‌ःसर्वक्षेत्रज्ञ हैं, वे कभी इश्य नहीं हो सकते, -क्योंकि -वे :अप्रमेय(* 
हैं 'गणापायविसर्गलक्षण:० हैं 'माया निषेध” हैं 'निषेधशेष हैं, -इन्द्रियों के 
अविषय हैं ।" ° इव्य तो निषेध्य है, गुण हे, विषय हैं जड हूं, तथापि भगवान्‌ स्वजनों 
पर अनुग्रह करने के लिये माया से दृष्टिगत ही हैँ^१ किन्तु यह दृश्य-रूप मायिक ही 
है, तात्त्विक. नहीं भागवत में द्रष्टा पर रव्य. के श्रारोप की निन्दा की _गई 
है, घारोपको को बुद्धिहीन कहा गया है ।'” एवं भगवान्‌ तत्त्वत: इश्य रूप 
नहीं हैं । 
` वस्तुतः जिस भागवत में परमतत्त्व द्रष्टा 3 संबेदगू, स्वयं-प्रकाश, ' 
ध्रप्रभ्यापमा, ५ सवेवाददिषय-प्रतिरूपशील,)६ सदसतः परम्‌ श्रात्मतत्त्वम्‌,' ° 


=n 


१. ७.६.३६९ 
२. ३-८.२३-३१ 
३. ७.९.३६ 
४. ३.७.२, ६.१६.२१, ४,७.२६, १०.८८.१० श्रादि । 
५. ४.२२.३७ 
६. ५.१.११ 
७, ६.४.२८ 
८. ३१०:६३.२७ः `. 
६. ८.३.२४ 
१०. ८.३.१२३ 
११, ६:०४.३४ - 
१२. १.३.३१ 
१३. २.७.१४ 
१४. ८.३.१६ 
१५. १०.२७.१७ 
१६९० १२.८.४९. 
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अध्य क्षः) सर्दक्षेत्रदिकारदित्‌,` अविद्धच्क्‌ साक्षी, क्षेत्रज्ञ सर्वाध्यक्ष,४ सर्वेन्द्रिय 
गणद्रष्टा, सवंप्रत्यय हेतु, श्रतीन्द्रिय,^ सर्वबुद्धिकू,” सर्वेधीसाक्षी5 त्रिगुण्‌- 
वृद्धिरक्‌, 8 ्रत्यद्रष्टा,'° निरीक्षक,' १ सर्वेज्ञ,' ` सर्वात्मा' ) हुँ, वह तत्त्वत: 
इन्द्रियादि का विषय हो यह 7 त्यन्त विरुद्ध हे । मन के साथ समस्तेन्द्रियां उसको 
न पाकर लौट श्राती हैं, ४ मन वुद्धि इन्द्रियां तथा प्राण भी उसका ज्ञान क्या, स्पर्श 
तक नहीं कर पाते हैं ।! ४ वह परम तत्त्व संवित्स्वरूप है ।'* जिस भागवत में च्य 
मात्र को अनृत कहकर हेय कहा गया है,” जहां आत्मा के बहिरित्वेषण पर 
“ग्रहोऽज्ञजनताज्ञता' कहा गया हो,' ” जिस श्रुति का प्रयोजन एकमात्र केवल्य हो,१ ६ 
जहां कारणकार्यंभाव को ही असत्‌ कहा गया हो,"” जहां के प्रधान श्रोता महाराज- 
परीक्षित्‌ सम्पूर्ण भागवत रस का पान करके 
“ग्रहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ १२.५.११ 
की -समीक्षा करते हों, जहां देह-देही, जाति-व्यक्ति, विभाग को अविवेककृत 


१०.१०.३१ 


१. 
२. १०.१०.३१ 
३८३४ 
४० ४८२३२१३ 
प्‌. -८.३.१४ 
कर 
७, १०.३.१३ 
८. १०.४०१२ : 
९. ११.१३.३२ क 02- 
१०. ४.७. ३७ का 8 
११. ६.६.४५ 
१२. ३.२४.४५ 
१३. ४.१२.११ 
१४. ६.१६.२१ 
१५. ६.१६.२३ -- - - ` 
१६, ११.१३.३२ ` जड यु 
१७. वाचोदितं तदनृतं मनसा. घ्यातमेव च ॥ ११.२८५४ आर ११.७.७ ग्रादि । 
१८. १०.१४.२७ 2 2 ८ 
१९. १२.१३.१२ सर्ववेदान्तसारं यदुब्रहभात्मैकत्वलक्षणम्‌ । 
वस्त्वद्वितीयं तन्तिष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम्‌ ॥ 
२०. 
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'माना जाय, जहां समस्त ज्ञान, भवित आदि समस्त साधनों सा साध्य एक हो 
माना जांय, जहां ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमोज्योतिः दोनं हों को भगवद 
रूप ही माना जाय, जिस भागवत की मूलात्मा चतुस्सूत्री हो,“ जहां 'आत्मनि भर्थ- 
भेद:' और 'गणदोषविकल्पः' को 'श्रविवेककूत' कहा जाय'* जहां के प्रतिपाद्य परम 
देवता का स्वरूपा, उसके ग्राद्य और ग्रन्त्य मंगलमय इलोक 'सत्यं परं धीमहि 
से किया जाय,* जिस भागवत में केवल स्वरूप परमतत्त्व में भेदभाव करने को 
भ्रात्मसम्मोह कहा जाय,” जिस भागवत में त्रिसग को सर्पवत्‌ मृषा और अधिष्ठान 
को रज्जु और माला कहा गया हो,” जहां परमात्मा तत्त्व के ग्रतिरिवत समस्त 
तदतिरिक्त विषय को निर्मल कहा जाता है, वहां का परम रहस्य तत्त्व, चतुभज 
गी ह् क ग 

स्वरूप भगवान्‌ हो यह कँसे संगत हो सकता हूं । इसीलिथे भक्तों के परमादशे 
'महाभगवत') ) प्रह्वाद इष्ट महापुरुषरूप को 'माया? कहते हैं । ` भगवान्‌ में रयत्व 
माया से ही है, स्वरूपतः नहीं । तत्त्वतः वह किसी का दृश्य हो ही नहीं सकता, 
क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई दृष्टा है ही नहीं, वहीं एकमात्र द्रष्टा ह, र तात्त्विक 
बात तो यह है कि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अतः रश्य-्रष्ट की बात भी 
असत्‌ है, क्योंकि यह द्र ष्टा-दश्य-विवेक भी तभी सम्भव हैँ जब ईत हो । अद्वत क 

में यह सव असत्‌ है तथापि साधन की दृष्टि के बोधनार्थ, भगवान्‌ को दृश्य रूप 
तथा द्रा रूप से उपस्थित किया जाता है किन्तु यदि रश्य और द्रष्टा में प्रश्‍न 
उठे कि भगवान दृश्य है या द्रष्टा तो स्पष्टतः यही कहा जायगा कि भगवान्‌ द्रष्टा 
रूप ही है, इश्यरूप नहीं । सगुण-विग्रह-रूप दृश्य भगवान्‌ भी सत्य रूप हू जव 


१. देहदेहिविभागोऽयमविवेकक्‌तः पुरा । 
जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः ॥ ६४१५.८ 
२, १०.४०.१० 
३. ग्रादावन्ते जनानां सद्‌ वहिरन्तः परावरम्‌ । 
ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमोज्योतिस्त्वयं स्वयम्‌ ॥ ७१५-५७ 
४. २,९.३२-३५ 
५, ६-१७.३० 
६. १-११ और १२.१३.१९ 
७. एतावानात्मसम्मोहो यद्‌ विक्रत्पस्तु केवले । ११.२९.३६ 
८. यत्र त्रिसर्गो मृषा’ १.१.१ और ४.१२-१५ श्रादि, आगे प्रनेक प्रमाण 
` रञ्जु, क्‌ के लिए प्रमाण १०.१४.२५, ४.२२३८ 
९. आद्यत्तवदसत्‌ ११.२८. & और ११.२६.७५ 
१०. ७-१०-२१ 7 : 
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तक मन का निग्रह नहीं हो जाता ग्रतः भागवतकार मनोनिग्रह हो जाने पर 
इस रूप के त्याग को ही कहते हैं । ' सगुण स्वरूप की साधनात्मक उपयोगिता को 
ध्यान में रखकर उसका माहात्म्य हे, उसका परमतात्त्विक माहात्म्य नहीं । 
विराट्‌ स्वरूप भगवानु--विराट्‌ रूप भी साधन है साध्य नहीं, क्योंकि 
इसको '“अविद्याकृत',* य“मासृष्ट' कहा है । इस रूप में वस्तुतः भगवद्दशन वर्जित 
किया गया हैं ।* यह रूप साधन दृष्टि से ही अपेक्ष्य है । भागवत में परीक्षित्‌ के 
धारणा सम्बन्धी प्रश्‍न पर भगवान्‌ शुकदेव ने सर्वप्रथम इसी विराट्‌ रूप को 
धारणा का ग्राश्रय बताया है“ भागवत में विराट रूप को भगवान्‌ का स्थूल शरीर 
कहकर अनेक स्थलों पर घारणाश्रय बताया है ।* इसके प्रति मक्तवदाचरण का 
आदेश दिया गया है।° यह रूप भगवान्‌ का वास्तव ख्य नहीं अन्यथा इसे 
अविद्यामायाकृत कहकर, दशय बताकर त्याज्य न कहा जाता ।* भक्त ध्रुव ने 
पहिले इसी रूप को धारणा का आश्रय बनाया पश्चात घ्यातृध्येय भेदशुन्य 
होकर, समाधि अवस्था में स्थूल विराट्‌ ल्प का परित्याग किया ।* एवं 
इस समस्त दृश्यमान को भगवदवयव रूप से कल्पित करने के पीछे क्या तात्पर्य 
हैं, इसे स्वयं भागवतकार ही कहते हैं :¬ 
श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूप भगवतो यतिः । 
स्थूले निजितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं घिया नयेत्‌ ॥' ° ५।२६।३६ 
जिस प्रकार सगुण पुरुषरूप के त्याग का विधान हैं,” उसी प्रकार इस 


२.२.१२-१४, ३.२८.३४,३५, ११-१४-४४ 

यत्रेमे सदसदृहये प्रतिषिद्धे स्वसंविदा । 
ग्रविद्ययात्मनि कृते इति तद्‌ब्रह्मद्शेनम्‌ ॥ १-३-३३ 
३. उभे अपि न गृह्वन्ति मायासृष्टे विपश्चितः ॥ २ १०-२५ 
४. ` नेत्यंभावेन हि परं द्रष्टुमहेन्ति सूर्यः । २.१०.४२ 

५ २-१-२३-३८ 
६ 


PTO 


. २.१.२३, ५-२६.३९ 
७. ११.२.४१ 
८, २.१०.४४ द 
९. स्थूले दधार भगवत्प्रतिरूप एतद्‌ घ्यायंस्तदव्यवहितो व्यसृजत्समाधौ ॥ . 


~=. ४-१२.१७ 


१०. तो गुणमये स्थुलख्प आवेशितं मनो ह्यगुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि 


परे ब्रहमरि भगवति- वासुदेवाख्ये क्षममावेशितुम्‌ १. १६.३२ . 
जक री 0 
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३४ भागवत पुराण में प्रेतर 


विराट रूप के भी त्याग का कथन है। दोनों स्वरूपों का माहात्म्य साधनरष्टि से 


iS । 


ही है । सगुण विष्णुरूप को' मनोनिग्रह होने पर छोडने का विधान होने पर | 


भी साध्य मानना होगा, क्योंकि इस विराट्‌ ' रूप को भी धारणाश्रय माना है। । 


अत: विराट्‌ रूप को हेय और महापुरुष रूप को नित्य ध्येय मानना अनुचित है। 
“दोनों ही रूप. मनोनिग्रहार्थ ग्राह्य हैं तत्पश्चात्‌ स्वयमेव छूट जाते हैं । 


गौडीय, वाल्लभ, माध्व, निम्बार्कीय तथा रामानुजीय जन सगुण सुन्दर | 
नराकार भगवान्‌ को ही परम साध्य मानते हें । रामानुजीय सम्प्रदाय तो इस | 
प्रपंच को ही भगवद-रूप से स्वीकार करता हें, ' इसको विशेष्य भगवान्‌ का ग्रचिद- | 
रूप विशेषण मानते हैं, भगवान्‌ का शरीर मानते हैं । ये सभी मत अभागवत हैं ऐसा | 


लगता है, क्योंकि भागवतकार स्प9त: ही उभयख्पों के त्याग का विधान करते हैँ। 
यदि यह विराट्‌ रूप भगवान्‌ का शरीर होता तो इसके त्याग का कथन श्रसंगत हो 


जाता, क्योंकि भगवान्‌ के शरीर को हेय कहना भगवान्‌ को ही हेय कहना हु । | 


- भगवान्‌ और भगवदीय वस्तु सदा ही प्रिय हैं ग्राह्य हैं, समान रूप से ही पूज्य हैं। 
: भगवदीय शरीर के त्याग का कथन किसी भी. प्रकार से संगत नहीं है, अन्यथा 
भागवतकार इसके त्याग का विधान न करते ।: ग्रतएव यह विराट्‌, भगवान्‌ का 


अचिदात्मक भी शरीर नहीं है भागवतंकार तो देहदेही विभाग को ही श्रज्ञान जनित | 


मानते हैं? इस समस्त'रश्यमानः'जंग तू को :बहुशः' मायामय ' कह्‌ “कर इसकी हेयता | 


“5 स्पष्ट कर दी है।४ 


अचित्सापेक्ष्य चित्‌ भगवान्‌ का स्वरूप नहीं --- 5 
भगवान्‌ को 'चिदचिच्छवितियुवेताय' ४: भौगवतकार ने कहा है किन्तु इसका 


र्थे यह नहीं कि परस्पर सापेक्ष्य चिद्‌श्रचित्‌ शक्तियां: भगवान्‌ केः स्वरूपः भूत है | 


क्योंकि 'चिदचिच्छक्ति-युर्वेताय!'मै-श्रायी हुई: युज्‌? धातु यह स्वतः सिद्ध करती है । 
कि चिद और अ्रचिद्‌“शबितिया भगवान्‌ के स्वस्वरूप नहीं हैं, अन्यथां चिदचिच्छवित- | 


युक्ताय' न कह कर भगर्वान्‌"को चिंदचिच्छक्ति-रूपाय कहा जाता या चिदचित्मात्राय | | 


युज्‌ घातु से तो यही स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ में ये शक्तियों : बाहर से जुड़ी हैं। 
अन्य का ही अन्य से योग होता है । केवल एक ही. पदार्थ का: अपने :से योग नही 


होता । एवं युक्ताय पद से ही स्पष्ट है कि ये भ्रन्योन्याश्रितं खिददेचिच्छेंवितर्या 
भगवदतिरिक्त हैं, मायिक हँ sss , So नकल अ 


९१. ४२६६.३२ पर राघव० की टीका 
२0 रप नक र क 6! 
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प्रश्‍न यह है कि भगवान्‌ को 'चित्यात्मा', - 'चिन्मात्र',` 'चिन्मय' आदि 
कहा गया है, तो बया यह चित्‌ मायिक है ? उत्तर यह है कि वह चित्‌ अचिन्निरपेक्ष 
है, मायिक नहीं है । भगवत्पर्याय सत्‌, चित्‌, आनन्द पदार्थ असत्‌, ग्रचित्‌, निरानन्द 
` ज्ञ निरपेक्ष हैं, क्योंकि यदि इन सदादि को ग्सदादिसापेक्ष मानेंगे तो सत्‌, चित्‌ श्रौर 
प्रानन्द परिच्छिन्न होकर विकारग्रस्त हो जायेंगे और तब परमनित्य एकरस तत्त्व 
की सत्ता हीन रह जायगी, जो भागवत सिद्धान्त नहीं है । अतः भगवत्पदार्थे चित्‌ 
प्रचिस्निरपेक्ष है । भगवान्‌ केवल चित्‌ हैं, भगवान्‌ के अतिखित कुछ है हीः नहीं, 
जो कुछ तदतिरिवत प्रतीयमान है वह भी _ अपार्थ ही है, स्वप्तवत्‌ ही है,“ गन्धवे- 
नगरोपम है ।* ग्रतः भगवत्पर्याय चित्‌ मायिक नहीं है वह तत्त्वस्वरूप है, किन्तु 
प्रचित्सापेक्ष चित्‌ मायिक है, असत्‌ है । 
“विराट्‌ स्वरूप का वर्णन क्यों ? 
> बह विराट भगवान्‌ का शरीर नहीं है । भगवान्‌ में लौकिक देह-देहीवत्‌ 
देह-देही की कल्पना अज्ञतां है ।* प्रश्न यह है कि यदि यह विराट भगवान्‌ का 
शरीर नहीं है तो भागवतकार ने कहा ही क्यों ? इस विश्व को अगवच्छरीर इसलिए 
“कहा ताकि विश्व के प्रति प्रभगवर्दभाव होने से उत्पन्न हुआ राग-द्वेष नष्ट हो जाय, 
“ और इस विश्व के प्रति भगवद्भाव उत्पन्न होकर इसमें श्रद्धा-भक्ति उत्पन्तं हो । 
. पुनः प्रदन यह है कि यदि यह चये सव माया ही है तो इसके प्रति भक्ति उत्पन्न 
"कराने से हानि ही होगी, बोकि माया के प्रति भवित करने से या माया को 
भगवान्‌ समझने से ग्रसज्ज्ञान ही होगा, इस विपरीत ज्ञान से हानि ही है। माया 
को ही भगवान्‌ समझ रखने से लोक दुःख सागर के आवत में नचाया जा रहा है 
' अतः ऐसा प्रयत्न विपरीत फलेदायक है उसी प्रकार से जिस प्रकार से अग्नि को 
मणि समझ कर उसको पेटी में रखने से विपरीत फल होता है। . 
क्रि वस्तुतः एक ही वस्तु विरुद्ध धर्मवाली हो नहीं सकती । - अग्नि शीतल और 
उष्ण नहीं हो सकती, किन्तु र्य ग्ात्मव्यतिखित नहीं है, च्य है. ही नहीं, जो कुछ 
है वह सब एक अद्दय आत्म-तत्त्व ही है । एवं भखः्ड, परिपूणं श्रद्वय, एक केवल 
तत्त्व का बोध कराने के लिये आत्मपृथक्‌ दृश्य रूप दैत की प्रतीति की अत्यन्त 


१०.१४.२६ ५५.8 5 
६-१६-२१ न्न 
३.९.१ 

१०.५६.३०, १०.४६.२५ 
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_ ३६ भागवत पुराण में प्रतत्त्व 
निवृत्ति आवश्यक है । अतः इस दृश्य की निवृत्ति के लिए अधिकारि-भेद की रि 
से हृद्य को कभी माया, मिथ्या कह दिया जाता है, ताकि उसको ओर से वैराग्य हो 
जाय और कभी उसे भगवच्छरीर कह कर द्वैतजनितरागद्वेष का उन्मूलन करके 
भगवत्स्वरूप दर्शाने का प्रयास किया जाता है । वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त कुछ 
है ही नहीं, किन्तु जिनको भगवान्‌ के अतिरिक्त दृश्य है ही नहीं, अपार्थ है, स्वप्न- 
सृष्टि, गन्धवैनगर," रज्जु में सप॑* ग्रादि वत्‌ ही दृश्य है, अ्रतः उसको सत्य-सुत्र | 
मानकर उसमें ग्रासक्त न हों, उससे निवृत्त हों, किन्तु जो साधक इस प्रकार की 
निवृत्ति करने में असमर्थ हैं उनके लिये कहा गया है कि वे जो कुछ देखें उसको । 
भगवद्रूप ही समक श्रत: उनके लिए विराट्‌ रूप भगवत्‌-शरीर का उपदेश होता ४ 
है । इश्य को माया कहना ज्ञानमार्ग की विधि है, और भगवच्छरीर कहना भक्तिमागं 
की विधि है । इन दोनों वचनों को साधन तथा अधिकारि-भेद की दृष्टि से देखना 
चाहिए । तात्त्विक दृष्टि से नहीं अव इस रणि से इन वचनों को समभने पर ये 

- वचन न केवल संगत ही नहीं अपितु अत्यन्त ग्रावश्यक भी जान पड़ेंगे । क्योंकि साधक 
द्वेत भाषा) को ही समझता है, ग्रतः देह-देही विभाग. कथन-पूर्वक अशेष विश्व को 
भगवान्‌ के रूप में, उसके सम्मुख उपस्थित किया जाता है । जब, वहो साधक 
देहाध्यासमुक्त हो जायगा तब यह भ्रविद्याकल्पित* लौकिक विभाग भी लोक- 
बुद्धिनाण के साथ ही नष्ट हो जायगा । भगवान्‌ ग्रौर भगवान्‌ का शरीर. ऐसा 
अविवेकक्ृत' * विभाग भी नष्ट हो जायगा । एवं यह विराट्‌ भगवान्‌ का स्थूलतम 

- शरीर है, जैसे, ग्रमुक पुरुष.का हाथ पांव वाला शरीर-- यह कथन तो देहाध्यास से 
बद्ध शिष्य के लिये- अद्वैतभावनाथ है। 


SII सपा eT 
हु 


: अवताररूप- एकादशस्कन्ध के सोलहवें ग्रध्याय में भगवान्‌ ने ग्रपनी 
विभूतियों का वणुन करके ग्रन्त में कहा है कि ये सारी विभूतियां मनोविकारमात्र 
हैं क्योंकि वाणी के विषयरूप हैं ।६ क्योंकि ये सारी विभूतियां वाग्विलासरूप ही 
हैं, ग्रत: मनोविकारमात्र हैं, और क्योंकि ये सब विकारमात्र हैं श्रतः इन सब 
'विभूतियों को विषय बनाने वाली इन्द्रियों को रोको और तब अपुनरावृत्ति को प्राप्त 


१. ४०१२.१५ eS 
२. १.१४.२४ ; न ६5० 4 
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होंगे,' ऐसा भगवान्‌ ने कहा है । इन विभ्ुतियो में समस्त प्रमुख अवतार ग्रा जाते 
हैं यहां तक कि भगवान्‌ वासुदेव भी ।* ग्रतः ये अवतार रूप परमार्थतः भगवत्स्वरूप 
नहीं हैं, अन्यथा इन्हें मनोविकार एवेते' न कहा जाता और न ही भगवान्‌ इनसे 
विमुख होने के लिये 'वाचं यच्छ' आदिका उपदेश देते । एवं इन विभूतियों को 
भी मनोविकार कह कर 'ग्रतत्‌ ही कहा है 
श्रस्तर्यामी रूप भी श्रवास्तविक--इन विभूतियों से परमात्मा, वासुदेव, ब्रह्मा 
नारायण आदि को छत्रिन्याय सेर पृथक्‌ करके, मनोविकार न मानकर, परमब्रह्म- 
रूप मानने का यहां कोई भागवतीय हेतु नहीं है, यह साम्प्रदायिक खींचतान है । 
यह कहना कि यदि ऐसा ग्रथ नहीं करते तो भगवान्‌ का श्रन्तर्यामिस्वरूप भी 
ग्रपारमाथिक हो जायगा, तो ऐसा हो जाने में कोई सिद्धान्त की हानि नहीं है, 
क्योंकि ग्रन्तर्यामिस्वरूप भी परमार्थतः भगवान्‌ का स्वरूप नहीं है, क्योंकि ब्रहम का 
प्रवेश ही, ब्रह्म के अ्रतिरिक्त वस्तु का अभाव होने के कारण, तथा व्यापक का 
व्याप्य में पूर्णाविश असम्भव होने के कारण, तत्त्वत: वास्तविक नहीं है । इसलिये 
वसुदेव कहते हैं । 
तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे । १०.३.१४ 
श्रुतियां कहती हैं “स्वक्ृतविचित्रयोनिषु विशन्निव हेतुतया ८ ऐसें ही वचन 


भागवत में श्रन्यत्र भी हैं । एवं वस्तुतः भगवान्‌ श्रप्रविष्ट ही हैं, किन्तु लगता 


है कि मानो वह इन परिच्छिन्न योनियों में प्रविष्ट हें । और यदि भगवान्‌ को प्रविष्ट 
माने भी तो भी यह श्रन्तर्यामिूप उनका वास्तविक रूप सिद्ध नहीं हो पाता है 


क्योंकि यह स्वरूप भी भगवान्‌ के अंश से ही है ।? अतः यह अन्तर्यामिस्वरूप भी 


१. वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेर्द्रियाणि च । 
आत्मानमात्मना यच्छ न भुयः कल्पसेऽध्वने ॥ ११.१६.४२ 
२. ११.१६.१२, १३, १४, १५, २२, २५, २८, २९ तथा ३२वें में "सात्वतां 
नवभूर्तीनामादिमूतिरहं परा' में सात्वतों के वासुदेव संकर्षण प्रथुम्त, अनि इद्ध 
नारायण, हयग्रीव, वराह, नूसिह, तथा ब्रह्म में वासुदेव शेष सभी से श्रेष्ठ हैं 
और स्वयं वासुदेव भी “मनोविकार एवेते' में ग्रा जते हैं। २९वें में भी 
साक्षात्‌ वासुदेव को विभूति कहा गया है । EP 
११.२६.७१ की टीका में राघा० 
४. ११.१६.४१ की टीका में विश्‍व० -विभ्रूतिमब्ये एव श्रीवासुदेवादीनाँ 
तथा निविशेषन्रह्मणश्च परिपठितत्वात्‌ तेषामपि खमृष्पायमाणत्वे सति 
५. १०.८७.१६ 
७.१२.१५ 


सवान्‌ वतनुभुन्मतमिञ्तीतश्व्दये भगवते, बढ़ते नमस्ते ul SA डर A 
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पु 
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व भगवंत पुराण में प्रेमतत्व 


पारमाथिक न होकर साधक-इष्टि से ही भ्रपेक्ष्य है, क्योंकि इन समस्त विभूतियों का. 


वर्णान उपासना के लिए ही किया गया है । उद्धव ने उपासना के लिए ही, विभूति 
के विषय में, जिज्ञासा भगवान्‌ से की है ।) अत. ये समस्त अ्रवतारादि विभूतियां 
यद्यपि वस्तुतः मनोविकार मात्र ही हैं, तथापि उपासना इष्टि से अपेक्ष्य हैं। यही 
बात ग्राचाय श्रीधर भी कहते हैं :-- 


“एते विभूतिभेदा मयि चित्तावताराय कल्पिताः । अतो नात्रातीवाभिनिवेश 
कत्तव्य इत्याह, मनोविकारा एव, न तु परमार्थाः. यथा कथञ्चिद्‌ खपुष्पादि 
चाङ्मात्रेणाभिधीयते तत्तुल्याः ।” ११।१६।३१ की श्रीधरी । 


अवतार शरीरों को भगवान्‌ ग्रपनी माया से ग्रहण करते हैं । अवतारख्पों... 
को नटनाटय से उपमा दी गई है और भगवान्‌. को नट से ।? लीलाओं को लोक-. 


विडम्बन, लोकानुशीलन,* अनुवतन,^ अनुसरण” आदि कहा . है, मायाश्चया 

कहा है । इन रूपों को वह अपनी माया से कार्यसिद्धि के लिए ग्रहण करते हैं. ।“ 
वस्तुतः वह तिर्यङ्‌ मनुष्यविबुधादि देह वाला है ही नहीं । इसलिये भागवतकार 
'देहीवाभाति मायया’ ° कहते हैं ये ग्रवताररूप के क्रीडावेश_ है क्योंकि. क्रीडा करने 


> 
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के लिये ही,' क्रीडा काल में ही इनको वे धारण करते हैं । ये ग्रवतार रूप उसी 


प्रकार से हैं, जैसे खिलाड़ी के खेल को वेषभूषा । इन मायामनुष्य, २ सायामाणवकः! > 
ममायामत्स्य, * मायानृसिह* पदों की व्याख्या 'मायामृग'* पद की व्याख्या के समान 
ही करनी चाहिये । जिस प्रकार मरीचि ने अपनी आसुरीमाया- से अपने वास्तव 
असुररूप को झाच्छन्त-करके, कार्य विशेष के सम्पादनार्थ मृगरूप को धारण कर 
लिया था उसी प्रकार भगवान्‌ भी ग्रपने वास्तव स्वरूप को छिपाकर अ्रपनी देवी 
माया से तत्कालीन विशेष लीला के लिए: यथोचित मानवादि रूप धारण करः लेते 
हैं । इसी लिये बहुशः भगवान्‌ को नरादिलिगों-के कारण गूढ* कहा गया है। कोई 
ग्रपने वास्तव स्वरूप-से ही नहीं ढंक जाता: है,. ढक्कत तो तदतिरिक्त ही होता है, 
यदि स्व स्वरूप ही शाच्छादक माना जायगा तो प्रकाशक फिर क्या होगा? भ्रतः 
जब भगवान्‌ को नरादिलिगों से गूढ ग्राच्छन्न कहा जाता है तब - उससे : स्पष्ट श्रथे 
निकल ग्राता है कि ये नरादि रूप भगवान्‌ के स्वरूप के ग्राच्छादक हैं; भगवान्‌ के 
स्वरूप नहीं, अपितु उस स्वरूप से अतिरिक्त हैं भिन्त हैं । जिस प्रकार मरीचि का 
वास्तव - रूप मृग नहीं है, नट का वास्तव रूप इुभ्यन्त नहीं है, तथापि अभिनय 
काल में वह नट दुष्यन्तादि-वत्‌ दिखता है । उसी प्रकार ये कच्छप, मत्स्य, हंस, 
माणवक, मोहिनी अदि रूप भी गृहीत ही हैं, वास्तव नहीं । 

यदि माया का अर्थ कृपा” भी मातें, यद्यपि--भागवतकार माया पद का 
प्रयोग कृपा अर्थ में नहीं करते जहाँ भागवतकार को कृपाः पदार्थ की विवक्षा होती है 
वहाँ वे कृपा पद का प्रयोग स्पट ही करते हँ तो भी ये अवतार विग्रह भगवान्‌ 
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४० भोगवत पुराण में प्रेमत स्व 
के वास्तव रूप नहीं सिद्ध होते क्योंकि यदि भगवान्‌ रूप को ग्रहण करते हैं तो वह 
रूप ग्रहण चाहे जिस भी हेतु से हो, चाहे जैसा हो वह रूप गृहीत ही कहा जायगा 
और जो रूप गृहीत है वह तात्त्विक नहीं होता क्योंकि तात्त्विक स्वरूप का ग्रहण 
और त्याग नहीं होता है, पररूप का ही ग्रहण या त्याग होता है । ग्रतः ये अवतार- 
रूप स्वरूपभूत नित्य-विग्रह नहीं है, कार्य विशेष के लिये! काल-विशेष में गृहीत 
ही है । भगवान्‌ युग विशेष में उत्पन्न हुई समस्या के अ्रनुरूप ही, रूप धारण करते 
हैं यथा मत्स्य, वराह, नृसिंह, वामन, मोहिनी, कूर्म ग्रादि । इन अवतार रूपों के 
आकार-वैशिष्ट्य, स्वभाव-वैशिष्ट्य के पीछे भगवान्‌ का स्वरूप हेतु नहीं है, अपितु 
लोक-कार्य का स्वरूप ही हेतु है । हिरण्यकशिपु को मारने के लिये नृसिह रूप ही 
आवश्यक है, असुरों को मोहने के लिये मोहिनी रूप ही, मेरु को धारण करने के 
लिये कच्छप रूप ही आवश्यक है । एवं ग्रवतार-विग्रह तथा स्वभाव, युग के 
कार्यानुरूप है, ब्रह्म-स्वरूप नहीं । : 

अवतार रूप को नाट्य और भगवान्‌ को नट से उपमा देकर? भागवतकार 
स्पष्ट कर देते हैं कि जेसे नट दुष्यन्त आदि का रूप धारण करके, शकुन्तला श्रादि के 
साथ शगार आदि रस की निष्पत्ति करा कर सहृदयानु (जन करते हैं किन्तु वस्तुतः 
न तो वह नट दुष्यन्तादि ही है, न श्वृंगार आदि विलास-विभ्रम उसके हैं और 
ना ही शकुन्तला आरादि में वस्तुतः रत्यादि भाव ही है । इसी प्रकार से भगवान्‌ भी 
श्रवताररूप क्रीडा नेपथ्यों को जन-रंजन हेतु धारण करके सद्भाव भ्रसदूभावात्मक 


लीला करते हें । भगवान्‌ के न तो ये वास्तव स्वरूप हैं और नये लीलायें ही 
वास्तविक हैं । 


जिस प्रकार से पात्र विशेष के ग्रनुरूप वेश-विशेष से सुसज्जित नट के वास्तव 
स्वरूप को पहचान सामान्य लोगों को नहीं होती उसी प्रकार से मानुषादि वेशाच्छ- 
च्तता से भगवान्‌ को भी लोग नहीं जान पाते हैं । अतएव अ्रवताररूपों को माया- 
जवनिका कहा है, भगवानु को बहुशः 'गूढचिः?४ 'गूढः' *, गोपजातिप्रतिच्छन्न’६ 
नृलिगगूढ:,० 'गूढेश्‍वये'5 आदि कहा है । इसीलिये भगवान्‌ प्रसृतिगृह में वसुदेव 


आवतारप्रयोजन ८.२४.५, ९.२४.५६ 

१.८१६, ८.३.६, ११.३१११ पुवं आ चुके हैं । 

१.८.१९, १०.८४.२२,३२ ~ ३ 
३-२.२६ 

१ ०.४३. २४ 

१०.१८.११ 

१०.४४.१३ RES 045 
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देवकी को चतुर्भुज रूप दिखाते हैं ताकि वे लोग यह जान लें कि श्राठवां शिशु 
शरीरतः मानव होते हुए भी तत्त्वतः परमतत्त्व ही है ।' भगवान्‌ को स्वयं यदुजन, 
जो भगवान्‌ के साथ रहते थे, न पहचान सके । इसीलिये उद्धव जी यादवों को 
भाग्यवान्‌ कहते हैं, चैद्य आदि भूपजन? तथा 'एकारामाः वृष्णयः' भी न जान 
पाये क्योंकि भगवान्‌ 'मायाजवनिकाच्छन्न* थे । और की वात तो दूर रही, स्वयं 
वसुदेव, देवकी, यशोदा, गोपियां, कृष्ण-पत्नियां, ब्रह्मा, इन्द्र भी ,न पहचान पाये । 
परमभक्त जाम्त्रवानू, भगवान्‌ को प्राकृत पुरुष मानता है, यज्ञकर्ता विप्रजन उन्हें 
मनुष्य ही समभते थे, मुचुकुन्द को भी श्रान्ति हो गई। एवं बड़े बड़े भक्त भी 
भगवान्‌ को न पहचान पाये क्योंकि उनका वेष नराकार था । 

हंसावतार को ब्रह्मा जी, सनत्कुमार ्रादि भी न पहचान सके । बलराम 
जी के स्वरूप को स्वयं कालिन्दी ग्रौर कौरव भी न जान सके । ' मत्स्यावतार 
श्राद्धदेव मनु भी न पहचान सके ।° एवं प्रायः सभी अवतार अपने कार्यकाल में 
विरलतः ही श्रभिज्ञात हुए । इसका मुख्य कारण भगवान्‌ के ही शब्दों में 

एतद्‌ वां दाशत रूपं घ्राग्जन्मस्मरणाय भे । 
नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मत्यंलिइगेन जायते ॥ १०.३.४४ 

मर्त्येलिङ्ग को उपलक्षणा से मर्त्यादिलिङ्ग कर लेना चाहिये । इसके 
ग्रतिरिकत इतने सारे श्रवतार-विग्रह, एक ही, एक साथ ही समय में, एक ही परम- 
तत्त्व के नित्य-स्वरूप नहीं हो सकते हें । भगवान्‌ ने ग्रपना शाइवतशरीर शब्द ब्रह्म 
श्रौर परम ब्रह्म बताया है,” न कि अवतार या ग्राविर्भात्र विशेष को । इन अवतार 

जन्मादि को तो वे माया से, न कि स्वरूप से, युगशः धारण करते हैं । वस्तुतः उनके 

जन्मादि नहीं हैं । ६ ४ 5 

ग्राविर्भाव और अवतार सत्त्व गुण के प्रतीक हें,' ° गुणातोत के नहीं । 


१. १०.३.४४ 
२. ३.२.८ 
३-४. १०.८४.२२-२३ 
५. ११.१२.२० 
६. १०.६५.२६, १०६५.४४ 
9. ८,२४.२५ 2 ८ “ 
८. शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्‍वती तनू । ६-१५-५१ 
९. नह्यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते । 


ग्रात्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः ॥ ६-२४.५७ 
१०. १.२.२३ 
इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुण के कारण 
८0 "मारे, अवतार प्त्तयुय खक, पसा. 30७४, १०८९३ ३ र 


१०.८४.१८ 


४२ भागवत पुराण में प्रेमतस्व 


यह सत्त्वगुण प्रकृति के हैं भगवान के नहीं । भगवान्‌ में तो ये योगमाया से कल्पित 
हैं) ग्रथवा इन्हें वह माया से ग्रहण करता है,” भगवान्‌ स्वतः तो अगुण' ही 
हे, और साधकों के लिये इन सत्त्वादि समस्त गुणत्रय के क्रमशः त्याग का विधान 
है ।* जब भगवान्‌ सत्त्व गुण धारण करते हैं, ्रवतार रूप धारणा करते हैं तभी 
उनमें भग, सत्य, कृत, दया यश नामक गुण श्राते हैं। इन गुणों को वे प्रतियुग 


धारणा करते हैं ।* ये गुण भी नित्य नहीं हैं, क्योंकि इनको वे धारण करते हँ 


अवतार के साथ । जब श्रवतार-रूप ही गृहीत होने के कारण स्वरूपभूत नहीं है 
तब ये गुण भी स्वरूप भूत नहीं । ग्रत: नित्य भी नहीं, क्योंकि नित्य तत्त्व वस्तुतः 
परमात्मा ही हे, सगुणा उपासना की इष्टि से इन्हें नित्य कह सकते हैं, ताकि 
साधारण साधक की श्रद्धा रहे। इन गुणों की नित्यता ग्रवतार दृष्टि से ही है। 
इस इष्टि से भी अवताररूप मायिक ही सिद्ध होते हैं, श्रवश्य ही यह माया विशुद्ध- 
सत्त्व-प्रधानः हे“ किन्तु है तो माया ही। 


इन मायिक आकूतियो की अन्वीक्षा और यमनियम ग्रादि से निरसन भी 
भागवत में लिखा है ।४ वास्तव स्वरूप का ग्रहण और निषेध किसी भी हेतु से 
कभी नहीं हो सकता है, प्रत्युत प्रकाशन ही होता है । वस्तुस्वरूप के सम्मुख 
ये श्रन्वीक्षादि स्वयं ही निरस्त हो जाते हैं न कि स्वरूप ही निरस्त हो जाय । ग्रतः 
ये ग्रवतार रूप तत्त्वस्वरूप नहीं हैं । 


कृष्ण का गोपक्स।ररूप श्रौर देवकी वुत्रहप-- 


कृष्ण का गोपकुमाररूप और देवकीपुत्र -रूप-भी पारमार्थिक नहीं । देवकी ने 
स्पष्ट ही कहा है, यह गर्भवास 'नुलोकस्य विडम्वनं हि',> है । उद्धव भी 'जन्मविडम्बनं 


१. सर्वं रजस्तम इति गुणास्तद्‌ वृत्तयश्च याः । 
त्वय्यद्धा ब्रह्मिण परे कल्पिता योगमायया ॥ १०.८५.१३ और १.२.२३ 
'सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणा: ॥ ६.१२.१५, ७. १.७ 

२. सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः । 
स्थितिसगेनिरोघेषु गृहीता मायया विभोः ॥ २-५. १८ 


३. गृहीतमायोरु गुण: सर्गादावगुणः. स्वत: ॥ २,६.२० - 
४. १२.२५.३४, ३५ 

५. १-१०,२५ 

६. १०.२-३४ 

७, ५.१८.३७ ., 

८, 
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यद्वसुदेवगेहे'' कहते हैं । एवं वसुदेव-सुतत्व ही वासुदेवतत्व हँ ऐसे कथन का 
रहस्य भी स्पष्ट हो जाता है । वसुदेवसुतत्व तो लोकानुशीलन है, तत्त्वरूप नहीं 
है । वासुदेव पद यदि वसुदेव सुत के ही ग्रर्थ में होता तो फिर रामादि ग्रन्य ॐ 
अवतारों के साथ वासुदेव-पद के प्रयोग का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि 
रामादि श्रच्य अवतार वसुदेव के पुत्र नहीं हैं । कृष्ण में पुत्र-माव का भागवत मे 
निषेध* है, इस भाव को मायिक कहा गया है । इसके अतिरिक्त वासुदेव-तत्त्व को 
स्पट्ट व्याख्या श्रद्वयज्ञान तत्त्व रूप.से भागवत में दी गई है, और अवताररूप के 
वर्णन में आये माया मनुष्यत्वादि” तथा नटनाट्यत्वादि” हेतु, कृष्ण के भी नन्दनन्द- 
नत्व के निरसन में प्रमाणभूत हैं ही । 
इसके अतिरिक्त सब से बड़ा प्रमाण यह है कि भगवान्‌ अपने वसुदेवसुत- 
शरीर का त्याग करते हैं,* क्योंकि स्वरूप के ग्रहण और त्याग का प्रश्न ही नहीं 
उठता, भ्रतः यह गोप-नन्दन रूप भी मायिक है । श्रतः यह कहना कि यह रूप ही 
साक्षात्‌ ब्रह्म है, अरभागवतीय मत है" ° यह्‌ अ्र्थे करना कि भगवान्‌ 'लोकाभिराम' 
'घारणाध्यान मंगल' शरीर को योगानल से विना भस्मीभूत किये ही सशरीर 
बैकुण्ठ चले गये," १ अभागवत है, क्योंकि भागवतकार ही लिखते हैं 
ययाहरद्‌ भुवो भारं तां तन्‌ विजहावजः । 
कण्टकं कण्टकेनेव इयं चापीशितुः सममू ॥ १-१५-३४ 

RRR i Ls 

३.२.१६ 

१०.५१.४१ 

५.१९.६, ५-५-६ ऋषभ के लिए 

१०.८५.१८, २०, ११.५.४६, १०.४६.३८,४२ 

१०.३.३९, ११.२.८ 
ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेक त्वनन्तरमबहिंब्रेह्य सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छन्दसंज्ञं यद्वासुदेत्रं कवयो वदन्ति । ५।१२।११ 
गुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे बरह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये 

५.१६.२ 

११.५.४६ 

१.८.१९, ११.३१.२१ 
- १.१५.३४, ३२५ 

१०. १.३.२८ की टीका में श्रीधर को छोड़कर शेष व्याख्याकारों को देखें, विशेष- 

कर गौडीयजनों को । | 

११. “भगवांस्तु न तथा, किन्त्वदग्ध्वैव स्वतनुसहित एव स्वकं घाम वैकुण्ठा- 
८८-०. लित. १936, की श्रीधरी व्याख्या, इसी प्रकार सभी व्याख्याकार । 
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0] भागवत पुराण में प्रेमतत्त्व 


आगे भागवतकार इतनी विशद पदावली का प्रयोग करते हैं कि फिर किसी 
भी प्रकार संशय रह नहीं सकता, इस बात में, कि कृष्ण ने नन्दनन्दन रूप शरीर 
का त्याग किया । भागवतकार लिखते हैं कि जिस प्रकार नट दुष्यन्तादि रूप को 
अभिनय काल में धा१ण किये रहता है और पश्चात्‌ उन दुष्यन्तादि रूपों का त्याग 
कर देता है, जिस प्रकार भगवान्‌ मत्स्यादि रूप धारण और त्याग करते हैं, ठीक उसी 
प्रकार भगवान ने जिस शरीर से कंस, चैद्य, जरासन्ध, दुर्योधनादि भूभार को हरण 
किया उस वसुदेव सुत रूप नन्दनन्दन शरीर का भी त्याग कर दिया ।१ भगवान्‌ के 
लिये तो वसुदेव सुत शरीर भी कंसादि रूप कांटों को निकालने के लिये, कांटे के 
समान ही है । दोनों कांटे ही हैं, कांटे से कांटा निकालकर लोक कांटे को फेंक ही 
देता है न कि उसको लिये घर जाय। एवं इस शरीर के प्रति कोई आसक्ति 
नहीं है ।* शुकदेव भी कृष्ण के देह का त्याग ही लिखते हैं ।3 परीक्षित्‌ भी 
भगवान्‌ के शरीर त्याग के विषय में ही जिज्ञासा करते हुँ“ न कि 'सशरीर स्वर्लोक 
गमन की । नारद ने” भी युधिष्ठिर से कृष्ण के 'ग्रंगोत्सगे' को ही बताया ।* 
अवश्य ही कृष्ण का शरीर 'सकल सुन्दर-सस्निवेश * त्रैलोक्यसौभग,"० “अखिलसर्ग- 
सोष्ठव'5 दर्शनीय तिलक इत्यादि परमसोन्दर्याश्रय रूप से वर्णित है । किन्तु इसका 
यह तात्पर्ये नहीं कि क्योंकि शरीर बहुत सुन्दर था श्रतः उसे भगवान्‌ ने छोड़ा 
नहीं! ° अपितु स्वधाम लेते गये । क्या नट अपने कमनीय दुष्यन्तादि स्वरूप को 
अभिनयोपरान्त भी धारण किये रहता हे, नहीं । ठीक इसी प्रकार भगवान्‌ ने भी 
अपने सुन्दर रूप को भूभार हरण करने के पश्चातु त्याग ही दिया! 
वसुदेव जी इसी सव्य को इन शब्दों में कहते है-- 


१. यथा मत्स्य़ादिरूपारि धत्ते जह्याद्‌ यथा नट: । 
भूभार: क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्‌ ॥ १.१५.३५ 


२. द्वय चापीशितुः समम्‌’ १.१५.३४ 

नेः ३.१५२३७ ` = 

४, ३.४.३४ 

५. १.१४.८ - क 
६. ११.१.१० कड 
७. १.२६.४० 

८. १०.३६.२१ 

६, १०,३५.१० 


१०, ११.३१.६ पर श्रीधरी व्याख्या : 
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रासपञ्चाध्यायी र भागवत लक्षण प्‌ 


__ 'नानाहनुर्गगनदद्‌ दिदधज्जहासि' !' इस वचन से सारे ही श्रवतार शरीर 
अपारमाथिक सिद्ध होते हैं । तिर्यङ्‌ मनुष्य विबुधादि रूप तो घट्मठादिवत्‌ ही हैं 
भगवान्‌ तो श्राकाशवत्‌ सदा सर्वत्र समरूप से व्याप्त रहते हैं, निलिप्त रहते हैं जिस 
प्रकार से घटादि ही आकाश नहीं, उसी प्रकार से रामकृष्ण रूप भी भगवान्‌ नहीं । 
किन्तु जैसे घटगत श्राकाश घटाकाश कहा जाता ह उस प्रकार के सावनरूप व्यवहार 
की सरल सुविधा की दृष्टि से राम कुष्णादि अवतार रूपों को भी भगवान्‌ कह 
सकते हैं । इसमें कोई श्रभागवतत्व नहीं है किन्तु सीढी को ही छत न समकः लिया 
जाय, गुड को ही दवाई न समझ लिया जाय । भगवान्‌ को जिस समय जैसे करण 
की आवश्यकता पड़ती है वैसे करण को वे ग्रहण कर लेते हैं और कार्यसिद्धि 
के पश्चात्‌ उस करण का त्याग कर देते हैं । इसी ग्रहण और त्याग' के सिद्धान्त 
को भागवतकार ने 'विदधज्जहासि” वचन से प्रतिपादित किया है । 

इसके अतिरिक्त भागवतकार कहते हैं कि 'इष्ट एवात्मनीइवरे' हृदय की 

ग्रन्थि टूट जाती है, सारे सन्देह मिट जाते हैं और कमे वन्धन नष्ट हो जाता है । ? 

भगवान्‌ नृसिंह कहते हैं कि मुझे देखकर फिर जन्तु को ताप नहीं होता ।* भगवान्‌ 
के दर्शन मात्र के श्रासुर भाव नष्ट हो जाते हैं,“ मायामोह दुःख दैन्य टिकता नहीं 

_किन्तु देवकी नन्दन के सम्मुख भी जाम्बवान्‌, ६ कुन्ती,° उद्धव,” वसुदेव, इन्द्र, 22 
ब्रह्मा, १ मुचुकुन्द, ` "गोपी, > यशोदा,१ *नन्दादि, * “गोप,” ` चद्य यवनादि विपक्ष, | ° 


१. १०.८५.२० 

२. १० ८५.२० 

३. भिद्यते हृदयग्रन्थिदिछद्यन्ते सवंसंशया: । 

- ` क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इष्ट एवात्मनीईँवरे ॥ १.२.२१ 


४, ७.६.५३ 

५. ८.२२.२६ 

६. १०.५६.२२ 

७. २.८.४१ 

८. २१-१२-१६ 

६. १०.४५.१० 
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४६ भागवत पुराण में प्रेमतश्व 


अर्जुन,” युधिष्ठिर, कष्णपरिनयां,' आदि मायामोहित ही हैं। उनके सामने 
उनसे मोह निवत्ति की याचना करने वाले भक्त स्तुति करने के वाद भी माया- 
मोहित होते हैं ।४ यदि सूयं के सम्मुख, रात्रिदेवी, अन्धकार -निवृत्ति की याचना 
करे, तो वह सूर्य ही नहीं जिसके सम्मुख रात्रिदेवी अपने समग्र अन्धकार पुंज के 
सहित खड़ी होकर प्रार्थना करने का अवसर पा सकी, वह सूर्य नहीं जो श्रपने 
आभास या भास से ही श्रन्धकार'का निर्मूलन न करके प्रकाश के प्रवचन से दूर 
करने की विधिःवताये । सभी ग्रवतारों के साथ ऐसा प्रवचन नर लीला इष्टि से 
- संगत है । भगवान्‌ उद्धवादि के सम्मुख कहते हैं कि अमुक विधि से, भक्ति से वे 
सब भगवान्‌ को भविष्य में प्राप्त करेंगे, इष्ट मेवात्मनीइवरे' के अनुसार दर्शनमात्र 
से तत्काल ही मुक्त हो गये हों, कृष्ण को प्राप्त कर लिये हों, समस्त क्लेश, मोह, 
अज्ञान; मायापाश, साधनादि से मुवत हो गये हों यह वात नहीं, अपितु वे मुक्त होंगे । 
अतः ऐसे कथनों से ही स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि वे भवत जन अभी वस्तुतः 
परम तत्त्व को प्राप्त नहीं हुये हैं, यह सगुण विग्रह परमतत्त्व नहीं है । गोपियां रास 
भी कर चुकी हैं किन्त ग्रभी वे कृष्णा के. वास्तव स्वरूप. को प्राप्त नहीं किये हैं 
कुरुक्षेत्र में कृष्णोपदेश के वाद जव वे ध्वस्त समस्त जीवकोशा होती हैं तब जाकर 
कहीं कृष्ण को प्राप्त कर पाती हैं ।* वह लाभ-नहीं जिसको लब्ध करके भी 
लभ्य शेष रह जाय । ग्रतः यदि गोपकुमारत्व ही परमतत्त्व होता तो-कृष्ण 
प्राप्ति उत्तर काल में साधन-सिद्धि पर होती ऐसे वचन व्यर्थ हो जाते, इतकी कोई 
संगति न हो सकती । 


इसके ग्रतिरिवतः उद्धव, देवकी; वसुदेव और यशोदा तों स्पष्टतः ही कृष्ण के 
गोपकुमारत्व वसुदेव नन्दनत्व का निषेध करते हैं,” और उन्हें वरतुत परमतत्त्व 
बताते हैं,” इस रूप को नटनेपथ्य से उपमित करते हैं, तथा माया: से गृहीत बताते 


१.१५.१७ 
१०.८.४७, ५० - र क 
१.११.३९ 22% नि दन 
देखिये भ्रक्रर का चरित, भक्ति १०.३८ तथा ३९, भ्राचररा १०.५७.३ 
१०.८२.४८ 
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रासपञ्चाध्यायो प्र भागवत लक्षश ४७ 


“है. यह भी ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण जी गोपियों, विप्रपत्नियों से अपने इस 


नन्दनन्दन शरीर के संग से दूर रहने के लिये कहते हैँ।१ देहयोग का वर्जन और 
मनोयोग की विधि ही भगवान्‌ श्रेयस्कर बताते हैं ।* देहयोग का दुष्परिणाम वसुदेव 
जी के 'कर्मणा कर्मनिर्हार:'* वुभृत्सा पर नारद ने स्पष्ट ही कहा कि कृष्ण 
सत्वार्भक॑ यन्नः पृच्छति श्रेय आत्मन: २ और इस अर्भक मान्यता का हेतु भी समभाते 
हुये कहा है : 
सन्तिकर्षो हि सर्त्यानामनादररुकाररास्‌ । 
गाडू हित्वा यथान्याम्भस्तत्रत्यो याति शुद्धये ॥ १०-८४.३१ 
इस प्रकार शरीर सन्निकर्ष ही कारण रहा है जिससे गोपियों को रास में 
सोममद; मान तथा दौरात्म्य* तक चढ़ गया, जिसकी चिकित्सा करने के लिये भगवान्‌ 
को अन्तर्डित होना पड़ा ।* स्वयं गोकुल न जाकर तत्त्वसंदेश भेजना पडा, तत्त्व 
उपदेश- भी-देना पड़ा,” गोपियों को विरहानल से शुद्ध करना पड़ा । उद्धव से गोपियों 


` के लिये अपने दूरवतित्व का कारण वताते हैं-- 


यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वते प्रियो हशास्‌ 
मनसः सन्निकर्षार्थ सदनुध्यानकास्यया ॥ १०-४७.३४ 
इन वचनों से स्पष्ट है कि नन्दनन्दन शरीर ही परमार्थ तत्त्व नहीं, अन्यथा 
उसके सन्निकर्ष से वसुदेव का ग्रज्ञान इढ्‌ होना, गोपियों को मनिमददौरात्म्य चढ़ना 


: = संगतं न होता । भंगवान्‌ द्वारा गोपियां को छोड़ने का और कोई हेतु नहीं | यदि यह 


रूप ही परमार्थ होता तब कृष्ण काल में सर्वत्र सदा ज्ञान, या प्रेम, ग्रानन्द ही 


: होता, मोहमाया, द्वेष, संघर्ष आदि होता ही न, न कोई अतद्विद होता । एवं यह 


गोपनन्दनत्व भगवान्‌ कृप्ण का वास्तव स्वरूप नहीं है । भगवान्‌ ने मत्स्यादि रूपों 


१. १०.२३.२२, १०.२६.२७, श्रवंणाद्‌ दर्शनाद्‌ घ्यानान्मयि भावोऽुकीतंतात्‌ । 
न तथा सन्तिकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥ 
तथा १०.४७.३४-३५ 
१०.८४.२६ 
३. १०.८४.३० 
४. १०.२३.४८, १०.३०.३७, ४२ ह 
५. एवं मदथोज्मितलोक वेदस्वार्ना हिवोमय्यनुवृत्तवेः्वला:। ` 
मया परोक्ष मजता तिरोहितं मासूयितुं माहेथ तत्‌ प्रियं प्रियाः ॥ १०३२.२१ 
६. उद्धव से १०.४७.२६ २2 2०० 
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४६ भागवत पुराण मै प्रमतस्व 
को ग्रहण किया और त्यागा जैसे नट नाट्यों को धारण करता है और त्याग देता है 
उसी प्रकार से यह नन्दन रूप भी है ग्रह. भागवत की साक्षात्‌ भारती है ।१ 


देवकीनन्दन अंश या भ्रंशो 


यहाँ यह भी विविक्त करना. अप्रासंगिक न होगा कि भागवती श्रुति का 
क्या तात्पये है । जब वह क्ृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं कह कर भी कृष्ण को पुनः 
अंशेन जात:ः'* बहुधा कहती है । यह ध्यान रखना चाहिये कि भागवत में 
कृष्ण ग्रनेकशः 'साक्षात जात?“ और 'कला से, अंश से, भाग से श्रवतीशं' कहे 
गये हैं। साथ ही इस सत्य को भी दृष्टि से ओभल नहीं करना चाहिये कि भागवत- 
कार न केवल कृष्ण को 'साक्षादवतीरा' लिखते हैं अपितु वेद, वराह,” मत्स्य" 
व्यास, संकर्षण,१ ° रामादि ज्राता) ' कपिल"? को भी 'साक्षादवतीणं' लिखते हैं । 
इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं कि मत्स्यादि के पारिपादात्मक विग्रह से, भागवत- 
कार का, साक्षात्तत्व में विवक्षा नहीं है । मत्स्यादि के पाणिपादात्मक विग्रह ही 
साक्षात्‌ परम तत्त्व नहीं वर्योंकि ये नट नाट्य हैं ।' ° ग्रपित्‌ इस विग्रह से भ्राच्छादित, 
श्रन्तहित जो दिभुशवित है उसमें भागवतीय विवक्षा है। इसी प्रकार से नन्दनन्दन 


१. १.११.२५.. 
२, १.३.२८ - 2 
३.- १०.१.२; २०.२.६; १०.२.१६; १०.२.१८; १०.१.३५; १०.२६.२३; 
१०.३३.२७; १०.३५.३१; १०.४१.४६; ११.७.२ 
४. “साक्षात्‌ जनिष्यते’ १०.१.२३ ‘सत्वं साक्षात्‌ विष्णरध्यात्मदीपः' १०.३.१४ 
“विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृते परः १०.३.१३ 
'तं ब्रह्म परमं साक्षाद्‌, १०.२३.११ 
स एष भगवान्‌ साक्षाद, १०.२३:४८ 
- _त्वंब्नह्म परमं साक्षाद्‌, १२१६.१ 
५. प्रमाण संख्या ३ देखिये । 
६. वेदो नारायणः साक्षाद्‌ ६.१.३० 
७. ७,१०.१६ 
८. ८.२४.१७ 
९. ९.२२.२१ 
१०. ३.८.२. 
"> ११. ९.१०.२ 
१२. ५-१०.१६ 
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रासपञ्चाध्यायौ श्रौर भागवत लक्षण ४४ 


या वसुदेवसुत का भी पारिपादात्मक शरीर साक्षात्‌ ब्रह्म है । ऐसी भागवत विवक्षा 
'साक्षादवतीर्ण' कहने में नहीं है क्योंकि भागवत में ही अनेकशः ऐसे भाव लिखे 
है-- | 
एष वे भगवानू साक्षादाद्यो नारायणाः पुमान्‌ । 
मोहयन्‌ भायया लोक गुढश्चरति वृष्णिषु ॥ १५९६-१८ 

जो साक्षात्‌ होगा वह गूढ नहीं हो सकता और जो गूढ होगा वह साक्षात्‌ 
नहीं हो सकता । जो जिससे गूढ होगा वह वही आच्छादक वस्तु नहीं होता जैसे 
शेर की खाल से गूढ हुआ सियार न तो शेर है और ना ही शेर की खाल । एवमेव 
वह वस्तु जिससे भगवान्‌ गूढ रहे वह वस्तु भगवान्‌ नहीं, यह गूढ करने वाली वरतु 
है नराकार जिससे लोग कृष्ण को पहचान नहीं पाते हैं,” सामान्यजन उन्हें गोपाल 
समझता है ।3 इससे स्पष्ट है कि कृष्ण का नराकार परम ब्रह्म नहीं, वह तो माया 
जवनिका है ।४ तो फिर 'साक्षात्‌' का श्रभिधेय क्या है ? इस नराकार के अन्दर जो 
ईश्वर तत्त्व है, शक्ति है, और इसी श्रन्तःस्वरूप की ओर ही कृष्णास्तु भगवान्‌ स्वयं' 
का लक्ष्य है । नन्दनन्दन के आवरण के अन्दर परमेश्वर की समस्त शिति का 
ग्रवतरण हो गया है । अन्य अवतार विग्रहों से भगवान्‌ की समस्त भगवत्ता की 
अभिव्यक्ति नहीं होती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन अवतार विग्रहो के अन्दर 
भी पुणे ईश्वर है क्योंकि उनके प्रति भी “साक्षात्‌ हरिः, पद का प्रयोग है“ किन्तु 
इस ईश शक्ति की पूणां श्रभिव्यकित ग्रन्य अवतारों में नहीं हो सकी है । कृष्णा- 
बतार में समस्त शक्तियों की अभिव्यक्ति दीख पड़ती है, उनका : जीवन 'यस्मिन्‌ 
विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति का उदाहरण रूप है, वे कामी भी हैं? योगी” भी 


१. और भी प्रमाण देखें--७.१०.१८, साक्षात्‌ के प्रमाण दिये गये हैं-गूढ़ के | 


भी देखे--३.२.२६, 'साक्षाद गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ७.१०-४८- 
७.१५.७५, १०.४३:२४ 'नृलिङ्भगूढः १०-४४-१३, १०-४५-२० 'गोपजाति- 
प्रतिच्छन्नो' १०.१८.११, “गूढश्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन । ११-१६-४ 


२.  'मनुष्यलग' ७.१०५४८, १०.४४.१३, १०.१८.११ । 
३. १०.२३.११, १०-५६-२२ । 

४. १०.८४.२३ 

५. पहले प्रमाण दिये हैं । 

35 IONE 

७. 


देखिये रास प्रसंग, कुब्जा तथा पत्तियों के साथ लीला १०-२९-२३; 
> .४८.६, कृष्ण को साक्षात्‌ 'कामी कहा गया हैं १०.३०३४ 
. “दाद की बहु परंथोर्गः2५“योगेदेकरेदवर १४५३३३ ऽह ०२९४२५७९8 


३७,४५ 


0.) | 


Yo 


भागवत, :पुरार में उमर 


है,'भो गी? भी हैं और 'आत्मन्यवरुद्धसौरतः * तथा अविमधितेन्द्रियः भी हैँ,3 कायर 
भी है वीर भी हैं, कृष्ण भी हैं और अ्शेषःसौर्द्यं के ग्राश्रय भी, प्राकृत पुरुष्‌ 
भी हैं और साक्षात्‌ ज्ञान” भी हैं, एक शब्द में समस्त रस के आश्रय है” मर्यादा 
अमर्यादा उनका अनुगमन करती हैं.। वे स्वयं उनसे बद्ध नहीं हैं । एवं कृष्ण के अति 
पुरुषचरित विस्मयावह हैं ।$ कृष्ण का आदि से लेकर. अन्त तक्‌ सारा का सारा 
चरित ही जहां एक ओर अ्तिमानवीय है वहां दूसरी झोर पूर्णतः प्राकृत भी है। 
लौकिक और अलौकिक चरितों का, अत्यन्त विरुद्ध स्वभावों का जो समन्वय इस 
चरित में है. वह अच्यत्र दुषप्राप्य.है। अतः भागवत॒कार कृष्ण, को भगवान्‌ ही 
मानता है. क्योंकि विरुद्ध गुणों का आश्रय भगवान्‌ के अतिरिक्त कोई नहीं है। 
इस अवतार में कौन सा गुण नहीं है यही देखना चाहिये । वे भृत्य हैं," ° पांव 
धोने वाले हैं) १ और सर्वपूज्य हैं," * माया से मोहित भी होते हैं ग्रौर मायावी भी 
हैं । वे विशवविस्मय हैं । एवचं-नन्दनन्दनत्व, वसुदेवसुतत्व के द्वारा जो ईश शक्ति की 
अभिव्यवित हुई वह पूणता की परिचायक है:। ; 

किन्तु भागवत में बहुशः लिखा है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ अंशेन: जातः, ' 
इस 'ग्रंशेन जातः का क्या ग्रथ होगा ? यदि कृष्ण ग्रश से उत्पन्न हैं तो यह अंश 
रूप उत्पत्ति पूर्ण कँसे हो सकती है और यदि कृष्ण पूर्ण नहीं हैं तो 'कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयं ४ की क्या संगति होगी ? समस्त व्याख्याकार अंशेन, कलया ग्रौर 
अंशभागेन' इन पदों की व्याख्या में कृष्ण को पूर्णावतार सिद्ध करने के लिये अनथ 


'कामी' के ही प्रमाण । 


१. 
२. १०.३३.२६ 
३ 
है. 


१०-५०-५८, १०-५२-११, १२ 


१०.६१.४ 

१०.५६.४५ 

- ५. . १०.२९.२१ 
: ६: 


. १०.७७२३, २४; १०,५७ हु 


७. १०.६३.२५, १०.१६.४० १०.४७:३१, १०.४०.२९ और एकादशस्कन्ध कृष्ण 
ज्ञान का प्रमाण ही हैं । : 


८. १०.४३.१७ 


&. १०.२६, फुटकल तो भरे हैं । 


१०. १०.४५.१४ 


,११- :१०:७५:५ “कृष्ण पादावत्तेंजने', 


२. १०७४.२७ 
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ही करते हैं ।? कलया का ग्रथे बलराम करते हैं: । यह नहीं सोचते. कि कृष्ण के 
साथ झाये कलया का तो ग्रथे राम कर दिया किन्तु अन्य अवतारों के साथ आये 
“कलया' पद का क्या अर्थ करेंगे,, क्या बलराम. ही. करेंगे । वहां अन्य श्रवतारों 
के साथ तो बलराम का अवतार हुआ नहीं, ग्रतः कलया का अर्थे बलराम नहीं हो 
सकता है । 


भागवतकार भगवान्‌ का लक्षण देते हैं ग्रद्ययज्ञानतत्त्व ४ क्या कृष्ण का 
पाणिपादात्मक विग्रह अथवा इस विग्रह से लक्षित शवित ही '्रद्र्‍यतत्त्व है ? 
अद यतत्त्व किसी से लक्षित नहीं हो सकता है क्योंकि किसी से लक्षित होने के लिये 
दैत चाहिये, हैत होने पर अद्वयतत्त्व ही नहीं रह सकता । जो वस्तु लक्षित होती है 
वह स्वेतर वस्तु से परिमित हो जाती है । भगवान्‌ तत्त्वतः परिमित हो नहीं सकते 
हैं। मायातः सर्वसम्भव है । ग्रतः ग्रद्धयतत्त्व भगवान्‌ किसी शरीर के अन्दर तत्त्वत: 
नहीं हो सकते क्योंकि उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वह किसके अन्दर हों। एवं 
अवतार और अद्ववतत्व परस्पर अत्यन्त विरुद्ध है उसी प्रकार से जिस प्रकार 
व्यापक का व्याप्त में प्रवेश । प्रत: भगवान्‌ का निखिल स्वरूप से तो अवतार हो 
नहीं सकता है; गर्भगत्व हो नहीं सकता है अतएव देवकी गर्भेगत्व को नूलोक विडम्बत 
कहती है ।* इसीलिये भागवतकार बहुशः अंशेन जातः कृष्ण को कहते हैं । 


अब प्रश्न यह है कि क्या अद्वयतत्त्व” का भाग विभाग हो सकता है । यदि 
नहीं तो 'अंशेन जात? क्यों कहा ? इसका उत्तर तो वही कि '्रद्वय' का अशेषतः 
अवतार नितरां ग्रसम्भव है । तो फिर “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं' क्यों कहा ? इसके 
दो उत्तर हैं- प्रथम तो वही जो पहले दिया जा चुका है कि कुष्णचरित में इतनी 
विस्मयावहता है, इतनी श्रलोकसामाऱ्यता है जो अन्यावतारो में नहीं है । दूसरा 
यह कि लोक-साधनहितार्थ उनमें पुणंत्व का आरोप किया गया है । शरीरतः तो 
कृष्ण 'अद्वयतत्त्व'* हैं ही नहीं किन्तु इस शरीर के अन्दर निहित शक्ति भी अद्वय 
तत्त्व नहीं है । हां यह शक्ति विशुद्धसत्त्वोपा धिप्रधान ईशंशक्ति हो सकती है क्योंकि 


१. देखिये १०.८४.२४ पर विइव०, वल्लभ९, राघव०; १००४१२४६ पर वल्लभ ० 
जीव०, १०-३८-३० पर श्रीधर, १०:२.& पर श्रीधर, जीव०, वल्लभ०, सभी, 
१०.१०.३५ पर वल्लभ० और १०.१.२ पर विश्व? 

२. २.७.२६ पर श्रीधर? । 

३. ११.४.१७ 

“४. १.२.११ 
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५२ ` ` भागवत पुराण में प्रेसतत्त्व 


माया से यह ऐश्वर्य है श्रौर माया से इसकी श्रशेष भगवत्ता भी हो सकती है ।१ 
बहुशः कहा भी गया है कि यह भ्रवतार मायागृहीत है", तत्त्वतः तो वह ग्रज 
्रक्रियः ही है । एवं मायोपात्तविग्रह को, भागवत वचनानुसार ही, लोकानुग्रहाथं 
भगवान्‌ ग्रहण करते हैं ।* एवं यह श्रर्थं हो सकता है कि लोकहितार्थं इस नराकारो- 
पहित तत्त्व को ही 'साक्षात्‌ परं ब्रह्मः कह दिया जाता है । 

प्रायः व्याख्याकारों ने कृष्ण को भागवत का नव लक्षणलक्ष्य आश्रय कहा 
है जिसका वणन टीकाकारों के मत से, दशम स्कन्ध में हुआ है ।° भागवत के 
ही शब्दों में 'ग्राश्रय का लक्षण उपस्थित वि.या जाता है जिससे स्वयं स्पष्ट होगा कि 
आश्रय का वणान क्या केवल दशम स्कन्ध में ही हुआ है या सर्वत्र. भागवत में, साथ 
ही आश्रय का क्या स्वरूप है । 


श्राभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । 
स श्राश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शव्द्यते ॥ २।१०।७ 
अब इस आभास और निरोध का वर्णान तथा इन दोनों के प्रकाशन का 
वर्णान क्या दशम स्कन्ध में ही है? नहीं । सृष्टि का वर्णन तो तृतीय स्कन्ध में ही 
श्राया है ।” श्राश्रय लक्षणानुसार तो दशम स्कन्ध का स्पर्श भी नहीं है । हां यह 
अवश्य है कि कृष्ण को बहुशः सर्गादि का हेतुः कहा गया है । दशम स्कन्ध में 
परमेश्वर को भागवत सम्मत सर्वश्रेष्ठ अवतार वसुदेवसुत नन्दनन्दन की अलौकिक 
लौकिक लीलाओं का वर्णन है, आभास और निरोध का नहीं । श्रवश्य ही वसुदेव 
सुत की लीलायें इस श्रवतार को सर्वातिशय शवितमान्‌ सिद्ध करती हैं। अवश्य ही 
ये लीलायें उसी शक्ति की श्रोर लक्ष्य करती हैं जिससे आभास होता है श्रौर 
निरोध भी होता है किन्तु आश्रय का जो साक्षात्लक्षण है वह कुष्ण के साक्षात्‌ 
जीवन का लक्षण नहीं है । श्रत: दशम स्कन्ध में साक्षात्‌ श्राश्रग्र का वर्णन नहीं है । 
इस आश्रय को लक्षण में भगवान्‌ भी नहीं कहा गया है जिससे उसे षडेइवर्ये पूणा 
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माना जाय । एवं नन्दनन्दन का पारिपादात्मक विग्रह्‌ न तो भागवत का आश्रय 
है, न वह साक्षात्‌ भगवान है, ना ही इस विग्रह के अन्दर शवित ही तत्त्वत: ग्रशेष 
अद्वय तत्त्व है, किन्तु मायातः, इस ग्राच्छादक नराकार लिङ्ग के अन्दर पूर्ण शक्तियां 
मानी जा सकती हैं । वेदान्त का पूर्ण ईश्वर ही नराकार रूप में अवतीर्णो है । यही 
भागवत का 'कृष्णास्तु भगवान्‌ स्वयं' से अभिप्राय है, यह अभिप्राय नहीं कि जो 
अद्वय ज्ञान तत्त्व है" वह इस नराकार में माया से परिमित हो गया है । 


यह प्रश्न हो सकता हैं कि भागवत में कृष्ण का नराकार-चतुर्भुज रूप और 
ब्रह्मरूप दोनों ही तो प्रतिपादित हैं फिर ब्रह्म रूप को ही क्यों भागवत सम्मत तत्त्व 
माना जाए, नराकार और चतुर्भुज रूप को क्यों नहीं । इसक स्पष्ट उत्तर यह है 
कि भागवत में नराकार सगुण सुन्दर रूप का समाधि में स्पट्टतः त्याग बताया गया 
है * और नन्दनन्दनत्व अथवा वसुदेवसुतत्व का स्पष्टतः खण्डन है? और इन दोनों 
रूपों को खण्डित करके परमाद्वय रूप की प्रतिष्ठा सर्वत्र है। इस रूप का सर्वेत्र 


मण्डन ही है, खण्डन नहीं । 


यदि यह कहा जाय कि स्थूल के साथ भागवतकार 'अदृष्ट, अश्रुत, 
अब्यूढ गुण व्यूहित अव्यक्त सुक्ष्म रूप को भी तो मायिक कह कर प्रतिषिद्ध करते 
है* अतः यह सूक्ष्म रूप भी अग्राह्म है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्‍योंकि यहां 
जिस सूक्ष्म रूप का निषेध है वह परम ब्रह्म रूप नहीं है । सूक्ष्मत्व तो परम ब्रह्म पर 
साधन इष्टि से उसी प्रकार आरोपित है जिस प्रकार पाणिपादात्मक विराट्‌ विग्रह, 
ब्रहम तो इन ग्रारोपको का आश्रय है, यही भा गवतकार लिखते हैं कि इन दोनों 
रूपों का निषेध होने पर इति तद्‌ ब्रह्म दर्शनम्‌” ।* यह सूक्ष्म रूप और ब्रह्म एक नहीं 
ग्रतः अद्वय ब्रह्म का खण्डन नहीं, यह श्रद्वय परम ब्रह्म, परमात्मा, या भगवान्‌ 
भागवत का साध्य है न कि मायोपात्त नराकार विग्रह । का ध 

कृष्ण का वास्तविक स्वरूप पहले ही प्रकाशित किया जा चुका दड 
प्रसंगत: यहाँ अन्य भी प्रमाण देकर भगवान्‌ के पुर्वेप्रमारिणत केवल अद्वितीय,” 
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केवल अद्वय,” एक* परिपूर्ण, अद्वयज्ञान, परमानन्द“ श्रात्मस्वरूप* का पुन 
प्रकाशन होगा । गोपियां किस कृष्ण को प्राप्त हुई इसके लिये भगवान ही कहते हैं 
“ब्रह्म मां परमम्‌,” न कि नन्द गोप कुमार की, एवमेव उद्धव,” वसुदेव, देवकी 
मुचुकुन्द' ° ऐल,११ मागघवन्दी,) * आदि जन जिस कृष्ण को प्राप्त हुए उनका 
स्वरूप भगवन्मुख से क्रमश: परम 'परा गति' निरञ्जन, निर्गुणा, अ्रद्वय, परमञ्चप्ति- 
मात्र, कैवल्य, श्रात्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप, है । अनपायिनी भक्ति के फलस्वरूप कृष्ण 
का स्वरूप, सर्वेलोक महेश्वर सर्वोत्पत्ति. नाश के कारणा ब्रह्म हे ।'३ भगवान्‌ उद्धव 
से कहते हैं कि भगवद्धर्म में ग्रास्थित रहने वाला उनके श्रात्मस्थ परमानन्दस्वरूप 
को प्राप्त होता है । * उद्धव से अपने प्राप्तव्य स्वरूप का लक्षण सत्य अ्रमृत परम 
दिया है) भागवत का मंगलादि और मंगलान्त इलोंकों में भागवत प्रतिपाद्य पर 
देवता का स्वरूप 'सत्यं परं शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परमं’ है ।'8 इन 
मंगलादि और मंगलान्त इलोकों से इतंना ही स्पष्ट है कि भगवान्‌ “से ही सृष्टि-ग्रादि 
होती है, ब्रह्मा को भागवततत्त्व का उपदेश भगवानु ने ही दिया है और उनकी 
स्वरूप महिमा से माया स्वतः सदा निरस्त रहती है । इन इलोकों में कृष्णावतार 
की गोकुलादि लीलाश्रों का अर्थ नहीं'४ हे । परम साध्य में ऐक्य ही--एक 
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रासंपडवाध्यायो श्रौर मागवत लक्षण श्र 


ही शास्त्र में पुरुषार्थ रद्य परम साध्य रूप से नहीं हो सकता, फिर पुरुषार्थत्रय-- 
भक्ति, मोक्ष और कृष्ण की चर्चा तो दूर की वार्ता है। कृष्ण प्राप्ति और भक्ति 
की प्राप्ति की एकता साध्य इष्टि सेतो हो भी सकती है इस प्रकार से कि 
कृष्ण को प्राप्त करके उनकी नित्य सेवा करना, किन्तु केवल्य और भक्ति 
में परमार्थतः एकता नहीं हो सकती है । यदि यह कहा जाय कि ज्ञान का परस; 
साध्य कैवल्य और भक्ति का सगुण सुन्दर नराकार भगवान्‌! तो यह कथन भी 
भागवतीय नहीं प्रतीत होता क्योंकि महाराज परीक्षित्‌ जो 'साक्षात्‌ महा- 
भागवत'२ 'कृष्णमनुक्रत'? हैं, 'विष्णोभंक्ति करोति --चरणारविन्दे,‡ 'भेजे खगेन्द्र- 
च्वजपादमूलम्‌,'* लोक्य को हेयभाव से त्याग कर 'कृष्णांध्रिसेवामधिमन्यमान 
उपाविशत्‌ प्रायममत्यंनद्याम्‌', “द्यौ मुकुन्दाङध्रिमनन्यभावो मुनिब्रतो मुक्तसमस्त- 
सज्भ:,* हैं, जो कहते हैं “द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायनविष्णुगाथाः ` 
जो प्रतिभव '२.गवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु मैल्यो महत्सु भूयाद्‌ ऐसी प्रार्थना 
करते हैं, जो 'शुश्रूषमाणशचरितानि बिष्णोः'१ ° हैं । जो कहते हैं! ' कि 
निवृत्ततपँरुपगीयमानादुभवौपधाच्छोतमनोभिरामात्‌ \ 
क उत्तमःलोकगुणानुबादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत्‌ विना पशुष्तात्‌ ॥ 
१०।१ ४ 
जो महाभागवत परीक्षित्‌ जी कहते हैं कि इन्द्रियां वही हैं जो भगवन्मुखी 
हों,१ * वही, 'ब्रह्मभूतो मह!योगी निःसद्धृरिछन्नसंशय:' ` ˆ महा भागवत परीक्षित “ग्रहं 
ब्रह्मा परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌'१४ की समीक्षा करते हैं आर कहते हैं “प्रविष्टो 
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ब्रह्मनिर्वाणमभयं दशितं त्वा'।' एवं भक्ति की याचना करने वाले महाभागवत 
परीक्षित्‌ जी ब्रह्म ही हो गये । एवमेव श्रन्य भक्तों के भी भागवत में प्रमाण हैं ।२ 
जीव ही शरीरन्रयनाशोपरान्त किस प्रकार ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मात्मक नहीं, इसका 
वर्णन परीक्षित्‌ निर्वाण के प्रसंग में शुकदेव बताते हैं कि जैसे घट के नष्ट होने पर 
घटाकाश ग्रौर महाकाश । जीवकोशोपाधि के आत्यन्तिक नाश होने पर जीव 
“निषेधशेष ४ परमात्मस्वरूप केवल सच्चिदानन्द ही हो जाता है, होता नहीं बल्कि 
अपने स्वरूप में स्थित हो जाता हे । एवं परभागवत ही परम हो जाता है, यह्‌ 
भागबत का मत है । 


भक्ति से सगुणा ब्रह्म की प्राप्ति/होती है यह मत तो परीक्षित्‌ के जीवन 
में अघटित हो जाता है । परीक्षित्‌ को भगवान्‌ शुकदेव जी ग्रवश्य हो मिले, 
अनेक परम ऋषि अवश्य ही मिले, इन परम ऋषिजनों को कह सकते हैं 
भगवानु का सगुणा विग्रह क्योंकि भगवान्‌ कहते हैं, 'सन्त ग्रात्माहमेव च'* 
“प्रायणं हि सतामहम्‌' 'यो विद्वान्‌ स गुरुहंरिः' ।° विष्णुरूप श्राविर्भाव और 
अन्य अवतार रूपों के दर्शन से तत्काल तो मोक्ष मिलता नहीं है, अपितु ये सगुणा 
विग्रह भक्त के कामनानुसार काम प्राप्ति के लिये उपाय ही बताते है ।5 अतः 
वस्तुतः सत्पथोपदेष्टा रूप शुकदेव को भगवान्‌ का सगुण विग्रह मान सकते हैं। 
अतः यह्‌ कोई भ्रपवाद रहित नियम नहीं है कि समस्त एकान्त भक्तों को विष्णु रूप 
या अवतार रूप राम कृष्णादि की प्राप्ति होती ही है, और सगुण विग्रह साक्षात्‌ 
स्वयं साध्य नहीं रहा है। भागवत के प्रमाण से सिद्ध है कि ये सारे सगुण 
दर्शन मार्गोपदेशक परमगुरु के समान ही रहे हैं ग्रतः जिन लोगों को भक्ति से 
सगुण विग्रह का दर्शन भी हुआ उन लोगों को उस दर्शन से सर्वोत्तम मार्ग 
का ही ज्ञान हुश्रा, जैसे कृष्ण उद्धव को ही लीजिये, एकादश स्कन्ध में इतने लम्बे 
उपदेश देने के पश्चात्‌ भगवान्‌ का यही कहना रहा कि उनकी बताई गई विधि से 


१३.६.५ 
महाराज पृथु पहले मांगते हैं भक्ति ४.२०.२४, २६ और फलतः :श्रन्ततो 
गत्वा मिलता हे 'सोऽहमस्मि' ४.२२.३७ का ज्ञान । 

३. घटे भिन्ने यथाकाश श्रांकाशः स्याद्‌ यथा पुरा 

एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः ॥ १२.५.५ 

४. ८.३.२४ 

५ ११.२६.३४ 

६९ ११.११.४८ 

७ ४.२९.५१ 
0६४. /पहले/ सा धमाल्मकप्भागवतीय मे र्तीवेशिये भें ११९ है प्र मोल डि 
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रासपञ्चाध्यायी श्रौर भागवत लक्षरा ५७ 
साधन करके," त्रिगुण को जीतकर उद्धव भगवान्‌ को प्राप्त होंगे । ग्रतः भागवत- 
कार, पहले तो सगुण सुन्दर विग्रह को भक्ति का अनिवर्थ्य प्राप्तव्य मानते नहीं,“ 
आर यदि प्राप्ति हुई भी तो वह सगुण रूप को सत्पथ के निर्देशक सद्गुरु के रूप में 
ही मानते हैं, परम साध्य रूप से नहीं । ग्रत: यह विवेचन कि भक्ति का साध्य सगुण 
सुन्दर निराकार भगवान्‌ और ज्ञान का अद्वैततत्त्व, ग्रभागवत है । 
क्रूर जी तो स्पष्ट कहते हैं कि 
“यथाद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्यापूरिताः प्रभो । 
विशन्ति सर्वतः सिन्धु तद्वत्त्वां गतयोऽन्ततः ॥ १०-४०.१० 
भगवान कपिल "भक्ति योग और योग'3 के साध्य को श्रथवा दूसरे शब्दों 
में ज्ञानयोग और भक्तियोग* के परमार्थ को पुरुष ही मानते हैं, भगवान्‌ ही मानते 
हैं । भागवतकार तो स्पष्ट ही कहते हैं कि जैसे एक ही गृडक्षीरादि पदार्थ पृथक्‌ 
पृथक्‌ द्वार वाली इन्द्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न गुणत्राला प्रतीत होता है, आंख से 
शुक्ल, रसना से मधुर और स्पर्श से शीत, एवमेव भगवान्‌ भी कभी राम रूप में, 
कभी कृष्ण, कभी शिवरूप में, कभी शक्ति रूप से प्रतीत होते हैं। ये भेद साधकों 
के उपाधिगत ही हैं ।* मार्ग त्रय कर्म, भक्ति और ज्ञान का साध्य भगवान्‌ एक हो 
बताते हैं।* 
भगवान्‌ के सभी भक्त एक ही साध्य प्राप्त हुए चाहे वे जिस भी योनि के 
रहे हों ऐसा स्वयं भगवान्‌ ही कहते हैं,” और नारद भी कहते हैं कि यदि, सभी 
की भगव्गन्‌ में तन्मयता हुई तो फिर सभी में गति भी समान ही होगी क्योंकि 
भगवान्‌ में भेद नहीं है ।” और भगवान्‌ में जो भेद की प्रतीति है वह साधकों की 
१. मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विवक्तमनुभावयन्‌ । 
मय्यावेशितवाकूचित्तो मदूधर्मेनिरतो भव । 2 
अतिव्रज्य गतीस्तित्रो मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥ ११.२.६४४ दर्शन के साथ 
ही साथ, या उपदेश के उपरान्त ही मुक्त नहीं हो गई जैसे कि. “भिद्यते 
हृदयग्रन्थि' " “२.२-२१ में मिलते हैं । र 4 
२. महाभागवत परीक्षित्‌ ही इसके प्रमाण हुँ ग्रौर यदि केवल विष्णुः या कृष्ण 
को ही परम भक्ति का साध्य मानें तब देवहृति, पृथु, प्रह्वाद इनको बिना 


देखे ही मुक्त हो गये । कक डर ८ 
३. ३.२९.२५ 
४. ३.३२.२२ 
५, ३.३२.३२ 
६. ११.२०.३७ ` 
७. ११.१२.३-८ ड 
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अपनी उपाधि के कारण है,” भगवान्‌ के स्वरूप गत हेतु के कारण नहीं । अत: साध्य 
में ग्रभेद ही है इसलिये अक्रर कहते हैं तद्वत्त्वां गतयो$न्तंत:।* 

“ज्ञान योग कठिन भले ही हो किन्तु उसका साव्य भक्ति के साध्य से स्वल्प 
भीं भिन्न नहीं है, दोनों का लक्ष्य एक ही है ।' इसीलिये भगवान्‌ कंपिल कहंते 
हैं द्वयोरप्येक एवार्थः ।'४ योगी भी उसी को प्राप्त करंते हैं ।“ इंसी ंयोरंप्येक 
एवार्थ:” की व्याख्या भागवतकार अग्रम श्‍लोक में करते हैं । 

आर भगवान्‌ का स्वरूप लक्षणं तो अ्रद्ययज्ञान तत्त्व भाँगवतकार ने ग्रादि 
में दे ही दिया हैं श्रीधर ने ज्ञान केवेल परत्व और उपासना के सविशेषण- 
` परत्व रूप परम साध्य में विरोधक परिहार भागवेतानुंसार इस टीका में इंस प्रकार 
किंया है 

“ननु सांख्यं केवलपरं योगः सविशेषणपरः कथंमुभंयोरेकत्वं तंत्राहू--एक 
एवांद्वितीयोऽसावतः सांख्यस्यैतत्परत्वं युक्तम्‌ । विशेषंणाभूंतस्य संवेप्रपंञ्चस्य तन्मय- 
त्वात्सेविशेषणविषयस्यापि युक्तम्‌ ।'' 

यही नहीं, भागवतकार ज्ञान और उपासना मार्ग के साध्य को एकता ही 
कह कर प्रस्थापित करते हैं कि दोनों मागे की उपास्यकल्पना का आधार ब्रह्म ही 
है, पाणिपाद की कल्पना जिस पर की जाती है और जिससे निषिद्ध की जाती है 
उस विधि निषेध की भूमि ब्रह्मा है वह है साध्य ।° एवं साध्यैकता ही प्रस्थापित 
करते हैं । रतः यह भी नहीं कहं सकते कि भागवतकार ज्ञान और भक्ति के परम 
साध्यों में भ्रनेक्य मानते हैं । 

कृष्ण श्रोर कैवल्य सें ऐक्य --ऐसी स्थिति में वस्तुतः कुष्ण और केवल्य 
एक ही तत्त्व के, दृष्टि विशेष से, नामान्तर मात्र हैं। कुष्ण नाम में साघनत्व का 
प्राधान्य है और कैवल्य में साध्यत्व का । जब अर कहते हैं कि 'तदवत्त्वां गतयो- 
$न्तत:'5 तब 'त्वां' का पदार्थं नन्दनन्दन शरीर नहीं हो सकता क्योंकि वह तो 


१. ३.३२.२३ 

"र्‌. !१०.४०,१० .. 

३६४५-४६ 2 

एवं पर ध्यान दें । इसके अतिरिक्त १०.४०.१० | 

४. ३.३२.३२ 

५, ८-३-२७ 

६. . १-२.११ $ 
७. रस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्थयो भिन्नविरुद्धघर्मयोः। . ` 
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*मनुष्यलिद्ध'' है 'नटनाट्य' * है, 'मायागृहीत' है और 'कण्टकनिवारक कंटक 
है । ग्रतः श्रद्वय ज्ञान तत्त्व“ ही जिसे “महानुभूतिः सकलानुभूतिः सत्‌ > चित” 
और “आनन्द! * कहा गया है वही कृष्ण का वास्तव स्वरूप है । कृष्ण को ही 
कैवल्य? ° 'अपवर्ग'* १ 'परमपद! * 'परमतत्त्व'१३ 'आत्मतत्त्व* “अमृत '* 
व्रभय १३ 'परम'१७ “निर्वाण'' ` शान्ति'"* 'ग्ति'२" “संसिद्धि ` १ आदि पदों से 
समानाधिकरण में अभिहित किया गया है । परमतत्त्व और कृष्ण को बहुशः केवला 
नुभवानन्दस्वरूपः * ` “ केवलानन्दानुमः'* ° ` निर्वाणसुतासुतानुभूति:' >“ 'कॅवल्यंनिर्वाण 


सुखानुभूति: ` ˆ 'केवलानुभंवानन्दसन्दोहो निरुंपांधिकः ५ 'परमकेवेलचित्या- 
8 क ता 
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दु भागवत पुराण में प्रमतत्त्व 


त्मा कहा गया है । . इसी प्रकार भगवान्‌ को अनेकशः 'केवलः' 'अहयम्‌' २ 
एको5द्वितीय:? 'एक एवाह्वितीयो$्सौ* 'एक एवाद्वितीयो$्भूत्‌' * एकमभयम्‌'६ 
ब्रह्वारिण ग्रद्वितीये केवले परमात्मनि’ भी कहा गया है। स्पष्ट है कि कृष्ण 
“ग्रात्मावबोधानन्दाद्वयस्वरूप हं । 


यदि कृष्ण के वास्तव रूप निरूपण को भागवत की समस्त स्तुतियों 

सर्वत्र न मानें, यद्यपि ऐसा मानने के हेतु नहीं, तथापि कम से कम गोपी, वसुदेव 
देवकी नन्दयशोद के प्रसंग में नारद,” उद्धव तथा स्वयं कृष्ण? ° मुख से वशित 
स्वरूप को तात्त्विक मानना ही पड़ेगा । कृष्ण का स्वरूप श्रद्वय ब्रह्म के रूप में ही 
अंकित किया गया हे । ग्रतएव गोपियां वसुदेव उद्धवादि समस्त स्वजन कृष्ण को 
जो, श्रद्वय ब्रह्म, कैवल्य रूप प्रत्यक्‌ परमात्मा है, परमानन्द और निर्वाण सुखानुभूति 

प्राप्त होते हैं न कि गोलोक या वैकुण्ठ या ब्रज के किसी महारासोत्सव या पाषंदत्व 
या कैवल्येतर तत्त्व को । अन्ततः सभी की गति अद्वय एकमात्र आत्मतत्त्व ही हैं । 
अतः साधक चाहे कृष्ण को प्राप्त हो या ब्रज को, परम पद को या निर्वाण को 
मोक्ष को या परमगति को, ग्रपवग को या ग्रात्मतत्व को, सभी का तात्पय एक 
परम ग्रद्वय आंत्मपुणानुभूति रूप तत्त्व से है कृष्ण या वैकुण्ठादि पद भक्तिसाधन 
परक है कैवल्यादि ज्ञानपरक है, ज्ञान और भक्ति दोनों धारायें चाहे एक बार भले 
भिन्त भिन्न हों किन्तु साध्य सागर तो एक ही है यह तो भागवत की स्पष्ट 
घोषणा है 'तद्वत््वां गतयो$न्तत:'१* द्वयोरप्येक एवार्थः १९ आदि, इस साध्य- 
सागर को, स्वभाषा तथा स्वरुचि के श्रनुसार चाहे भले ही भिन्न भिन्न नाम द, 
भले ही इसे कोई कृष्ण कहे, कोई राम, कोई शक्ति और कोई शिव, किन्तु 
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ये नाम रूप तो साधक की अपनी रुचि रूप उपाधि के कारण हैं,' वस्तुतः नहीं । 
देखा जाता है कि साधक जिस साधन के साध्य को प्राप्त करता है उसी 
साधन के नाम से साध्य का भी नामकरण करता है । सगुण कृष्ण से परमतत्त्व को 
प्राप्त करने वाला साधक परम नित्य एकरस तत्त्व को कृष्ण की ही संज्ञा प्रदान कर 
देता है । एवमेव रामोपासक राम नाम रूप से, शिवोपासक शिवनाम रूप से, शवित 
उपासक शक्ति नाम रूप से परम तत्त्व को लक्षित करते हैं क्योंकि साध्य स्वतः 
लक्षण का लक्ष्य नहीं है? श्रत: उपचारतः उसको साधन लक्षण से लक्षित कर 
दिया जाता है । तत्त्वद्रष्टा तो इन नामरूपों के पीछे तत्त्व रहस्य को जानता 
रहता है किन्तु अतत्त्व तत्साम्प्रदायिक दुराग्रही जन उस विशिष्ट नाम रूप को ही 
परमतत्त्व कहकर और अपने ग्रभीष्ट मत के अतिरिक्त नामरूप लक्षित भगवद्विग्रह 
को भगवान्‌ न मान कर या उसे अपूर्णावतार कहकर इस सम्प्रदाय के लोगों से 
कलहलीन हो जाते हैं । अवश्य ही यह विशिष्ट नाम रूपासक्ति साधनावस्था में 
अपेक्ष्य है किन्तु तदतिरिक्त विग्रहग्रस्त होना पड़ता है । अपने ग्रभीष्ट भगवद्‌विग्रह्‌ 
के ्रतिरिवत भगवद्‌ विग्रह की निन्दा तो स्वसःधन सिद्धि में परिपन्धी ही है । 


भागवतकार के अनुसार भगवद्रूप रचना का हेतु भगवदिच्छा है । ° जहाँ पर 
स्वेच्छा को रूपरचना का हेतु लिखा है वहाँ भी स्व का अर्थ स्वजन भक्त ही 
समभःना चाहिए, क्योंकि भगवान्‌ स्वतः 'निरीह' दै,“ पूणंकाम है ।* भक्त इच्छा 
ही भगवान्‌ का रूप है और इच्छा परिवर्तन के साथ रूप परिवर्तन भी होता है । 
यही नहीं, इच्छा का अन्त होने पर साधक भगवान्‌ को भी विशिष्ट नामरूप से मित 
न देखकर 'वासुदेवः सरवेमिति'* 'सौयराममय सब जग जानी'* भागवत के शब्दों 
में 'अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌'९ के रूप में देखता है । इसी साधन क्रम 
को भागवतकार इन शब्दों में वित करते हैँ 


MCE कस 


२.३२.३३ 
२. क्योंकि वह “प्रमेय है (१०-३७-११) वचसां बिरामे' प्राप्त होता है । 
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अर्चायामेव हर॒ये पूजां यः श्रद्धयेहते । . 
न.तद्भव्तेषु. चान्येषु स भक्तः प्राकृत: स्मृतः ॥ ११.२.४७ 
इस पर्चा के बाद साधक .के भाव अधिक व्यापक होते हैं । द्वितीय स्थिति का 
वरन करते. हैं.) 


ईश्त्ररे-तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च । 
्रेममैत्रीकुपोपेक्षां यः करोति स मध्यमः॥ ११.२.४६ 
तृतीय अवस्था में. ग्रत स्वरूप का साक्षात्कार ही हो उठता है-- 


सवंभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्‌भावमात्मनः । 
भुतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ ११.२.४५ 
एवं श्र्चावतार , लीलावतारादि साधन सोपानों से चढ़ता हुग्रा साधक 
'सोऽस्मि' 'तवमेवाहृमू' की अनुभूति करता हुआ क्रैवल्य” पद को प्राप्त करता है | 
वस्तुतः भगवान्‌ का अपना कोई रूप नहीं है । वह तिर्यग्‌ मनुष्यादि रूपों 
को माया से ही ग्रहण करते हैं।* भगवान्‌ का स्पष्ट लक्षण तो श्रद्वय ज्ञान तत्त्व'* 
है । नराकारादि तो नट नेपथ्य हैं जो माया कौशल से गृहीत हैं ग्रतः साकार रूप 
विशेष को भगवान्‌. .का पारमार्थिक . रूप मानना भागवत सम्मत नहीं है । 
भागवतकार साघ्रन.इष्दि . से. किसी भी साकाररूप विशेष में श्रद्धा की अनुमति देते 


हैं, बह कहते हैं:। . 


अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चाच॑येतु । क्योंकि 
सवेभूतेष्वांत्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः ॥ ११।२७।४५ 
कहीं भी भागवती श्रद्धा रखने की श्रनुसति देकर मानो “तस्मात्‌ केनाप्युपा- 
येन मनः कृष्णे “निवेशयेत्‌ * सिद्धान्त की एक प्रकारं की व्याख्या भी कर दी । किसी 
भी देवप्रतिमा की अचेना करो, लेकिन मन को विषय से निवृत्त करो और भगवान्‌ 
में लगाश्रो, ग्रात्मा में लगाग्रो*--ऐसा भागवतकार का मन्तव्य है । 
एवं प्राकार विशेष में भागवतकार, साधक की स्वाभाविक रुचि तथा 


१. 

२. ४-२५.६१ 5 

३. १२:१३:१२ २:४४ टु ५ 

४. ६.२४.५७, १०.८५.२०, ३.०.१६& 

५. वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । जी 
` ब्र्मोति परमात्मेति भगवानिति दब्यते ॥ १.२.११ ३ 
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अधिकार,” के अनुसार साघनदष्टरि से, अर्चापूजा का विधान करते हैं । भगवान्‌ तो 
सर्वात्मा है; सर्वत्र है, किन्तु इस सर्वात्मत्व का सब को अनुभव होता रहता नहीं, 
सब्रको-सर्वत्र दश्यविधय ही दीखता है । तव शास्त्र साधक की रुचि के अनुसार 
भगवान्‌ का सगुण रूप से वर्णित करते हैं. उपदेशानुसार, साधनबल से, साधक की 
बुद्धि सूक्ष्म होने लगती.है, वह भगवान्‌ को न केवल कलात्मक रूप और कथा में ही 
देखता है:अपितु स्वेरूप और ग्रशेष कथाओं में भी उसी का रूप और उसी की. कथा 
देखता सुनता है.। यह तो -भागवतोत्तम के “क्षण से ही स्पष्ट है । यह साधक़ ही 
“सो$स्मि'* की.श्रनुभूति करके साघनोपरत हो जाता है, साधक ही सर्चात्मा हो 
जाता है, जिसे मूर्तियों में ढंढता था उसे श्रात्मरूप में पाकर कृतकृत्य हो जाता है॥ 


ऐसी स्थिति ने अ्रवतारादि-मित रूपों को कैसे परमार्थरूप माना जा सकता 
है । ग्रत: ये रूप साधन दृष्टि से ही है । अवश्यमेव भागवतकार के इष्ट-अवतार 
कृष्ण ही हैं, किन्तु यह इष्टता साधन इष्टि से ही है । साध्य-तत्त्व वसुदेव सुत या 
नन्दनन्दन रूप,नहीं है, यह भी भागवत का ग्रभीष्ट तत्त्व है। जैसे प्रत्येक नायक 
स्वप्रियतमा को ही विशव की परम, सुन्द्ररी-कहता है“ इसी प्रकार से जिस भक्त का 
मन जिस ग्रब्रतार रूपगुण से माना जाय, उस भक्त के लिये वही.. रूप गुण परम 
ब्रह्म हो जाता है,.यद्यपि यह रूप गुण ही ब्रह्म नहीं तथापि जो, जिस समय, जिसके 


लिए सुखद हो जाता है, वह उस समय उसके लिए ब्रह्मण्सा: ही हो जाता है क्योंकि 


ब्रह्म का लक्षण है 'सुखानुभूति' ।“ 

इसीलिये महाराज आ्ग्नीध पूर्वेचिति ग्रप्सरा को. 'ब्रह्मत' 'मुन्तिवय,कह 
कर सम्ब्रोधित करते हैं ।” उसकी ब्रह्मवत्‌ स्तुति करते हैं । प्रियतम को ही लोक 
परमोत्तम मानने लगता है, इसका उदाहरण पुरंजन कृत पुरंजनी-स्तुति-से स्पट हे 
जाता है-।” इससे भी स्पष्ट है कि भगवान्‌ की सगुरणमुति भक्त की प्रकृति की, प्रति- 


१. ११.१४.७, ८, & ३.२६.७ यद्यपि यहां त्रिगुणानुसार भेद है.तो-भी इसी 
प्रकार से सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद भी होते हैं । र 

२. ११.१४.२६ , 

३. सर्वभुतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः । 


- ` भूतानि भयवत्यात्मु्येष भागब्रतोत्तमः-)' .११-२:४५ 


११-२-२२, १९-२५१८ 
¥. १ २.५. १ १ ’ ४.२२३७, ४.२८.९२ ॥ 
५. मेघदूत, विक्रमोवंशीयम्‌ । PI त 
६. ब्रह्मसूत्र, भागवत में तो परमानन्दः म्रानन्द जैसे पद बहुतः श्राये 'हीङ्लै। . 
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कृति है ।) वास्तव भगवद्रूप का साक्षात्कार तब होगा जब भक्त गुणातीत होगा। 
जसे वास्तव कृष्ण की प्राप्ति गोपियों को तब हुई जब वे 'ध्वस्तजीवकोशा' हुईँ।२ 
विशिष्ट रूप में भगवत्ता देखना ग्रौर तदतिरिवत में न देखना, यह तो मायोपहित 
मानस काही परिणाम है । भागवतकार तो भगवान्‌ को सर्वत्र समान रूप से, 
अद्वय एकरस, रूप से नित्य स्थित कहते हैं । उसके भ्रतिरिक्त वस्तु ही नहीं है 
ऐसा कहते हैं । ग्रतः सगुण भगवद्रूप साधन दृष्टि से ही इलाध्य है, परम साध्य दृष्टि 
| से ग्राह्य नहीं । केवल्य और कृष्ण में तत्त्वैवय प्रमाणित कर देने के बाद यद्यपि 
साध्यरूपा भवित का स्वयमेव निरास हो जाता है, तो भी भागवत के साक्षात्‌ प्रमाण 
उपस्थित किये जाते हैं । 


हु भक्ति साधन ही हे, साध्य नहीं 

जसा पहिले लिखा जा चुका है कि सगुणोपासक साधक मोक्ष नहीं चाहते हैं । 
वे भक्ति को ही परम पुरुषार्थ समभते हैं, वे पाद-पद्म रस को ही, निर्वाण महानन्द से 
अधिक मानते हैं, और वे समझने लगते हैं कि भागवत. में भक्ति ही साध्य है, 
जीव-ब्रह्म का पार्थक्य ही, द्वैत ही, सिद्धान्त है, भ्रद्वय-ज्ञान, तो परमत रूप से 
ज्ञानियों को भ्रमित करने के लिये, उनसे भागवत तत्त्व को छिपाने के लिये कहा 
गया हे ।3 वस्तुतः ऐसी मतियां ही साम्प्रदायिक हैं। इस कथन को भागवती श्रुति 
के साक्षात्‌ वचन ही प्रमाणित करेंगे । 


म भागवत में भक्ति को बहुश: साधन ही कहा गया है । भक्ति को साक्षात्‌ 
शब्दों में मार्ग कहा गया हैं ।४ इसे वाच्यतः परमभागवत धर्म, आत्मोपलब्धि का 
उपाय बताया गया हे ।“ भगवान्‌ तो स्पष्टतः ज्ञान, कर्म और भक्ति को ग्रात्मपथ 
बताते - हैं।* भगवान्‌ की चरणोपासना मन को मारने का '“अस्त्र'» कीन 
'कमपाशकतंरी' है ।5 ध्यान देने की बात यह है कि भागवत में उपाय रूप अस्त्रों 


१. भक्त की इच्छानुसार ही भगवान्‌ रूप धारण करते हैं यह पहले प्रमाणित 
व किया जा चुका है २.६.११, ३.२४.३१ ` 

२.. १०-५२-४८, ११.२५-३५, २६, ११-३.४०, :४.११.१४ ४.२२२६, २७ 
. इत्यादि। क क वि लक यापा 

> देखिये जीव०, .विश्व०, ११.२.४५, ४.२२.१५ पर जीव०. ३.२५.२९ पर 


क विदवनाथ, ४.२२. ३८, १०.४७.२९ इस पर टीका द्रष्टव्य हे । 
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को कुतकार्यंता के बाद छोड़ देने को लिखा हे ।' भक्ति को सुसमुद्ध अग्नि कहा है 
जो समस्त पापों को भस्मसात्‌ करके स्वयं भी शान्त हो जाती है ।* हरि-कथा को 
शिवतम पथउ और लीलाकथा-रस-निषेवण को भवाब्धितरणार्थ प्लव,* भगवत्पाद- 
पद्मो को पोत,“ उड्प,* नाव,” आतपत्र,” दुर्ग और ईश्वर-भजन को ग्रगद-राज 
कहा है ।१” भक्ति के अंगभूत लक्षणरूप श्रवण, कीर्तेन, स्मरण, पादवन्दनादि को 
करणो तृतीया,) १ से सवंत्र तृतीया विभक्ति में रखा गया है,” २ भगवान्‌ की पुण्य गाथा 
का श्रवणाभिधान, माया से नष्ट लोचन वाले पुरुष ' 3 के लिये ग्रञ्जनोपम बताया गया 
है । इस श्रंजन के नित्य सम्प्रयोग से मलावरण क्रमशः कटते जाते हैं और सुक्ष्म तत्त्व 
को देखने की ज्योति आंखों में ग्रा जाती है |" ४ एवं हरिकथा को संसार ताप का 
भेषज ही बताया गया है।** घोर संसार-वन में तापत्रय से प्रभिहत पुरुष के 
सन्ताप को दूर करने के लिये, गान्ति ग्रौर शैत्य सम्पादन करने के लिये भगवान्‌ 
के दोनों पांव श्रातपत्र हैं, * मल-शैल के लिये चरणारविन्द वज्र हो जाते हे > 
संसार कूप में पतित पुरुष को निकालने के लिए अवलम्ब हो जाते हैँ 7 


१. ११.१२.२४ 
२. ११.१४.१९, ११.१०.१३ 
३. ५.१.५ 
४. १२.५.४० 
५. ४.२३.३९ 
६. ४.२२.४० 
७. १०.२.३१ 
८. १११९.६ 
९. ५.१.१९ 
१०. १०.४७.५९ 
११. कतृ करणायोस्तृतीया (पा० श्र०) 
१२. १.५.२३, १.६.३६, १.१५.२६, ३-५-४१, ११.५.३६, ११.१४.२६, 
३-१६ ३०, ४.१२.८ 
१३ ३.७.४० 
१४. यथा यथात्मा परिमुज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणामिधानेः । 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुये्थवांजनसम्प्रयुक्तम्‌ ॥ ११.१४.२६ 
५९७७000९05 
१६. तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे सन्तप्यमानस्य भवाध्वनीश । 


पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्‌भिट्वन्द्वातपत्रादमूता भिवर्षात्‌ ॥ ११-१९.६ 


१७. ३.२८.२२ टु 
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ही भागवत पुराणा. में प्रमतर्त्र 


इन, पोत, आतपत्र, अवलम्ब, कतंरी, अंजन, अगदराज_ आदि उपमानों से 
भक्ति करण स्थानीय ही सिद्ध होती है, सागर को. पार करने के वाद. पोत. का त्याग 
ही कर दिया जाता है, कूप. से निकलने के-बाद काष्ठ रज्जु ग्रादि का. विसगं. ही 
होता है, चक्षु निरामय. होमे पर ग्रंजनोपचार को छोड ही दिया जाता है, ताप.न 
रहने-पर छाता नहीं लगाया जाता, निरामय. होने पर श्रगद्रराज़ का प्रयोग कोई नहीं 
करता, क्योंकि इन. समस्त वस्तुश्रों का ग्रहण सहेतुक है । रोगादि हेतु्रों के दूर हो 
जाने पर कोई नित्य रूप से प्रधि, का सेवन. नहीं करता.।* नित्य सेवन तो. नित्य 
रोग का ही विज्ञापक है और वह औषधि नहीं है जो रोग़. की. आत्यत्तिक़: निवृत्ति न 
करे । एवं सभी साधनों. का साध्य सिद्ध होने पर, त्याग ही; क़िया. जाता हैः। 


On 
Dg 02 
FIDIHSSSSSSIES hs 


'इष्टे वस्तुनि सम्प्राप्ते को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌'* इस,कथनानुसार प्राप्तव्य के 
प्राप्त हो जाने पर कोई भी प्रयत्न नहीं करता है | जैसे नदी को पार करने क्रे बाद 
पुनः नाव का प्रयोग नहीं किया जाता । भक्ति को ज्ञानरूपी तलवार को तेज करने 
वाली बताया गया है । > भगवान्‌ सनत्कुमार कहते हैं कि समस्त कमं, ज्ञान, भक्ति 
आदि मार्गों का एकमात्र सुफल है श्रनात्मा में श्रसंग और आत्मरूप ब्रह्म'में रति, 
भौर यह रतिविरति€प क्षेमहेतु के ज्ञेय का स्वरूप भी भागवत्‌ केः शब्दों- में-- ` 


कवट्या अर Tews 


दग्धाशयो मुक्तसमस्ततद्गुणो नैवात्मनो वहिरन्तक्षेम विचष्टे । 
परात्मनोव्येवधानं पुरस्ताद्‌ स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्‌ विनाशे ॥ ४.२२ २७ 


यही नहीं सर्वत्र भागवत में भक्ति को ज्ञान के द्वारा हो. केवल्यप्रापिणी 
दर्शाया गया है ।“ भगवान कपिल ने भक्ति को साधनस्थानीया हेतु-पूर्वक सिद्ध किया 
- है। वे कहते हैं कि मोक्ष को न चाहने वाले भक्त को भी भक्ति देवी भ्रपत्ती महिमा 


नक खा जज >> एज: ध्धाकामाकयकात usussemssaresortomsnssnsss का 


| से मोक्ष प्राप्त कराती है“ इस वचन के प्रमाण भागवत में मिलते हैं। महाभागवत 
४ 
अ - १ १०:२.३० क 
। २: साइख्यतत्त्वकौमुदी। . 
| fe सरळ र 
| | यु ४ ४. शास्त्रष्वियानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सध्यङ्‌ विमृशेषु हेतु: । 
ल न  अरसंग अत्मव्यतिरिक्त ग्रात्मनि हठा रतिब्रह्मशि निर्गणे च या ॥ ४,२२.२१ 
५. १.१५.२६,३० २.४,२१ ३.५.४५. ४,२२-२५,२६ : १५०७; 


११:२.४३ १२,१२:५४. ११,१:४.२६. ` ५.२४.५१ 
६- तेदेशंनीयाबयवेरुदारविलासहासेक्षितवामसक्तेः । ` 


दु क, ce 0 हृतात्मनो हृतबऽएपंकनः अरठंगनिच्छती" हिणी र्से? १९०३२५३३६ i | 
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परीक्षित्‌ और पृथु का प्रमाण ऊपर दिया जा चुका है । गोपियो,' उद्धवा ` 
वसुदेव, तथा अन्य भक्तों“ को कैवल्य की ही प्राप्ति होती है । भागवत में प्रायः 
यही लिखा है कि भक्त कैवल्य की कामना नहीं करते हैं एवं उनमें भक्ति की परा- 
काष्ठा दिखाई जाती है लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि भक्तों को कैवल्यकी 
प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत महाराज परीक्षित्‌ आदि समस्त भक्तो के वीवल्य प्राप्ति से 
यही प्रमाणित होता है कि भक्तों की ऐसी निष्काम भक्ति उन्हें कैवल्य का अधि- 
कारी तत्काल बना देती है । कैवल्य के लिये कामना का अभाव केवल यही प्रमारित 
करता है कि साधक भगवान्‌ के पादपद्यो में पूर्णतया प्रपन्न हो गया है, उसमें 
कोई महत्त्वाकांक्षा नहीं रही है, वह केवल सेवा में ही पड़ा रहता चाहता है, उसे 
स्वामी बनने की इच्छा नहीं है, वह केवल कामादि शात्रुओं से आत्मरक्षा चाहता 
है कि इन इच्छा-पिधानं भगवत्पाद-पल्लवं, ५ के आश्रय से समस्त कामादि इच्छा्रों 
से वह बचा रहे । शेष ज्ञान कैवल्यादि उसे नहीं चाहिये । इस अपवर्ग की उपेक्षा से 
यही अर्थ निकलता है कि उसमें उच्चता का देहिक श्रभिमान नहीं है, कि उसने 
समस्त कामनाग्रों को भगवान के चरण पर चढ़ा दिया है, कि उसके सारे प्रयास 
पूर्णतः निष्फल हो चुके हैं, श्रव वह कुछ नहीं चाहता है । चाहता है पादपश्रपलाश 
की छाया ।* ; 

यद्यपि ग्रभी साधक पूर्णत: निष्काम निरपेक्ष, निरभिमान नहीं हुआ है, 
अभी उसमें दासत्व की अपेक्षा है, कामना और श्रभिमान है श्र यह अपेक्षा आदि 
भाव तव त रहेंगे जब तक स्वेतर तत्त्व की प्रतीति रहेगी, तो भी पूरणं नेरपेक्ष्य 
क्रमशः ही होगा, सहसा नहीं और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ पद के प्रति निरपेक्ष 
होकर लघु पद किकरत्व में प्रसन्न रहना, उत्तम आर सर्वसाधारण उपाय हे यह 
भागवत इष्टि है” बयोंकि ज्ञान योगदि कार्य कठिन है।5 केवल भगवान को ही 
चाहना यही वास्तवी भक्ति हे । इसी के बल से तो अण्वी गति'१ ° की प्राप्ति होती 
है। यदि मोक्ष की कामना से भगवत्सेवा की जायगी तव तो सेवा वणिक व्यवहार 
हो जायगी, निर्तिमित्ता भक्ति त होगी, जो सेवा करके मोक्ष की मंजूरी चाहेगा 


१. ११:२२:१२ 

२. ११.२९.४४ 

३: १० ३.४५, १०.८५.२६, ११-५.५१ 
४. ११.१२.६, १०-५१-६४ 
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६, ३.२५.३१ : 
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। ; 
क्र 

ण ॥ 
छै है 
9. 

| पट, 


| २: 
५ ३. पृथु परी क्षित्‌ श्रादि प्रमाण हैं, 
न ऱ्ह 
4. 


. ६८ भागवत पुराण में प्रमतस्व 
वह सेवक नहीं । जो सेवा करके सेवा करते रहने की मंजूरी मांगे वह सच्चा सेवक 
है और ऐसी सेवा का सहज फल मोक्ष है । जब सेवा सेवार्थ की जायगी तब 
मोक्ष मिलेगा । यह श्रध्यात्म-वाद का विचित्र किन्तु सत्य नियम है । अवश्य ही 
विना वास्तव में 'दासोहम्‌' बने 'सोहम्‌'* बनना दुष्कर है । अवश्य ही 'दासोष्हम्‌' 
अभिमानी जीव वनता है । किन्तु बाद में इसी दासत्व की सच्ची महिमा से जीव 
-स्वयमेव 'सो$हम्‌' वन जाता है । उसे इस बनने में पता भी नहीं लगता क्योंकि 
पता लगाने वाला जीवाभिमान ही धीरे धीरे गलता हुञ्रा नष्ट होने लगता है। 
उसी प्रकार से जैसे विषपान तो सचेत प्राणी करता है किन्तु जनित क्रमिक मूर्च्छा 
के आगमन की अनुभूति प्राणी को नहीं के बरावर होती है, यदि यह जीव-प्रभिमान 
गल कर नष्ट न हो तो फिर वह 'सोऽहम्‌'* बन नहीं सकता । एवं 'दासोऽहम' या 
मैं केवल श्रापके पादपद्म में नित्य प्रपत्ति का अभिलाषी हुँ ऐसी भावभक्ति ही 
'सोऽहम्‌' को प्राप्त कराती है ।* ग्रतः 'दासोऽहम्‌' और 'सोऽहम्‌' इन दोनों भावों 
में साधनसाध्य का सरल सुखद सम्बन्ध है। यह भागवत मत है। इन दोनों में 
विरोध नहीं है । 

एवं जहां कहीं भी भागवत में भक्त मोक्ष की अनिच्छा व्यक्त करते हैं. 
वहां उसका तात्पर्यं यही है कि भक्त वस्तुतः मोक्ष का श्रधिकारी हुश्रा है । ऐसे 
भावोदय ही मोक्ष के सरल साधन हैं । गोपियां भगवान्‌ के दर्शनीय अवयव, उदार 
विलास हासेक्षित वामसूक्तियों के द्वारा हृतात्मा और हुत-प्राणा हो गई थीं। वे 
भगवान्‌ के इन सब हाव-भावों से 'तदात्मिकाः'% ही हो गई थीं । इसी भक्ति के बल 


से गोपियो ने ब्रह्म / को प्राप्त किया । ठीक इसी वात को भगवान्‌ कपिल ते इन 
शब्दों में सिद्धान्त रूप से प्रतिष्ठित कर दिया-- 


. .तेदेर्शनीयावयवंरुदारविल।सहासेक्षितवामसूबतैः । 
हृत।त्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो गतिमण्वीं प्रयुङ्क्ते ॥ ३।२५।३६ 
एवं मोक्ष के प्रति भक्तिपूवेक ग्रनिच्छा ही भागवत मत से मोक्ष के लिये 
सरल साधिका है, बाधिका नहीं । पादरत भवत कैवल्यधाम पाते ही नहीं यह 
भागवत में कहीं नहीं लिखा है, वे अपनी अनिच्छा प्रवश्य ही व्यक्त करते हैं जिसका 
उत्तर भगवान्‌ कपिल ने भली भांति दिया है ।* भागवतकार तो कर्म, भवित तथा 


१. परीक्षित्‌ पृथु श्रादि भागवत के समस्त भक्त इसके उदाहरण हैं । परीक्षित्‌ 
पृथु के प्रमाण १२.५.११, ४.२२.३७ 


११.५.१ १, ४.२२.२७ 


१०, ३०.२ 
2 १ १ ° ९ २:१३ 
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ज्ञान तीनों का ही साध्य कैवल्य बताते है ।) 

इसके श्रतिरिक्त भक्ति की इच्छा के अनुसार तत्त्वान्तर होने वाला नहीं है । 
यदि भक्त चाहे कि उसे पुत्रादि भौतिक वस्तुओं में ही परमानन्द मिलने लगे तो 
णसा कभी होने वाला नहीं । भगवान्‌ ऐसा कभी कर नहीं सकते क्योंकि यह तो 
भगवत्तत््व के ही विपरीत हो जाता है । गोपियां लाख चाहती रहीं कि भगवान्‌ 
उनको छोड़कर मथुरा न* जायें । उद्धव लाख चाहते रहे कि भगवान्‌ उनको छोड़कर 
स्वधाम न जायें, अर्जुन नन्द यशोदा गोप रुक्मिणी ग्रक्रर सभी भक्त जन 
चाहते रहे कि भगवान्‌ उनको छोड़ कर न जायें किन्तु भगवान्‌ ने कसी की बात 
नहीं मानी, इसलिये नहीं कि उनका उनसे प्रेम नहीं था अपितु प्रेम था और इसी 
लिये गोपियों को त्याग दिया ताकि उनका भला हो।* भगवानु भक्त को 
इच्छा के अनुसार वही करते हैं जिसमें तात्त्विक हानि न हो, जो तत्त्वानुकूल 
हो, अन्यथा नारद की वालालिप्सा'* वे श्रवस्य ही पूणां करते किन्तु उन्होंने 
किया नहीं ।* 

यद्यपि भौतिकलिप्सा और पादपञ्चप्रपत्ति की लिप्सा में अन्तर है किन्तु 
तत्त्वदृष्टि से देखने पर दोनों एक ही हैं । क्योंकि जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं में 
श्रानन्द नहीं है, यह एक प्रतिष्ठित तत्त्व है, उसी प्रकार भागवत मत से नित्य 
दास-भक्ति भी ग्रथवा नित्य 'तवाहम्‌ 'तव त्वम्‌’ एक शब्द में द्वेतभाव भी वास्तव 
तत्त्व नहीं है, वास्तव तत्त्व तो परीक्षित्‌ की शब्दावली में ग्रह ब्रह्म परं धाम 
ब्रह्माहं परमं पदम्‌ रूप, कैवल्य'” यह अ्रद्वय-तत्त्व भक्त की इच्छा से ईत में विदीणां 
नहीं हो सकता । रन्तिदेव ने कहा कि वे भगवान्‌ से मोक्ष नहीं चाहते अपितु सम्पूर्ण 


प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उनके सारे दुखों को सहन करने की शक्ति चाहते . 


` हैं ताकि कोई भी प्राणी दुखी न हो ।९ ऐसी इच्छा प्रह्लाद भी व्यक्त करते हैं? 
अब यह विचारणीय है कि क्या वस्तुत: रन्तिदेव और प्रह्वाद को मोक्ष नहीं मिला ? 
क्या उन्हें मोक्ष तभी मिला जब सारे लोग दुख से मुक्त हो गये, आर क्या सारे 


१. ११.२०.६७ 4 
२. गोपियां रस की समाप्ति नहीं चाहती थीं 'भ्रनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्य: । 
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लोग दुख से मुक्त हुए? इन सब प्रश्तों का उत्तर नहीं है । रन्तिदेव को मोक्ष 
मिला) किन्तु अपने इसी “भूत-दया'* में अनन्य-भाव के कारण इतना कारण्य है 
कि उसके लिये वे महत्तमपद की भी बलि चढाने को तैयार थे । इस प्रसंग से स्पष्ट 
है कि जिस प्रकार सर्वभूतदया स्वयं परम-साध्य नहीं है, चरम पुरुषार्थ मोक्ष से 
श्रेष्ठ नहीं है, तो भी रन्तिदेव मोक्ष की उपेक्षा करके सर्वभूतहित को ही चाहते हैं, 
उसी प्रंकार से भक्तों की यह याचना कि उन्हें अपवर्ग नहीं चाहिए पादपद्म-रस 
ही, ्रपवर्ग को परम पुरुषार्थ पद से गिराता नहीं, भक्ति को परम पुरुषार्थ पद 
पर आरूढ नहीं करता, और भ्रन्ततः रन्तिदेव थ्रादि को मोक्ष मिलता ही है। इस 
व्रिवेचन से यह स्पष्ट है कि भक्ति साधन है, मोक्ष साध्य है । ; 
द्रष्टरि भक्तियोग: और साध्य--यह कहना कि भागवत में साधन और 
साध्य रूपा दो प्रकार की भक्तियाँ हैं तथा साध्यरूपा भक्ति सगुण परा है, 
भागवतोय नहीं है, क्योंकि पहली बात यह है कि भागवत में साध्यरूपा भक्ति 
है ही नहीं ग्रौर यदि है भी तो वह सगुणपरा नहीं हे । भागवत में साध्यरूपा 
भवित के भगवान्‌ का लक्षण 'प्रत्यगात्मा * “द्रष्टा,'* 'सर्वेभूतात्मा',' स्वगुहाशय, ९ 
परमात्मा',” 'ग्रात्मा'& आदि पदों से प्रत्यगात्मा रूप ही है-। स्वयं जब भक्ति का 
«विषय द्रष्टा, सर्वात्मा हो जाता है तो फिर इस प्रकार की श्रात्मभन्ति को ही 
भ्र्धेत वेदान्त में श्रात्मरति कहते हैं, भागवत में भी कहा गया है ।१” यह श्रात्मरति, 
यह ग्रात्मारामत्व, मुक्ति ही है । मुक्त होकर श्रात्मरत होना और सविशेष विग्रह- 
भक्ति में बहुत अत्तर है । एक 'द्रष्टरिभक्तियोग'१ है, दूसरा इश्यभकितियोग, 
एक में भगवान्‌ सबे-स्वरूप सवेदा स्वतः सिद्ध हैं ।१3 दुसरे में भगवान्‌ मनोनिग्रह 
हो जाने पर; स्वतः निरस्त हँ,१३ एक में भगवान्‌ साध्य रूप हैं दुसरे में साधन 
“रूप हैं, एक के भगवान्‌ जड़ चेतत्र सकल पदार्थों में सदा स्थित हैं) ४ दूसरे के 
भगवान्‌ कृष्णादि विशिष्ट विग्रह में ही स्थित हैं । यदि इसी. 'द्रष्टरि भक्ति-योगः' 
को ही साध्य-रूपा भागवती भक्ति मात्रा जाता हैं,. यदि श्रात्मरति को ही: भक्ति 
कह कर परम साध्य कहा जाता हैं, यदि केवल शब्दावली का ही श्रन्तर है तो 
'प्रवश्य ही भागवत में भक्ति साध्य-रूपा है, जिस भक्ति का ग्रर्थ मुक्ति के अतिरिक्त 
. कुछ भी नहीं है । इस भक्ति में विभाग नहीं हो सकता है, भ्रपने-पराये का व्यवधान 
ष्ट हो जाता है? * जीव भ्रौर ब्रह्म में, दास स्वामी, प्रिय, अप्रियादि का लौकिक. 
2 03 72000 2 २३९१०८ 
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तमय नहीं रहंता हैं क्योंकि सम्बन्ध ढ्त-सापैक्ष्य है । मुक्ति अत तत्त्व है, वहाँ 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार जैसे आकाश में कहीं जोड नहीं है, क्योंकि 
प्रौकोश केभी विभक्त हुमा ही नहीं, वह ऐक हे, प्रतः उसमें जोड़ नहीं। अतः 
साध्यःरूपा भक्ति समस्त भेदरहिंत अ्रद्वयरूपा ही है । 

“क्तिभेक्तेस्य ज्ञाग्वती' ' कते रपोहँस्तु न क्वापि समये, न केनापि शास्त्रः 
वचनेन प्रतिपादितः? ततव दार्थानुभेवेसिद्धेऽपि भक्‍त: सवंथेवात्यागः'3 और 'ज्ञानं 
च मिं संन्यसेत्‌ इस भागवत वचन का भी प्राधार लेकर कहना कि ज्ञान का 
त्याग हो जाता है श्रौर भक्ति नित्य रहती है भागवतीय नहीं है। भागवत में 
वेदय ही ज्ञान का त्याग लिखा है, ज्ञान-मागे को अवश्य ही कठिन वताया 
गया है, किन्तु भक्तिं शाईवती है, ऐसा नहीं लिखा है। भक्ति से ज्ञान औ्रौर 
ज्ञाने से मोक्षे यही भागवत मत है ।“ जैसे ज्ञान स्वरूप-स्थिति की प्राप्ति होने के 
ठीक पेहले स्वेये भी 'दग्ध-काष्ठाग्निन्याय'* से शान्त हो जाता है, इसी प्रकार 
ही भक्ति भी ज्ञान को उत्पन्न करने के बाद स्वयं भी उपरत हो जाती है। एवं 
दोनों का ही त्याग भागवत-सम्मत है । 

इसके प्रतिरिक्त भगवान्‌ को कहीं भी भक्ति नाम नहीं दिया गया है, 
भक्ति स्वरूप भूता है ऐसा भी नहीं कहा गया है, जबकि भगवान्‌ को बहुशः 'भ्रद्य 
ज्ञान 'अ्रववोधरस,'  'चिन्मात्र,¦ ° 'महानुभूति सकलानुभूति,'१7 ज्ञानात्मा 3 


SS 
११.१.१ पर विश्व० की टीका । 


१ 

२. ११.२१.४२ पर विश्व० की टीका 

३. ५.५.१९ पर विश्व० की टीका । 

४. ११.१६.१ 

५. १.२.७, २० ४.२६.३७ 

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 

जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनम्‌ ॥ ३.२२-२३ 

११.१०.१३, ७.१२.३१, ४-२३-१२ ११.१२-२४ दद 

७. आत्म-जिज्ञासा, भगवत्प्रेप्सारूप, श्रात्मतत्त्वानुसन्थान 5 प, स्वेस्वेरूपानु- 
सन्धानरूप भक्ति से यहाँ तात्पये नहीं है अपितु भक्ति के बहिरंग रूप भ्रर्चा- 


ह 


पूजा, चरित-श्रवण, कीर्तत आदि में ही विविक्षा है । आत्म जिजशासारूप 


भक्ति तब तक रहेगी जब तक आत्मंसाक्षांत्कारे न हो जाय । 
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मात्र  विशुद्धज्ञानममुति* ज्ञानमय 'अखण्डबोध'९ 
मूर्ति) ° 'पुणुंबोध'' ° 'ज्ञानमात्र''* ग्रादि पदों से ज्ञानस्वरूप ही कहा गया है । 
अतः ज्ञान को साध्य किसी दृष्टि से कहा भी जा सकता है किन्तु भक्ति को नहीं, 
क्योंकि भगवान्‌ भक्तिस्वरूप. हँ '3 ऐसा भागवत में कहीं नहीं कहा गया, 
इसके विपरीत वे ग्रद्दय ज्ञान स्वरूप हूँ) ४ अनेकशः कहा गया है । 


साध्य स्वरूप ज्ञान का त्याग भागवत में नहीं लिखा है। उसका त्याग हो. 


ही नहीं सकता । 'ज्ञानं च मयि सन्यसेत्‌'' * में साधन रूप, द्रष्टा भौर दृश्य के 
विवेचनात्मक ज्ञान के ही त्याग की भागवती विवक्षा है, क्योंकि जब तक यह 
विभागात्मक विवेक रहेगा तब तक तत्त्व-स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि 
तत्त्व प्रविभक्त, ्रद्वये, एक, केवल'*९ स्वरूप है, जहाँ द्रष्टा ग्रौर रच्य का या 
अन्य हन्द्रो का विभाग लेश भी नहीं है । यह विवेक तो द्वँत-सापेक्ष्य है । अतः 
द्वैताशित ज्ञान के ही त्याग का विधान है । एवं यह त्याज्य ज्ञान “सात्त्विक ज्ञान" ७ 
है न कि स्वरूपभूत । ु 
भक्ति साधन रूप ही है, इस बात को भागवतकार, इससे ग्रधिक और 
स्पष्ट ढंग से केसे कहें, जब वह भगवत्पाद की पोतादि से १5 उपमा देते हैं, जब 
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वह परमभागवत परीक्षित के द्वारा “ग्रह ब्रह्म पर धाम ब्रह्माहं परमं परम की 
समीक्षा कराते हैं तथा जब वह "ब्रह्मात्मक-लक्षण केवल्य'* को भागवत शास्त्र 
का प्रयोजन लिखते हैं । एवं वह भवित को साधन स्थान ही देते हैं । प्रश्न हो 
सकता है कि यदि भक्ति साधन-रूपा है तो फिर भक्तिको 'सिद्धेगंरीयसी'3 
तथा भक्तों से उपेक्षित कराने का भागवतीय तात्पय क्या है ? 


उत्तर यह है कि भक्ति की यह प्रशंसा उसी प्रकार से है जिस प्रकार से 


'संकीतंन को, साधुसमागम को“ 'परमलाभ' कहना है । संकीर्तन ही परमलब्धव्य । 


है यह इन वचनों का तात्प नहीं, अ्रपितु परम लब्धव्य परमात्मा की लब्धि में 
ये ही भागवतमत से परम श्रेष्ठ साधन हैं। ये साधन ही हैं इसके प्रमाण स्वयं 
भागवत ही हैं ।६ परमसाधनत्व के कारण ही इनको परस लाभ कह दिया, 
इनका यह भ्रर्थ नहीं कि इनको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं 
रह जाता है । एवमेव भक्ति की भी उत्तम साधन की दृष्टि से प्रशंसा है । 


एक अन्य प्रमाण भी देखें । “भागवतकार लिखते हैं कि सागर को नाव से 
पार करने वाला पुरुष अन्य लोगों के तरने के लिए भगवान्‌ के “पदा म्भोरुहेनाव 
को तीर पर ही रखकर 'चला जाता है ।9 कोई भी तितीर्षु हो, जलाशय या नदी 
कों पार करने के बाद उसे नाव का परित्याग करना ही पड़ेगा । वह उसी नाव का 
भ्राश्रय लेकर तीर पर खड़ा या पड़ा नहीं रहेगा, करणंघार जब चाहे भले उसे 
पकड़ कर खड़ा रहे, क्योंकि वह तितीर्षु नहीं है, नाविकत्व उसकी जीविका है । 
किन्तु जो तितीर्ष हैं वह तो श्रवद्य ही नाव छोड़कर गन्तव्य को जायेंगे । नाव ही 
साध्य नहीं है अन्यथा नदी पार करने की चर्चा ही न उठती, तट पर ही नाव को 
पाकर वस वहीं उस नाव में श्रासक्त हो जाते, पकड़े खड़े रहते, किन्तु नदी 
पार करने का तात्पर्य यही है कि नाव के द्वारा नदी पार करके गन्तव्य को 


जाना है। 
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~ 


सारे भक्त भवाणंवतितीर्ष हँ वे कर्णधार नहीं हैं, गुरुजनों की कणुंधार 


से उपमा दी गई है, ये गुरुजन भी लोकार्थ ही पादपोत का श्राश्रय लिये रहते. 
हैं । उनका उससे कोई स्वार्थ नहीं । जैसे कणांघार नाव का ग्राश्रय स्वतारणाथे 
नहीं लेता ग्रपितु लोकतारशार्थ ही लेता है एवं निर्गुण-सगुण उभयविधि भक्ति 
साधनरूपा ही है क्योंकि निर्गुणुभक्तिः भी क्षेम की हेतुरूपा है श्रौर क्षेम है कैवल्य 
रूपा ।* 
_ भागवत में भ्रद्वेत तत्त्व | 
यद्यपि बीच बीच में खिट फुट रूप से, भागवत के अद्वेत-सिद्धान्त के प्रमाण 
बहुशः प्रसंगतः ग्राये हैं और श्रायेगे तो भी यहाँ इस विषय का एकान्तरूप से 
प्रकाशन होगा,. जिससे यह और भी सुपुष्ट हो जायगा कि यहाँ भक्ति सांध्यरूप हो 
ही नहीं सकती है क्योंकि भक्ति तभी साध्य मानी जायगी जब द्वैत का सिद्धान्त 
माना जाय, जब जीव की ब्रहमेतर सत्ता किसी न किसी रूप में--दास, प्रिय, सखा 
या गुरुजन आदि के रूप में मानी जाय । रामानुजीय, * गौडीय,* वाल्लभ, मांघ्व* 
तथा निंम्त्ार्कीयः सम्प्रदाय वस्तुतः द्वैतवादी ही हैं क्योंकि ये. जीव को परमार्थतः 
` ब्रह्मः नहीं मानते, जीव ही ब्रह्म हो जाता है इसे पूर्णतः मानने को तैयार नहीं । 
ये जीव' को 'तदीय! 'भंगवदीय' ही मानते हैं 'तदेव' नहीं । ग्रतः “तत्‌ आर 
'तदीय! दोनी की सत्ता परमार्थतः नित्य मानकर ये सब: द्वैतवादी ही हैं और . | | 
इसीलिये ये मोक्ष का रूप भंक्तिरूप मानते हैं । इस प्रकारः इनके- लिये भक्ति ही 
परमसाध्य है किन्तुः भागवत 'केवलाद्वयवादी है । अतः साध्यरूप से भक्ति-विभक्ति के | 
लिये यहां ्रवकाशः नहीं है। A 
भागवत में प्रद्वय तत्त्व की प्रतिष्ठा विधि: द्विविध है--प्रथम विधि-रूप,- 
द्वितीय निषेधरूप) प्रथमः यहः कह कर, 'कि सब कुछःभगवान्‌ ही हैं और द्वितीय यह 
... कि यदि कुछ भी भगवान्‌ के प्रतिरिक्त संसारादि रूप से: सत्य-सा मालूम. हो-तो . 
|... वह प्रतीति माया है, भसत्‌, मिथ्या, श्रवस्तु है । | र 
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अथम विधि--विद्व प्रपंच को, साधन दृष्टि से, भगवान्‌ पर श्रारोप करके, 
भगवान्‌ को अद्वेतसिद्धि के लिये. अशेष, सर्वे,* जगन्मय,) विश्वकाय,ऽ विदव- 
नाम,* विश्वरूप, विश्व,” विश्त्रभावन,” विस्वात्मा, विश्वसम्भव,"? विश्व 
हेतु,'' जगत्‌, * लोकमय,१३. भुवनद्रूम,' * सवंभूतात्मविग्रह, “ सवभूत, \ 
भूतावास, ० श्रन्तर्बे हिरात्मा,१ 5 कार्येक्रारण,' ` समस्त कुक्षिः° कहा हे । उन्हें 
द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, कहा है।२१ 'समस्त कुक्षिं की व्याख्या अन्यत्र 
इस. उपमा से.करते हैं कि जैसे गूलर में नन्हें कीट निवास. करते हैं तथेव जीव, 
जन्तु सभी लोक, लोक-पाल भगवान्‌ में वास करते हैं।” * भूत, भव्य, भवत्‌ सभी 
कुछ पुरुष है ।९? भगवान्‌ के अतिरिक्त किसी भी सद्‌, सद्‌ वस्तु को कल्पना 
नहीं की जा सकती है,“ भगवदितर अणुमात्र का भी निरूपण नहीं किया जा 
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सकता है ।) 'भुवनद्रुम' की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि देवत्रय स्कन्धत्रय है, 
मनु, प्रजापति आदि शाखोपशाखा हैं आर प्रकृति उसका मूल है।* प्रकृति, पुरुष, 
महत्तत्त्व, काल, त्रिविधाहंकार, समस्त लोक एवं लोकपाल के रूप में वही ग्रभि- 
व्यक्त हैं श्रौर कालन्तर में अपनी चैतन्य शक्ति से इस रूप को अपने में ही 
समेट लेते हैं ।3 जितनी भी शक्तियां हैं, वे चाहे इन्द्रियों के ग्रधिष्ठात्‌ देवताम्रों के 
रूप में हों, सबका सब वही ब्रह्मा है क्योंकि वह उरु-शक्ति है क्योंकि वह सद्‌ भीः 
है और ग्रसद्‌ भी तथा इन सत्र के परे भी। एवं वही सब कुछ है। सभी रूपों में 
बही भासमान है ।४ सनकादियों के प्रश्‍नों का उत्तर देते हुये हंस स्वरूप भगवान्‌ 
कहते हैं कि इत्य, ग्राह्य सभी कुछ भगवान्‌ ही हैं, भिन्त कुछ भी नहीं ।* भगत्रातु 
ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हैं । वे ही इनको उत्पत्ति, स्थिति, 
और प्रलय के कारणा हैं ।* जैसे पाणिपादादि शरीर के अंग हैं उससे पृथक्‌ नहीं 
उसी प्रकार समस्त विश्व ही भगवान्‌ के अंग हैं ।” एकमात्र भगवान्‌ ही जरायुज, 
स्वेदज, अण्डज, उद्द्रिज, जंगम, स्थावर, . देवता, ऋषि, पितृगणा, भूत, इन्द्रिय, 
स्वर्गे, प्राकाश, पृथ्वी, पवत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, तारा, आदि विभिन्न नामों से 
प्रसिद्ध हैं ।* परमात्मा में यह विश्व सूत्र में पटवत्‌ श्रोत-प्रोत हैं । भगवान्‌ 
इस विश्व के कर्ता, कर्म, करणा, सम्प्रदान, श्रपादान, सम्बन्ध, अ्रधिकरण सभी 
कुछ हैं ।! ” वे ही इस जःतू के खूप में बनने भ्रौर बनाने वाले दोनों हैं, 
इसीलिये तो उन्हें, विश्व भी और विश्वभावना भी, भूत भी, भूतभावन तथा भूत- _ 
विग्रह भी कहा गया है । सद्‌-अ्सद्‌, कारणा-कार्य, द्वय-प्रद्वय, भोक्ता-भोग्य, मृत्यु- 
श्रमृत, जड़-चित्‌, स्थाष्णु-चरिष्ण बाध्य-बाधक, ज्ञान-ज्ञेय, वचोवाच्य, तमोज्योति, . 
द्रष्ट- दृदय, व्याप्यव्यापक, उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय, अन्तवंहि ञ्रौर मध्य, समस्त माया 
। कल्पित, द्वेतद्वन्द्रप्रपंचात्मक सगं विसर्गादि, जो कुछ भी परस्पर सोपेक्ष्यरूप से 
प्रतीयमान है वाग्विषय है, वह सब भगवान्‌ ही है ।११ 
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इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय उसमें उसी प्रकार होती है जैसे 
मृण्मय वस्तु की मृत्तिका में ।) महत्तर विराट्‌ और लघुतर परमाणु के ग्रादि, ग्रस्त 
और मध्य वही हैं ।* जैसे धधकती हुई ग्राग से लपटें और प्रकाश, सूर्य से किरणों 
क्रियासमभिहार से निकलती हैं और पुनः उसी में लीन होधी हैं, उसी प्रकार 
स्वयम्प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ ग्रोर शरीर, जो गुणों के चक्र प्रवाह- 
रूप हैं, पौन:पुन्येत उदय स्थिति ग्रौर प्रलय को प्राप्त होते हैं ।_ 


द्वितोय-विधि--एवं सम्पूर्ण प्रपंच को तदन्तर्गत, तज्जातिस्थितिलय कह 
कर भागवतकार ग्रत की प्रतिष्ठा करते हैं। द्वितीय विधि में भगवदितर ग्रशेष 
सदिव-प्रतीयमान नामरूपात्मक प्रपंच-जगत्‌ को मायात्मक,* असत्‌, मृषा, अमूल, 
अनृत, अपार्थ, निरथेक कहा जाता है । जगत्‌ की सदिव प्रतीति भ्रम से है ।* संसार 
अज्ञान-सम्भव है । यह संसार आदि और अन्त में था नहीं, मध्य में विकार रूप 
से भासमान जगत्‌ केवल व्यवहार-दृष्टि से है क्योंकि भगवान्‌ में विकार नहीं ।? 
क्योंकि जी आदि-ग्रन्त में है वही मध्य में भी होता है, ग्रतः जगत्‌ मध्यकाल में हो 
नहीं सकता है ।- मध्यकालीन यह जगत्‌ नाम वाचारम्भण विकार मात्र है, यह 
व्यावहारिक (त्य भले हो लेकिन पारमाथिक तो नहीं । पारमाथिक सत्य तो केवल 
ब्रह्म ही है क्योंकि वह त्रिकालाबाधित है ।'” यही 'परमसत्य' भागवत का प्रतिपाद्य 
परमदेवता है ।* ' कारण कार्यात्मक सम्बन्ध, * जाति-व्यक्ति रूप सम्बन्ध, 3 केवल 
मे द्वैत का विकल्प है,१४ मोहमूलक है । तत्त्वमूलक नहीं । 
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७६८ दु भागवत पुराण में प्रमतत्त्व 


संसार की उत्पत्ति श्रज्ञान से? उसी प्रकार होती है, जसे रज्जु में सपं- 
भ्रान्ति, क्योंकि ज्ञान होने पर यह. संसार उसी प्रकार से बाधित हो जातो है, 
जैसे प्रकाश में सर्पश्रान्ति।* जब तक यह मायाकृत-गुणवेषम्य है तभी तक ब्रांत्मा 
में नानात्व का आभास है' यह विश्व कभी भासित होता है तो कभी तिरोहिते।४ 
इसे: मनोमय, स्वप्नोपम ग्रसतु, ग्रात्ममायाकल्पित, गन्धर्वंनगर-सइश अतिलोल 
ग्रलातचक्र, माया, मायामात्र, मध्यक्राल में वारव्यवहारमात्र कहा गया है।* यह 
गुण-सम्प्रवाह: अ्रविद्या-कत है ।* गुण मायामूल है ।? भगवान्‌ की स्तुति करती हुई 
भगवती कहती है-- 
अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाशिः। 
कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं श्रमः । १०५९१३० 
एवमेव जार कहता है-- . 
कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण ग्रात्मा विकारः । 
तत्संघातो ब्रीजरोह-प्रवाहस्त्वन्मायेषा तन्निषेधं प्रपद्ये ॥` १०।६३।२६ 
विश्व कें जन्मकर्मादि भगवान्‌ के नहीं हैं। यह सब तो भगवान्‌ पर साधको 
के अहंकार निवृत्यर्थ माया से ग्रारोपित हैं, यह विश्व उसमें श्रारोपित हे ।” पुरुष 
में त्रैगण्य की कल्पना श्रज्ञान से है क्योंकि वह तो निषेध-शेष है निवेध-सिद्धि 
है ।* उद्धव से भगवान्‌ कहते हैं कि गुण का व्यतिकर होगे पर ही भगवानु 


को कोई काल, कोई भ्रागम, कोई लोक, कोई स्वभाव, कोई धर्म. एवं बहुत प्रकार 
से कहते हैं ।१° स्पष्ट है कि कालादि भगवान्‌ के मायिक नाम ही हैं, स्वरूपतः ये-सब- 


मुषा ही हैं, भगवान्‌ तो इन कालादि से सवेथा व्यतिरिक्त है ।' ! इस समस्त प्रपञ्च 


. को भागवतकार इस प्रकार से निषिद्ध करते हैं कि पृथिवीं का विकार होते के 
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रासपञ्चाध्यायी और भागवत लक्षण टु ७ 


कारण शरीर ग्रात्मा नहीं है, इन्द्रिय, इनके प्नधिष्ठातृदेवता प्राण, वायु, जल, भ्रग्नि 
एवं मनं भी ग्रात्मा नहीं है, क्योंकि इनका घारणपोषण भी शरीर के समान प्रनत 
से होता है । बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी शब्दादि विषय आर गुणो को 
साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है क्योंकि ये सव के सब दृश्य एवं जड़ हैं,” 
किन्तु भगवान्‌ मन बुद्धि इन्द्रिय के विषय नहीं हैं, क्योंकि मन प्रादि के विषय 
गुणस्वरूप हैं, और गुण मायाभूत* है जो भगवान्‌ में कल्पित है, वास्तव नहीं हे ।“ 
पंचभूत, काल, कमं सत्त्वादि गुण ग्रौर कुछ भी भाग्य है, वे सब भगवान्‌ की योगमाया 
से कल्पित हैं, वे तात्त्विक नहीं हैं,” क्योंकि माया स्वयं पार्था है; आर 
भगवदतिरिक्त सव व्यर्थं है।° गजेन्द्र भगवान्‌ को 'निषेधशेष' कहता है, भगवान्‌ 
देव, तिर्यक्‌, असुर, मत्ये, स्त्री, षण्ड, पुमान्‌; जन्तु, गुण, कमं, सत्‌, असत्‌, कुछ भी 
नहीं हैं:। 5 


भागवतकार ने भगवान्‌ में कारणा-कार्य-भाव को असत्‌ कहा है ओर इस 
कथत्त.का हेतु दिग्रा है कि ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, आपेक्षिक हैं, और इसीलिये 
ये दोनों श्रादि-ग्रस्त. वाले हैं, अतः ये दोनों भाव स्वाप्मिक भेदभाव के समान स॒वंथा 
ग्रवस्तु हैं । एवं भागवतकार संसार का सम्पूणंतः निरास ही करते हैं । वह तो 
इस संसार को रज्जु में सपंवत्‌ कहते हैं जो ज्ञान होने पर निर्मूल हो जाता है।' ° 
वह कहते हैं कि श्रादि अन्त में जो वस्तु होती है वही मध्य में भी होती है, जो वस्तु 
आदि भ्रस्त में नहीं, वह मध्य में भी नहीं होती ग्रतः प्रपंचातमक जगत्‌ केवल 
व्यपदेश-मात्र है ।) ` जिसे जगत्‌ कहा जाता है, उसका श्रणु श्र उसी प्रकार से 
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८० भागवत पुराण में प्रभतत्त्व 
परमात्मा है जैसे कुण्डल का प्रतिपरमाणु स्वर्ण ही है। वह कुण्डल के प्रति 
परमाणु को स्वण ही कहकर कुण्डलत्व का निराकरण करते हैं।' एवमेव अशेष 
सृष्टि को भगवान्‌ के अंग उपांग रूप से कहने के पीछे जगत्‌ का निरसनत्व में हो 


तात्पर्य है । एवं लोक-दृष्टि में प्रतीयमान नाम-रूपात्मक कुण्डल में स्वर्णेतर का 


पुणंत: निरास करके भागवतकार 'केवल'* एकरस'3 एकोऽद्वितीय' स्वणां ब्रह्म की 
प्रतिष्ठा करते हैं । 


संसार कुण्डलवत्‌ है या सपेवत्‌--भागवत में जगत्‌ के लिए उपमान द्विविध 
है--विवर्तमूलक और कारणा-कार्यभूलक । विवतंमूलक उपमानों में वेदान्तप्रसिद्ध 
तीन उपमान हैं रज्जु-सपं* या स्रक्‌-सर्प,४ स्वप्न-सृष्टि® तथा गन्धर्वनगरः | 
कारण-कार्यमुलक उपमानों में तन्तु-पट,* कनककुण्डल,१ ° मृण्मृण्मय,) १ जल-बुद- 


बुदू,' * ऊर्शानाभि-जाल,१ ° अ्ग्निस्फुलिग, १ ४ सूयेमेघ, * सूर्यकिरण, १ सूये-जल ०: 


है । अत्र प्रश्‍न यह है कि इन दो सम्वन्थो में कौन सा सम्बन्ध ब्रह्म और जगत्‌ का 
भागवत में मान्य है । 


भागवत में सृष्ट्रि-वणांन भी प्रनेकशः हैं?” तथा भागवतकार को सृष्टिवाद 
ही विवक्षित है ऐसा भागवत के सामान्य प्रध्येता को प्रतीत हो सकता है । इस प्रश्न 
पर भागवत मत देखेंगे । 
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रासपञ्चाध्यायी श्रोर मागवत लक्षण द 


भागवत के दश विषय हैं । इन दश विषयों में अन्तिम विषय है आश्रय । 
ज्ञष नव विषय सर्गादि-व्णंन है । इन अशेष नव-विषयों के वर्णन करने का हेतु है. 
ददशामस्य विशुढथर्थंम्‌' एवं प्रसंगतः सर्ग-विसर्गादि का वर्णन इसलिये नहीं होता 
कि सर्गादि वस्तुतः होते हैं अपितु आत्म-तन्व की विशुद्धि के लिए इनका वर्णन 
है । इसीलिये भागवतकार स्पष्ट ही कहते हैं-- 

नास्य कर्माणि जन्मादि परस्यानुविधीयते ॥ २।१०।४५ 

फिर सर्गादि का वर्णन क्यों क्रिया जाता है? क्यों श्रग्ति से स्फूलिग दिवत्‌ 

सर्गादि का वणन ब्रह्मं में किया जाता है ? इसका उत्तर आगे लिखते हैं-- 
कतु'त्व-प्रतिषेधाथ॑ माययारोपितं हि तद्‌ 

एवं भागवतकार न केवल भागवत-वर्शित नानात्व को 'माययारोपितम्‌ ` 
कहते हैं अपितु वह श्रुतिवर्शित नानात्व को भी मायिक कहते हैं । श्री भगवान्‌ उद्धव 
से कहते हैँ? कि सभी श्रुतियां कर्मकाण्ड में मेरा ही विधान करती हैं, उपासना 
काण्ड में उपास्य देवताग्रों के रूप में मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान 
काण्ड में 

तस्माद्वा एतस्माद्वा ग्राक्राश: सम्भूतः वत्ति २१ ब्रह्मानन्दवल्ली 

यथोर्णनाभिस्तन्तुनोदचरद्‌ यथाग्नेः क्षुद्र विस्फूलिगा व्युच्चरन्ति । 

२।१।२० वृहृदा० 
यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहत्नशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षराद्‌ विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवामियन्ति ॥ .._ 
२।१।१ मुण्डक० 


| 


इत्यादि वचतों से सर्गादि का आरोप करके उनका 

"नेह नानास्ति किचन अर्थात्‌ आदेशो नेति नेति* 

इत्यादि वचनों से निषेध कर देती हैं। भगवान्‌ सवे वेदों के तात्पये को इतत 
शब्दों में कहते हैं-- 

एतावान्‌ सवे-वेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ । 

मायामात्र मनृद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥ ११।२१।४२ 

एवं सर्गादि का भगवान्‌ में आरोप करके पुनः उसका अपवाद करके सर्गादि ` 

की अवास्तविकता ही भागवतकार को मान्य है । | 
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सर्गादि विगुणकृत हैं, भगवान्‌ में त्रिगुण किसी काल में नहीं हे, भ्रोर 


भगवान्‌ के अतिरिक्त कुछ है भी नहीं, ऐसी स्थिति में त्रिगुण और तत्प्रवाह कहां | 


हो सकता है । माया भगवानु के अन्दर -हो नहीं सकती, क्योंकि सर्वप्रथम -ही 
भागबतकार लिखतेःहैँ “धाम्ना .स्वेन-सदा निरस्तकुहकम्‌ ।') “वस्तुत: -माया ग्रौर. सत्य 
तमः-प्रकाशत्रत्‌ दोनों अत्यन्त विरुद्ध हैँ । अतः जैसे सूर्यं में तम हो नहीं सकता 
तथैव ब्रह्म में माया भी कभी सम्भाव्य नहीं -है.। इसी :लिये इस श्लोक में 'सदा- 
निरस्त'-शब्द आया है ।ःएक:ही :घन पदार्थ -में तत्त्वान्तर अ्रंशतः या पूर्णंतः किसी 
भी रूप में नहीं रह सकता-है, विशेष -कर'भ्रत्यन्त विरुद्ध तत्त्व जसे अग्निपिष्डश्में 
हिम, सूर्य में शेत्य और तम श्रादि। 


(माया भगवान्‌ के अतिरिक्त है,` उसमें नहीं, वही नहीं--यह तो इस कथन 
सेःभी स्पष्ट होता है कि भागवतकार “मायाँ मदीयां, तव माया, 'भगवतो माया? 
झांदि षष्ठी सम्बन्ध से माया'्रौर भगवान "का सम्बन्ध “व्यक्त करते हैं। सम्बन्ध 
भिन्न-भिन्न दो वस्तुश्रों में ही सम्भाव्य है, एक श्रद्वय पदार्थ में ही सम्बन्ध कथमपि 
सम्भाव्य नहीं है । सम्बन्ध से ही द्वैत आ जाता है । अतः माया और भगवान्‌ 


दो परस्पर भिन्न-भिन्न हैं । तएव चिद्धन ब्रह्म के अन्दर माया हो नहीं 
सकती ।४ 


फिर शंका हो सकती है कि क्या भागवत में द्वत है, उत्तर होगा कि 
भागवत में दत नहीं, केवल अद्वेत तत्त्ववाद है । इसका प्रथम यह हेतु है कि माया 
है नहीं, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं । जो कुछ है वह ब्रह्म ही है, माया 
ब्रह्म के अन्दर तो है नहीं, और बाहर भी नहीं, क्योंकि ब्रह्म के बाहर कोई 
अतिरिक्त स्थान नहीं जहां ब्रह्म के भ्रंतिंरिवत वस्तु "रह सके, 'क्योंकि ब्रह्म अनन्त 
है । इसीलिये 'विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरम्‌ । न निरूप्योऽस्त्यणुरंपि 
झोर यदि किचिन्तिरूप्य माना जाय, कहा जाय, तो इसका 'भागवतीय उत्तर 
१. १-१-१ 
२. व्यतिखिते च वस्तुतः ५.१८.५, ४.७.३१ 
३. ११.२२.४, १०.६.४६ 


४. माया तो भगवान से स्वरूप से ही भ्रपध्वस्त हो जाती है, उसमें रह कसे 
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होगा 'चित्सम-आत्मवत्‌' ।' भागवतकार स्पष्ट लिखते हैं “नान्यत्त्वदस्ति भगवान्‌' 
और यदि है तो 'तन्न शुद्धम्‌’ ।* यही नहीं विकार-ख्याति को भी तात्त्विक नहीं 
मानते अपितु 'विकारो व्यवहारार्थः, श्रौर इस व्यवहार को भी 'त सूरयो हि 
व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति* क्योंकि व्यवहार नाममात्र के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है, विकार केवल नाममात्र है ।“ एवं 'वाचारम्भणां विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' को भागबतकार मानते हूँ । 
यस्तु यस्यादिरन्तरच स वे मध्यं च तस्य सन्‌ । 
विकारो व्यवहारार्थो यथा तैजसपाथिवाः ॥ ११।२४।१७ 
न यत्‌ पुरस्तादुत यन्त पश्चातु मघ्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ ॥११।२४।२१ 
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्‌ पश्चाच्च सवस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशं रहमस्य तद्वत्‌ ॥ ११।२८।१६ र 
एवं क्योंकि भाषा श्रादि में नहीं थी, क्योंकि आदि में 'नि्विशेष ब्रह्म * ही 
था और अन्त में भी वहीं,” अतः मध्यकालीन जो यह सविशेषत्व की प्रतीति है, 
वह भी भागवत न्याय 


्राद्यन्तयोर्यंदसतोऽस्ति तदेव मध्ये? 

के अनुसार असत्‌ ही हैं। भागवतकार स्पष्ट ही पूछते हैं कि “भगवान्‌ के 
ग्रतिरिक्त (अभगवत्तत्व) क्या है ? कहां है ? जरा उसका निरूपण कीजिए ।8 | 

इसके अतिरिक्त यदि माया को भगवान्‌ के बाहर मानेंगे तो भगवान्‌ सीमित 
हो जायेंगे, फिर भगवान्‌ का सञ्चिदानन्दत्व ही नष्ट हो जायगा, वे भी श्राद्यन्तवदवस्तु 
हो जायेगे, एक शब्द में नास्तिकवाद सिद्ध हो जायगा, जो घमं का सिद्धान्त नहीं । 
एवं. माया वस्तुतः है ही नहीं, यदि होती तो भगवान्‌ के बाहर या भीतर कहीं न 
कहीं उसको स्थान अवश्य मिलता । ऐसी स्थिति होते पर मायाङृत अशेष सृष्टि, 
स्थिति और लय श्रसत्‌ है, वस्तुतः नहीं है, माया से तो क्या नहीं हो सकता । 


१२.४.२६ 

३.९.१ “शुद्ध सत्यम्‌' श्रीधर 

११.१४.१७ 
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संसार कार्य नहीं है--यद्यपि भागवत में कार्यकारणात्मक ृण्मण्मयादिवत्‌ 
लौकिक दुद्टान्त ब्रह्म और जगत्‌ के प्रकाशनार्थं बहुशः ग्राते हैं, किन्तु ये उपमाये 
पूर्णोपमा नहीं हूँ । इन उपमाग्रों का यह तात्पर्यं नहीं कि जेसे कनकादि विकृत 
होकर कुण्डलादि नामरूप धारण करते हैं, अपने अविकृृत रूप से च्युत होकर विकृति 
को प्राप्त होते हैं, जैसे मकड़ी, अपने से अतिरिक्त स्थान में जाल को फंलाती है, 
किरण, स्फुलिग को फैलाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी विकृत होकर जगतु का नामरूप 
धारण करता है और अपने से ग्रतिरिक्त स्थान में सृष्टि का विस्तार करता है, 
क्‍योंकि ब्रह्म भ्रविक्रिय है,' उसके अतिरिक्त स्थान नहीं, अन्दर भी स्थान नहीं है 
क्योंकि वह चिद्घन है , उसके अन्दर चिदतिरिकत जडस्थिति के लिये स्थान नहीं। 
इसीलिए इस संसार की भागवतकार वहुशः गन्धर्वं नगर से, स्वप्न-सृष्ट्रि से उपमा 
देते हैं, जैसे भ्रविद्या के कारण जीव में स्वप्न-नगर बन जाता है, उसी प्रकार 
से अज्ञानी के लिये संसार की रचना होती है ।* स्वप्न, गन्धर्वनगर, सर्वाभास ये 
ऐसे उपमान हैं जिससे सृष्टि को केवल मायाकृत ही माना जायगा, वास्तव नहीं, 
स्वप्न के महल को कौन वास्तव मानेगा ? रज्जुसर्प को कौन वास्तव मानेगा? 
एवमेव जो सृष्टि है उसको वास्तव भागवतकार नहीं मानते हैं । जैसे जगने पर 
भ्रशेष स्वप्तविभूति तत्काल भूठी हो जाती है, उसी प्रकार प्रबोध होने पर इस 
भगवद्व्यतिरिक्त सृष्टि का लय हो जाता है । यह भागवत्‌ मत है ।3 


साया स्वभाव नहीं 


यदि कहा जाय कि स्वप्न जीव के स्वभाव से होता है श्रतः यह सृष्टि भी 
भगवान्‌ के स्वभाव से होती है, वह भले ही मनोविलास ही क्‍यों न हो, किन्तु 
मनोबिलास भी तो सत्य ही है चाहे वह 'क्वचिद्विभातं क्वचित्तिरोहितम्‌'* ही क्यों 
न हो और इस प्रकार यदि माया को भगवान्‌ का स्वभाव कहा जाय, तो भागवत 
मत से ठीक नहीं है क्योंकि माया का भगवान्‌ में स्वरूप से ही भ्रत्यन्ताभाव कहा 
गया है, क्योंकि यदि माया भगवान्‌ का स्वभाव हो जायेगी तो फिर मुक्ति कभी 
हो न सकेगी, क्योंकि स्वभाव का कभी नाश या तिरोभाव नहीं होता है किन्तु 
माया का ज्ञान होने पर नाश हो जाता है,“ क्योंकि सत्य त्रिकालाबाधित है 


१. १०.३.९४ 
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और माया ध्रज्ञानकालीन है, एवमपि संसार को भगवान्‌ का स्वभाव नहीं मान 
सकते हैं । 


यदि शंका की जाय कि यदि संसार कायं नहीं है तो कार्यकारणात्मक 
तन्तु-पटादिवत्‌, ब्रह्म प्रौर जगत्‌ के उपमान भागवतकार ने क्यों दिये हैं ? इन उप- 
मानों से तो यही प्रतीत होता है कि भागवत में 'शक्षितशक्तिमतोरभेदात्‌ ' 'कारण- 
कार्यभेदात्‌'? न्याय से ही ब्रह्म और जगत्‌ में ग्रभेद है । इस प्रश्‍न का उत्तर देने 
के पहले प्रश्न यह है कि भागवतकार ने बहुशः संसार को 'ग्राभात्यपाथ॑निमूलम्‌' 
वायारचितमात्मनि अविद्यारचितं निरथेकमु ऽ धान्बर्वनगरप्रर्ाः स्वप्नमायामनो- 
रथाः* दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा: आदि तथा “खजि वाहिबुद्धिः ` 
आदि उपमान क्यों दिये हैं? यदि इनकी संगति यह कह कर बैठाई जाय कि ये 
सब भागवत में ज्ञानियों के लिए, परमतञ खूप से लिखे गए हैं, तत्र इस प्रकार 
की संगति बैठाने वाले समझ लें कि भागवत उनके मतका नहीं है भागवत. 
'ख्रजि वाहिबुद्धिः मत वालों का ही है, क्‍योंकि तथाकथित 'परमत' की छटनी 
करने पर भागवत को श्रात्मा चतुस्सूत, मंगलादि और मंगलास्त इलोक ही, भगवदु- 
गीता स्वरूप एकादश स्कन्ध हीन रह जायगा, गोपियों: के गीत तथा भीष्म की 
स्तुति) ° को छोड़कर, भागवत की सारी स्तुतियां\? तथा उद्धव विदुर के संवाद को 
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१. २.७.५० पर जीव० विश्व०, १.१३.४७, १.२.११ 


२. . १२.४.२५ पर राघव० जीव० सत्कार्य वाद मानते हैं। विजय० शक्ति- 


परिणाम के सिद्धान्त को मानते हैं और कणंनाभिदृष्टान्त को पुरस्कृत करते 
हुँ, ३.१२.६ की व्याख्या । 


३. ३.७.१६ 
¥. ४.१६.१६ 
५. - ६:१५:२३ 
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४.२२.३८ की विश्व० व्याख्या अथवा जहां कहीं ग्रत सिद्धान्तं भागवत के 
हो उसी की व्याख्या देखिये, एक और देखें ३.२५.२६, उद्धव सन्देश, कृष्णा 
के गोपियों के लिये उपदेश की गौडीय व्याख्यायें देखें । 
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८६ भागवत पुराण में प्रमतत्त् 
छोड़कर” भागवत के सारे संवाद? अद्वेततत्त्वपरक ही हैं, किस-किसको 
कह कर छांटेगें ग्रौर क्या स्वमत है बया परमत है इसका निर्धारण कौन करेगा ? 
भागवत को ही इसका निर्धारक मानने पर सुविशद हो जायगा कि सब मत सिद्धान्त 
पक्ष के हैं क्योंकि भागवतकार जीव और ब्रह्म की वास्तविक एकता मानते हैं । 
भागवतकार लिखते हैं । 
“अह ब्रह्म परं घाम ब्रह्माहं परमं पद्म! १२।५।११ 
अहँ भगवान्‌ न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः' ४।२८।६२ 
'यः क्षेत्रवित्तमतया हृदि विष्वगादिः प्रत्यक्‌ चकारित भगवांस्तमवेहि 
सोऽस्मि ४।२२।३७ 
` सवेवेदान्तसारं यद्‌ब्रह्मात्मेकत्वलक्षणम्‌ । 
वस्त्व द्वितीयं तन्निष्ठं केवल्येकप्रयोजनम्‌ः ॥१२।१३।१२ 
इन भागवतीय प्रमाणों के प्रकाश में 'रज्ज्वामहेभोगभवाभवौ यथा'3 को 


परमत नहीं कहा जा सकता है । ग्रतः ग्रब इन दो विरुद्ध से प्रतीयमान उपमानों की 
संगति बेठाई जायगी । - 


कार्यकारणा-परक हृष्टान्त क्यो ? 

` कार्यकारणात्मक दृष्टान्त कार्यकारण रूप भाषा से समझने वाले शिष्य के 
प्रति, अद्वेत-तत्त्व प्रकाशनार्थं पुरस्कृत किया जाता है कि यदि शिष्य कार्यकारण 
रूप भाषा से ही समझ सकता है तो स्वणां-कुण्डलादि के उदाहरण प्रस्तुत किये 
जाते हैं और फिर नामरूप को मायिक“ कह कर भगवान्‌ को श्रविक्रिय^ नित्य 
एकरस* कहकर मध्यकालीन प्रतीति को व्यवहाराथं कहकर,” व्यवहार को 
ग्तात्त्विक तथा 'सन्निपात?' ° कहकर शिष्य से मानो पूछा जाता है कि वह बताये 


१. ३.२.३ 
चेसे तो भागवत ही सूत शौनक, शुक, परीक्षित्‌ संवाद रूप है किन्तु ज 
प्रसंगत: संवाद इससे उपकारी रूप से आये हैं वे देखें" ""३।२५-३२, ७.१३.२ 
"`" `०१०.४६.३०'`` ` १०.४७.२९ एकादश स्कन्ध पुरा.) संवादों की सूच 
परिशिष्ट में देखें । 

१०.१४.२५ 

२-५८-पञ्चदशी . 

१०.२.३६, ५,९.१३,८.२.८, ६.४.२६, ३३ 

४.७.२६ 
१०.५७.३७ 

११.२४.१७ 
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रासपळचाध्यायी श्रौर' भागवत लक्षण दछ 


कि इस कुण्डल में स्वर्ण के अतिरिक्त कौन सा तत्त्व है? इस घट में मिंट्टीं के 
अतिरिक्त, पट में सूत के अतिरिक्त कौन सा' तत्त्वः है? एवं शिष्य को नामखूफसे 
प्रनासक्त कराकर केवल शुद्ध स्वर्ण का बोध कराया जाता है। अतः ये" काये- 


'कारणात्मक दृष्टान्त कार्यकारणात्मक सम्बन्ध बताने के लिये नहीं हैं अपितु प्रल्पञ्च 


शिष्य के सरलतः समझाने के लिए हैं, क्योंकि कार्यकारणात्मक सम्बन्ध को ही 
भागवतकार भ्रम कहते हैं श्रौर हेतु देते हैं 'ग्रन्योन्यापाश्रयातु, और इस 
हेतु का उदाहरण देते हैं 'सर्बमाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ । भागवत के ये हेतु और 
उदाहरण तो मानो, माण्डूक्य-कारिकाः के हेतुः ओर फल के अन्योन्यका रणदोष- 


व्याख्यान के सूत्र ही हैं । वस्तुतः यदि कार्यकारण को म्रन्योन्याश्रय माना 
` जाय तो भागवत के ग्रनुसार ब्रह्म भी प्राद्यन्तवत्‌” होकर “ग्रवस्तु' ही हो जायेगा? 
जिससे नास्तिकवाद सिद्ध-हो जायेगा जो सर्वथा अभागवत हैं । अतः कार्यकारण . 


शैली से शिष्य प्रबोधन साधन-व्यवहार की दृष्टि से ही है, परमार्थ-रष्ट्रि से तो 
कार्य ही नहीं है फिर 'कारण' कहाँ से हो सकता है । एवं संसार कदापि हुमा 
ही नहीं । संसार कार्यरूप तो तभी हो सकता है जब उसका कारण भी संसार हो, 
क्योंकि ग्रसंसार से तो संसार नहीं हो सकता और संसार सें भी संसार की' उत्पत्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि अपने सें ही अपनी उत्पत्ति नहीं होती, पिता से पिता ही 
नहीं उत्पन्न होता, पुत्र ही उत्पन्न होता है । एवं उत्पाद्य उत्पादक से भिन्न ही 
होता हैं । इसके प्रतिरिक्त यदि वस्तुतः संसार की' उत्पत्ति हुई होती तो सारे 
आगंग्रन्यो में उत्पत्ति-प्रक्रिया समान होती, किन्तु सवेत्र प्रायः ग्रसमान वर्णन होने से 
यही फलितार्थ होता है कि सुष्टि-वरन 'गात्मतत्त्वविशुद्धयर्थंम्‌„ “दशमस्य विशुद्धय- 
थंम्‌'* कतू त्वंप्रतिषेघार्थम्‌' ` ही है जो कि भागवत के वाच्यतः प्रमाण हैं अथवा 
वेदान्तशब्दावली में ्रधिष्ठान पर पञ्च का आरोप पञ्च कें ्रपवादार्थं किया जाता 
है.। वस्तुतः भगवान्‌ में सुष्ट आदि कुछ भी कभी भी नहीं. है । 


एवं कार्यकारणात्मक सम्बन्धः ब्रह्म और जगत्‌ के विषय में असिद्ध होने 
पर! पुनः: प्रश्‍नः उठता है कि फिर जगतु का ब्रह्म के साथः कोत सा सम्बन्धः हैं | 
भागवतकार उत्तर देते! हैं 'लजिः वाहिबुदिः ।' ॐ जिसःप्रकार से रञ्जु में सपं: किसी 


१२.४:२८ श्रीधर भी देखें.। 
माण्ड्क्यकारिका ४-१४-९० 
१२.४.२८ 

२.९.४ 

२.१०.२ 

२-१०-४५ 
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॥ 


८८ भागवत पुराण में प्रेमतत्त् 
भी काल में नहीं, वह सर्पे किसी को काटता भी नहीं, तो भी सपं की प्रतीति होती 
एवमेव ब्रह्म में, किसी भी काल में संसार नहीं, तो भी संसार की प्रतीति होती 
है । भ्रतः जैसे प्रकाश में रज्जुदशंन होने पर सर्पे तथा भय की निवृत्ति होती है 
जगने पर स्वप्न नष्ट होता है, तथैव ज्ञान होने पर समस्त संसार-सर्प की प्रात्यन्तिक 
निवृत्ति होकर साधक निवृत्तसंसारसपंभीति परीक्षित्‌ की तरह “ग्रह ब्रह्म परं घाम 
ब्रह्माहं परमं पदम्‌ * की अनुभूति करके परमानन्द को प्राप्त होता है । 


विवत्तंवाद ग्रोर परमाथं 


यह विवतंवाद भी साधन व्यवहार की दृष्टि से ही है, . क्योंकि वस्तुतः 
संसार-सर्प का मनो-विलासमात्रत्व तब सिद्ध हो सकता है जब ब्रह्म भी हो और 
संसार भी हो, जैसे लोक ग्रन्यत्र पूर्व-इष्ट सर्पे को रज्जु में, अंधेरे में देखने लगता 
है, उसी प्रकार से यदि कहीं ब्रह्म भी संसार को देखे हों तब माना जा सकता है 
कि ब्रह्म को, स्वातिरिक्त ब्रह्म में, अज्ञान से संसार की प्रतीति हुई । एवं यह 
विवतंवाद भी यद्यपि तथ्य की कसौटी पर पूर्णतः नहीं ठीक उतरता तो भी ग्रन्य 
समस्त उपमानों की भ्रपेक्षा यह ग्रधिक संगत है । विवतेवाद की उपमा केवल इस 
सादृश्य को लेकर ठीक है कि परमार्थतः ब्रह्म में संसार नहीं है उसमें जो संसार की 
प्रतीति है वह अ्ज्ञान से है, यह मानसी प्रसूति है, क्योंकि यदि यह संसार वस्तु रूप 
होता तो इसकी निवृत्ति कदापि सम्भव नहीं थी, किन्तु ज्ञान से इसकी निवृत्ति 


कही गई है ।* यदि संसार सत्य होता तो मुक्ति कभी मिल नहीं सकती । .परीक्षितु 


को यह समीक्षा भी "ग्रहं ब्रह्म परं घाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌'३ ग्रसत्य होती क्योंकि 


_ यदि जीवोपाधि को नित्य सत्य मान लें तो उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है। 


अनित्य का नाम सत्य होता नहीं । श्रत: यह संसार जो ग्रनित्य भी है और सत्य 
भी, वस्तुतः भ्रान्ति है क्योंकि एक ही वस्तु विरुद्ध धर्म नहीं हो सकती । यह कथन 


'ही संसार सत्य भी है श्रौर श्रनित्य भी संसार को श्रसत्‌ प्रमाणित करता है। 
' विरुद्ध-ध्संता तो मायिक वस्तुओं में ही देखी जाती है । ग्रघटितघटनापटीयसी तो 
-माया-है ही इसी के कारण ब्रह्म मे भी: विरुद्ध तत्त्वो की उपस्थिति की प्रतीति 


होती हे ।* र 
सारी लीला ही मायिक है ।“ माया से मन की सृष्टि होती है। मन ही 


१२.५.११ 


१. 

२. १०.१४.२५ ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते 

३. १२.५.११ Rs 
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क “गनन 


रासपञ्चाध्यायी और भागवत लक्षण दश 


श्रात्मा में गुण, कर्म, देह की पृष्टि करता है प्रौर संसूति की प्रवृत्ति हो जाती है।' 
भागवतकार इस विषय में परीक्षित्‌-निर्वाण के प्रसंग में, दीपक की उपमा प्रस्तुत 
क रते हैं । कहते हैं कि जैसे दीप का दीपत्व तभी तक है जब तक 'स्नेहाधिष्ठान 
संयोग' है । इन तीनों के चष्ट॒ होने पर दीपत्व नष्ट ही हो जाता है तर्थव त्रिगुण- 
वृत्ति ही संसार है और तन्नाश संसार का नाश है ।* मिथ्या वस्तु के ही जन्म- 
नाशादि षड्विकार हैं, सत्‌ के नहीं, अतः संसार असत्‌ ही है, भागवतकार तो 
संसार को प्रपंचित करके भी अन्त में माया, मिथ्या, मुषा कहकर निषेध ही कर 
देते हैं । 

दवेत-निन्दा--भागवत में दैत को 'नास्ति' आर दवत मानने वाले को 'मूढ' 
कहा है,* सत्य का नानात्व उपाधिमूल ही माना है ।* भागवतकार लिखते हैं कि 
यदि उपाधि के कारण ही केवल के नानात्व को कोई सत्य मानता.है तो अ्राकाशादि 
के भी नानात्व को माने । ऐसे मानने वाले को भागवतकार श्रविद्वान्‌ कहते हैं ।* 
स्पष्ट है कि भाकाशादि का नानात्व घटादि उपाधियों के नानात्व के कारण ही 
है, स्वरूपतः नहीं । एवं ब्रह्म का नानात्व भी मायोपाधि के कारण ही हैर 
तत्त्वतः नहीं । भागवतकार ने, नाम-रूप के नानात्व के वल से दंत मानने वाले को, 
'पण्डितमानी' कहा है, उसके हेतु को -्यर्थेताप्यर्थवादोऽयम्‌' कहकर अपहस्तित कर 
देते हैं ।° श्रसती भी भेद वुद्धि की जो सदिव प्रतीति है उसे मायामूल बताया है," 
केवलातमतत्त्व में भेदविकल्प को *एतावानात्म-सम्मोहः' लिखते हैँ।१ ° दवैतप्रपञ्च तो 
'प्रविद्यमानोऽप्यवभाति ।' भागवत की स्पष्ट घोषणा है 

अविवेककृतः पुंसो ह्यथभेद इवात्मनि । 
गुर-दोषविकल्पश्च भिदेव स्रजिवत्‌ कृतः ॥६।१७।३० 


TR न नन 
१२.५.६, ११.२३.४३, ४४ 
१२.५.७ 
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यन्नामाकृतिभिर्ग्राच्यं पञ्चवणंमबाधितम्‌ । 
ठयर्थेनाप्यथेवादोध्यं द्यं पण्डितमानिनाम्‌ ॥११-२८-३२७ 
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६. न हि सत्यस्य नानात्वमविढान्‌ मत्यते यदि । 

नानात्वं छिद्रयोर्यद्वज्ज्योतिषोर्वातयोरिव ॥ १२.४.३० 
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&० भागवत पुराण सें. प्रेभतत्त् 
भागवतकार ने द्वैत' को साक्षात्‌ शब्दों में भ्रसत्‌ लिखा हैं? मैं-तृ- का भेद 
उपाधि के कारण ही है'।२ उपाधि अहंकार ही है जीवकोश या देहाध्यास है अथवा 
एक शब्द में ग्रात्म-ग्रज्ञान ही समस्त प्रकार के श्रनर्थ स्वप्नों का बीज हे । इसके 
नष्ट हो जाने पर एक चंद्र को दो चन्द्र दिखाने वाला कुछ रहेगा नहीं तब केवला- 
त्मकचन्द्र का दशन होगा । नानात्व की तो बहुशः निन्दा है'। भक्त या ज्ञानी 
द्रष्टा है और भगवान्‌ इश्य-रूप से रहेंगे इस प्रकार से भी द्वैत की मान्यता नहीं 
करनी चाहिये । यह तो भाषा' की ग्रसमथंता है कि ब्रह्म के अद्वय का वह प्रतिपादन 
पुणंत: नहीं करती है । वस्तुतः भगवान्‌ ही द्रष्टा श्रौर इष्य दोनों हैं ।४ समभाने के 
लिये द्वेतमयी भाषा का प्रयोग करना ही पड़ता है।* 


एकोऽद्वितीयो भगवानू--भागवत में भगवान्‌ को कई बार, केवल, एक 
अ्रद्वय, श्रद्वितीय, ग्रनन्य कहा गया है ।* भ्रद्वितीय आदि पद का प्रयोग करके तो 
सजातीय-स्वगत भेद का भी निरास कर दिया गया है। सविशेष रूप का तो 
साक्षात्‌ खण्डन है, वह सन्मात्र है, द्वितीय के लिये ग्रवकाश नहीं, मध्य काल में 


. विशेष कभी ग्रा नहीं सकता क्योंकि जो वस्तु श्रादि, श्रन्त में नहीं वह मध्य 


श्रायेगा कहां से ।° ग्रतः केवलाद्वयतत्त्वः के सुसंसिद्ध होने पर द्वैत की प्रतीति 
मायिक ही है। 


एवं भागवत में सर्वंथा केवल श्रद्वयतत्त्व ही है, श्रजातवाद ही है; ऐसी 
वस्तुस्थिति होने पर भागवत में भवित को कंसे साध्यः माना जा सकता: है एवं कंवल्य 
ही साध्य है । यहाँ एक संशय हो सकता है कि भगवान्‌: को भागवत में स्वर्गा- 
पवगंद्वार ” 'अपवर्गंद,'९ 'केवल्यपति;' ° “अ्रपवगंगुरु'* १. इत्यादि कहा है । इन पदों 


से स्पष्ट है कि भगवान्‌ ही कैवल्य या भ्रपवगें नहीं हैं क्योंकि दान दूसरे का होता 
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है, क्योंकि द्वार, पति, गुरु, दूसरे का ही हुआ जाता है ग्रतः भगवान्‌ तो कंवल्य के 
दाता हैं कैवल्य ही नहीं । उनकी कृपा से मोक्ष मिलता है, वे स्वयं मोक्ष नहीं हैं, 
ऐसे हेतु और तज्जनिता शंका भागवतीय नहीं प्रतीत होती, क्योंकि यदि ग्रात्मदान 
न हो सकता तो भगवान्‌ को बहुशः आत्मदाता' न कहा जाता। भगवान्‌ आत्मा 
भी है और आत्मद भी, ज्ञान भी ज्ञानदाता भी; प्रानन्द भी और ग्रानन्द-दाता 
भी, कैवल्य भी और कीवल्यदाता भी । यह तो भागवत की साक्षात्‌ भारती ही है 
जिसको पहले कह ग्राये हैं । एवं केवल्य-पति आदि पदों से कँवल्य और भगवान्‌ में भेद 
नहीं करना चाहिये । भगवान्‌ मोक्षदाता हैं, इसका सीधा 25: यह कि मोक्षसिद्धि 
मे. भगवदनुग्रह का प्राधान्य है न कि मोक्ष और भगवान्‌ में भेद है। ऐसे पद भक्ति 
से भरे हैं, भक्तिपरक हँ साधन-दृष्टि से हैं। अतः इनसे किसी भी प्रकार से 
"कैवल्य साध्य' है, इसकी मान्यता कम नहीं होती । 
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तृतीय अध्याय 
सगुण ब्रह्म की महिषी 


द्वैत दृश्य-भक्ति या सगुणा-भक्ति साध्य है, इसका निरास हो चुका है। 
पहले कहा गया है कि 'द्र्टरि भित-योगः' साध्य हो सकता है, जिसका ग्रथ होता 
है ग्रात्मरति ।* साध्य के लिये भक्ति पद का प्रयोग हो नहीं सकता क्योंकि भक्ति- 
पद से बिभाग का ग्रथ नष्ट नहीं होता है ।* अद्वंततत्त्व में उपमान रूप कर्मकलाप 
के लिये अवकाश नहीं है ।४ अब इस 'द्रष्टरि-भक्ति-योगः' या श्रात्मरति'का क्या 
स्वरूप है ? वह क्या गो-लोक का रास है ? या प्रस्थान-त्रयी में वशित ग्रद्वयात्मा- 
नन्द स्वरूपस्थिति है ग्रथवा इससे श्रतिरिक्रत कुछ दूसरा ही है--इस पर भागवती 
श्रुति विचारणीय है । 

परम ब्रह्म की कोई पत्नी नहीं 


रास परक श्रथ मानने पर ब्रह्म महिषी की मान्यता भी अनिवार्य हो जाती 
है, यद्यपि केवल्यतत्् की प्रतिष्ठा ही, परम ब्रह्म की पट्टमहिषी का सर्वथा 
निषेध कर देती है, तो भी श्रव भागवत के साक्षात्‌ प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हूँ । 
माया श्रोर रमा भागवत में भगवान्‌ के दो साकार विग्रह वैकुण्ठ-वासी 
महाविष्णु श्रोर लीला-मानुष भगवानु कृष्ण की क्रमशः रमा“ आर रुक्मिणी 
दो पत्नियां कही गई हैं । रमा और रुक्मिणी एक ही हैं।° ये दारद्वय भगवान्‌ की 
स्वरूप-भूत नहीं हैं । ये माया हैं ।= भागवत में परम ब्रह्म की पट्टमहिषी की कल्पना 
१. २२.१४ 
२. २:२.३४ . 
३. भन्ति में अलगाव की माँग का, सेव्यसेवक का भाव रहता है। 
¥ 


“अहँ ब्रह्म’ 'ब्रह्माहम' १२.५.११ में द्वितीय के अभाव में कोन किसकी सेबा , 


करे किसके लिये क्या करे । 


५. बहुशः भागवत में श्रीपति, लक्ष्मीपति विष्णु को कहा गया है, ४-७-२१ 
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नहीं है । काव्यमयी परमनाथिका की यह उद्भावना भागवतेतर ग्रन्थों की है, 
भागवत पर बाद में टीकाग्रों के द्वारा, इसका आरोपण किया गया है । विष्णु 
भगवान्‌ तो ग्रात्माराम हैं ' लक्ष्मीरमण नहीं, लक्ष्मी से तो वे विरक्त" रहते हैं 
लक्ष्मी उनकी प्रियतमा नहीं है, प्रियतम तो उनके भक्त हैं, ज्ञानी हैं, उद्धव हैं । ड 
भागवतकार स्पष्ट ही कहते हैं 'स्व एव चिष्ण्येऽभिरतस्य कि तया । ४ 


लक्ष्मी को महामाया सूक्ष्म-प्रकृति, गुण-भिव्यक्ति, नामरूपा, शरीरेन्द्रिया- 
हाया, जगत्‌-जननी कहा गया है। ५ रुक्मिणी जी अपने को भगवान्‌ के असद्शी 
कहते हैं, क्योंकि भगवान्‌ तो अपनी महिमा में रत रहते हैं और लक्ष्मी स्वयं 
य्रज्ञगूहीतपादा गुण-प्रकृति' हैं ।६ वे प्रकृति हैं जिस पर भगवान्‌ रजोगुण-युक्त 
होकर लोक-सृष्टि-निमित्त से ईक्षण करते हैं ।° स्पष्ट है कि लक्ष्मी आर तदंशभूता 
ग्रवतार-लीलासहचरियाँञ गुणमयी प्रकृति हैं जिसपर ईक्षण करके भगवान्‌ सगं- 
तथा अवतार-लीला भी करते हैं ।* 

माया लक्षण और नामान्तरणश--इसी को सहायता से भगवान्‌ सर्गादि 
करते हैं ।' ° इसी माया से विद्या और अविद्या दोनों की सृष्टि होती है ।११ इसी 
माया से भक्त मुक्ति चाहते हैं,' * यही मोहिनी हैं. इसी से भगवान्‌ पूथक्‌ रहते 
हँ) 3 इसी के पर्यायान्तर योगमाया,१ ४ आत्मशक्ति, १ * इच्छा, माया देवी,” ` ` 
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६४ भागवत पुराण में:प्रमतस्व 
दरष्टा की शक्ति," अजा;* विष्णु की माया; त्रिगुण,-अव्यक्त, नित्य अविशेष प्रधान ४ 
स्वयोनि अवितर्क्या स्वमाया,*. पुरुरूपा भ्रात्मदुःस्था माया, द्रव्यस्वभावाशय- 
कालकमंनामा 5श्रजा,” अअ्रविद्या:ः स्वप्रक्ृतिः हैं । भगवान्‌ विहार -कस्ने 
के लिये,ःसृष्टि काल-में, इसी-पर ईक्षण विलास करते हैं,! ° जिससे भव -प्रवाह 
प्रवतित होता है११ रुक्मिणी इसी :प्रकृति की प्रतिमा:हँ ।१२ 


यही माया लोक के लिये मोहिनी है, नित्य पातकी है, दुःखबाःहै। यह 
माया 'भ्रावरणात्मिक जवनिका है ।१ 'इसको जब पुरुषः देखता है, तब वह इस 
माया के ज्ञान-गूहिनी श्रावरणात्मक शक्ति'से मोहित 'हो :जाता है,** उसके साथ 
तादात्म्य करके, तत्कृत कर्म को, आत्मक्कतः मानकर कत्‌'त्व पाश सेःबद्ध हो जाताहै 
भ्रात्मविपर्यय को प्राप्त हो जाता है ।१४ यह'माया देवी लोक को 'ममाहम्भाव' से 
मूढ बना देती हैं ।*९ इसी के आ्राश्नय से 'कमें-वन्धन होता है ।१७ .यद्यपि विमुक्त 
ईश्वर के लिए कापेण्य ग्रौर बन्धन सिद्धान्त-विरुद्ध है, चिन्मात्र प्रविकारी भगवान्‌ 
को, गुण-क्रिया-जनित दुर्भाग्य हो नहींःसकता, तो भी :इस माया के कारण अनर्थ भी 
अर्थे हो जाता है, जैसे वस्तुतः शिरश्छेद न होने पर भी स्वप्न में होता है, चन्द्र 
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में-बस्तुतः कम्पाभाव होने पर भी जल चाञ्चल्य से चन्द्र चञ्चल-सा दीख पड़ता है, 
तर्थव उपाधि से भगवान्‌ में कार्पण्य भ्रौर बन्धन को प्रतीति होती है ।' अविद्या 
से-ही देह में आत्म-बुद्धि होती है।” यह मिथ्यामति-रूप माया सद्य: प्रसूत शिशु 
के पास तत्काल आतो है ।३ स्त्री पुरुष का भेद माया ने किया है ।४ असती भी 
भेद-बुद्धि माया के कारण 'सदिव' प्रतीत होने लगती है ।“ फलतः अनर्थ में प्रथ॑- 
मति हो जाती है,* 'गन्धवे-तगर-तुल्य ” पुत्रदार गृह आदि सुखों में उन्मज्जन- 
निमज्जन करने लगता है ।* यह सारा विश्व ही गुण-योग-विमूढ है ।* 

गह माया योगियों,* *ःमारयियों ' ' यहां तक कि ब्रह्मा\* तक के श्री ज्ञात 
को हर लेती है, स्वयं वामदेव भी मोहित हो जाते हैं।'* इसी 'मोहिनी के कारण 
लोग भगवद्‌-भक्ति नहीं करते ।१“ इस माया ने विदुर के ज्ञान को हर लिया था, * 
यादव-जन स्वयं लड़कर अपना हो भ्रन्त कर लिये,१६ यशोदा ने कृष्ण कको अपता 
पुत्र, नन्द को भ्रपना पति, नन्द-सम्पत्ति को अपनी विभूति, अपने देह को आत्मा 
समझ लिया था, * -पुश्नि और सुतपा ने अपने पूवं जन्म में मोक्षदाता -को पाकर 
भीःमोक्षन मांगा' ¬ एवमेब वसुदेव भी मोक्षार्थी न हो सके, प्रजाथीं ही रहे, * ६ 
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६६ भागवत पुराण में प्रमतत्त्व 


महाराजा नाभि इसी माया से विमूढ होकर भगवान्‌ ऋषभ को पुत्र समभते थे ।१ 
भगवान्‌ ते इसी माया का फैलाव वधुदेव-देवको पर भी किया था जिससे उन्होने 
पुनः माया-विमूढ होकर कृष्ण का वात्सल्य भाव में ग्रालिगन - किया ।२ इसी से 
ग्रपहतबोध विप्रजनों ने कृष्ण को गोप समझ कर तिरस्कृत किया था ।* 
मोक्षदाता को पाकर भी कामाथिनी ही रही ।* 

माया का त्याग--ग्रतएव ऐसी माया से सभी मुक्त होना चाहते हैं । भक्त 
भगवान से तरने का उपाय पूछता है,“ भगवान्‌ बताते हैं, कुछ भक्त अपने को 
इसे पार करने में प्रसमर्थ पाते हैं।° भक्त माया को जीतने की, नष्ट करने की 
बातें करता है । कुछ भक्त इसे जीत भी लिये हैं, त्याग भी दिये हैं ॥: 

इस विवेचन से स्पष्ट हो गया कि रमारुक्मिणी भगवानु की स्वरूपभूता 
नहीं है क्योंकि वे भक्तोपेक्ष्या, भंगवत्त्याज्या हूँ, क्योंकि वह संसृतिकारिणी हैं, गुण- 
प्रकृति हैं, वह नित्य-रास-रमणी नहीं हैँ । वह मोक्षदायिनी नहीं है, वन्धनदायिनी 
हैं, ज्ञान-दात्री नहीं, मोहिनी हैं, जन-सेविता नहीं श्रज्ञ-गृहीत-पादा हैं, मोहित-जन- 
वल्लभा हैं परम ब्रह्म की परम पट्टमहिषी नहीं, पितु विष्णु की मायारमणी 
हैं, श्रानन्ददात्री नहीं, निरन्तर दुःखसागर-पातकी हैं, स्वरूप-भूता नहीं, मायारूपा 
है, नित्यसहचरी नहीं, सग काल की रमणी हैं और प्रलय-काल में परित्यक्ता 
हैं।३ भगवान्‌ के प्रेष्ठ भक्त हैं ।१ ° जो प्रसाद-भक्तों को प्राप्त होता है वह लक्ष्मी 
को प्राप्त नहीं ।--ऐसे वचन भागवत में श्रनेक हैं, भक्तों के विना भगवान्‌ ग्रात्म- 
स्थिति की भी आशा नहीं करते,१२ किन्तु लक्ष्मी से तो विरक्त रहते हैं ' ° इसीलिये 
भागवतकार लिखते है “स्व एव धिष्ण्येऽभिरतस्य कि तया” ।१ ४ 
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सगुण बहा को महिषी ६७ 


एवं रमा और रुक्मिणी भगवान्‌ की प्रियतमा नहीं, अ्रन्यया उनसे भगवान्‌ 
की विरक्ति,' भगवान्‌ की झात्मरति, लक्ष्मी का गुण-प्रकृतित्व, > अंज्ञगुहीत- 
पादत्व,€ का कथन संगत नहीं हो सकता । यही नहीं स्वयं भगवान्‌ भी इस माया 
को सदा ही स्वघाम से दूर रखते हैं। भगवान्‌ के स्वरूप से ही माया अपध्वस्त 
रहती है।* प्रकृतिस्थ होते हुए भी भगवान्‌ मायागुणपाश ग्रस्त नहीं होते, 
यह ग्रनासक्ति उसी प्रकार से है, जैसे दारुगत श्रनल, देहगत भ्रनिल, ग्रोर 
सर्वगत भ्राक्राश की होती है ।* यदि यह माया स्वरूपभूतभार्या होती तो उससे 
अनासक्त रहने की वात ही अत्यन्त ग्रसम्भाव्य थी । किन्तु ग्रन्त में भगवान्‌ इस 
माया का परित्याग करके, समस्त शक्तियों का विलयन करके, निरीह केवल्यात्मरत 
हो जाते हैं।° यदि यह स्वरूपभूता होती तो उसका परित्याग किया ही नहीं 
जा मकता था, जैसे सूर्य प्रभा और प्रताप का परित्याग कर ही नहीं सकता । 

भागवत में माया के ये ही दो स्वरूप हैं : सृष्टि करने वाली और बन्धन 
करते वाली । इसके प्रतिरिक्त कोई भी श्रम्य तृतीय रूप नहीं है, जिससे यह्‌ सिद्ध 
हो सके कि परम पट्टमहिषी राससहचरी है ।° परम पट्टमह्विषीरूप नित्य 
रमी का तो भागवत में व्वनितः भी आभास नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
है 65 भगवान्‌ माया के साथ रमण भी करते हँ, लेकिन यह रमण रास -रमरण 
नहीं है अपितु यह रमण सृध्टिसंसृतिकारी है, मायिक है,” ्रात्मरसि नहीं है, 
क्ग्रों इससे पुरुष अपेतत-भग' ' १ हो जाता है, स्वरूपच्युत हो जाता है, मृत हो 


जातः है, बहुरूपी*२ हो जाता है, ममाहं-कुमतिबद्ध हो जाता है । 
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९८ भागवत पुराण में रमत 
पुरुष की यह माया या. रमा और कृष्णावतार' की रुक्मिणी. नित्य 
नहीं है । भगवान्‌ इनका परित्याग कर वेते हैं । माया तो भगवान्‌ के लोक मे 
रहती ही नहीं।' भगवान्‌ तो 'प्रनाम-रूप'२ हैं और नाम रूप है लक्ष्मी, जो सूक्ष्म. 
प्रकृति, गुण-व्यक्ति, महामाया है ।3 भगवान्‌ तो माया से वस्तुत: व्यतिरिक्त ह 
निषेध-शेष हैं,* द्रष्टा हैं।* गुण तो उनमें कल्पित हैं।° इस माया की प्रतीति 
आत्मा में होती नहीं ।5 अतः इसके साथ रमण का प्रश्‍न ही नहीं उठता, जैसे 
सूर्य, क्षणदारमण नहीं हो सकता उसी प्रकार भगवान्‌ भी तत्त्वतः माया-रमण 
नहीं हो सकते, भगवान्‌ को सदपतत्पर,१ ` प्रकृति से श्रेष्ठ,१ ° या व्यतिरिक्त, 
केवल, + भ्रध्यक्ष, उदासीन, 3 चिन्मात्न;१ ® अविकारी १ * तुयं \ कहा गया है। 


श्रात्म महिमा में नित्यरमण--भागवत में कुछ स्थलों में माया और लक्ष्मी 
का पृथक्‌ पृथक्‌ निदेश है ।१० अतः यदि इन दोनों को भिन्न भिन्न मानकर माया 
को मानें त्याज्य श्रौर लक्ष्मी को मानें स्वरूप-भूता तो भी यह मान्यता भागवतीय 
मालूम नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी प्रकृति ३, सृष्टिकारिणी हैं, गुरण-व्यकिति हैं, शरीरे 
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सगुण ब्रह्म की महिषी 28 


न्द्रियाशया हैं, नाम-रूपा हैं ओर इसके ठीक विपरीत लक्षण वाले भगवान्‌ विष्णु 
हैं ' यह वाच्यतः ही भागवतकार लिखते हैं। अतः इन दोनों में अत्यन्त विरोध 
होना ही यह प्रमाणित करता है कि लक्ष्मी स्वरूप-भूत नहीं हैं क्योंकि स्वरूप- 
भूत में विरुद्ध लक्षण नहीं होते हैं, सूर्य प्रकाशक-तापक हो और उसको किरणों 
निश्ञोंकर तथा शीतकर नहीं हो सकती हैं । इसके ग्रतिरिक्त यदि लक्ष्मी को माया 
से पृथक्‌ मानकर लक्ष्मी को स्वरूप-भूत सिद्ध करना चाहें तो -भी नहीं हो सकता 
कयों कि भगवान्‌ लक्ष्मी से विरक्त रहते हँ,” उस आत्माराम को लक्ष्मी से क्या प्रथ्‌, 
ऐसे वचन लक्ष्मी को स्वरूप-भूत नहीं होने देते । 

भागवत में लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी* तो अवश्य कहा गया है किन्तु 
लक्ष्मी का व्यवहार विष्णु के प्रति पाद-प्रपन्ता भक्तवत्‌ सेविक्रावत्‌ ही रहा है ।* 
लक्ष्मी को प्रियतमा.नहीं कहा गया है अपितु उपेक्षिता ही ।* लक्ष्मी को पत्नी 
और ब्रह्म को विष्णु रूप से पति कहना काव्यात्मक रूपक-मात्र है। पहिले कह 
आये हैं कि विष्णु का रूप भी मायागृहीत ही है, तात्त्विक रूप नहीं ।” अत: इस 
माशिक रूप की भार्या-भी मायिक ही है । परम ब्रह्म को, जो देवत्रयेश्‍वर हैं, लक्ष्मी 
से णानन्द मिलता है, उससे अस्तित्वमान्‌ हैं ऐसे कथन ग्रभागवत हैं। लक्ष्मी के 
अतिरिक्त किसी अन्य प्रिया की भागवत में ध्वनि नहीं है । रुक्मिणी के साथ भी 
भग गन्‌ का नित्य रमण नहीं होता है । भगवान्‌ कृष्ण जी तो इन कामादि भौतिक 
भोगां से अन्त में विरक्त हो जाते हैं।* उनकी ग्रव्यवहित सदातन अभिरति तो 
स्वस्वरूप में ही होती है ।* जब वह गुण-भोग करते रहते हैं, तब भी स्व-रूपस्थ 
ही रहते हैं, च्युत नहीं होते हैं, श्रात्माराम ही रहते हैं.' ” भगवान्‌ भले ही समस्त 
प्रकार की भग-शक्तियों, पार्षदों तथा लक्ष्मी से युक्त हों किन्तु रमण तो आत्म- 
स्वरूप में ही करते हैं।' * 
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दास्य भक्ति की प्रतिष्ठा होती है, दाम्पत्य भाव की नहीं । 

६. ४.७.३४ 

७. ६.४.४५ 

८. ३.३-२२ गृहमेधेषु योगेषु विराग: समजोयत ॥ 
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विविध ग्रवतारों में भार्यासहरभण 

अवतार रमण-लीला को प्राकृत नर-लोक-विडम्बन* कहा गया है । अवधेय 
है कि स्वघाम-रमण में, विडम्बन या लीला-पद, क्रिया-विशेषण रूप से प्रयुक्त नहीं 
है । ग्रतः स्त्रघाम-रमण लीला-रमण नहीं है, स्वरूप-रमण हे । भगवानु स्वभावतः 
श्रात्म-रमण ही हैं। माया, रमा, रुक्मिणी, सीता उमा श्रादि के साथ रमण 
की तो निन्दा की गई है । इस रमण को प्राकृत नर-लोक-विडम्बन ही कहा गया 
है, इसमें गो-लोक या वेकुण्ठ-लोक का रास-रमण अथवा इसकी छाया भी नहीं 
है । अवतारों में -तो वह गुणों के साथ ही रमण करते हैं, दूसरे शब्दों में 
अवतार-लीला रमा के साथ होती है । इस रमा को भागवत में ही माया-शक्ति कहा 
गया है।२ 


सीता श्री हैं, किन्तु इनके लिये विरही राम को 'कूपणावत्‌' कहा गया 
है। राम के दुःख को 'स्त्रीसंगिगति' कहा गया है ।४ शुकदेव कहते हैं कि राम, 
सीता का भूविवर-प्रवेश सुनकर, सीता के उन :उन गुणों का स्मरण कर करके, 


ईश्वर श्रौर भगवान्‌ होते हुये भी, ब्रांसुम्रों को रोकने पर भी रोक न सके! और 
सामान्योवित करते हुए कहते हैं : 


स्त्री-पुप्रसंग एताइक्‌ सवेत्र त्रासमावहः । 
ग्रपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः” ॥।६।११।१७ 


शुकदेव राम की इन समस्त विरह-लीलागम्रों के प्रयोजन को लोक-शिक्षा ही 
बताते हैं, यह नहीं बताते कि यह लीला स्वरूप-शवित के साथ विप्रलम्भ-श्ुंगारा- 
त्मिका है।० सीता के साथ राम की लीला स्वरूप-लीला नहीं है, यह तो भागवत- 
कार तभी स्पष्ट कर देते हैं जब राम को सीता के साथ रमण किया ऐसा कहकर 
'स्वारामधोराणामृषभ:' कहते हैं ।० लीला यदि _ग्रात्म-स्व रूपा होती और सीता के 
साथ ही राम के वास्तव रमण की विवक्षा होती तो पुनः राम को 'आत्मारामो में 
ऋषभ ऐसा कहने की भ्रावश्यकता नहीं थी । इससे तो यह श्रथं निकलता है कि 


१०.६०.५८ ९.१०.११, ५५ । 
३.६.२३, ६.८.५७ 
९.१०.७ 'सीताभिषां श्रियम्‌? 
९१०.११ 
९.११.१६ 
९.१०.११, ५५, ५.१९.५ 
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भगवान्‌ यद्यपि हैं श्रात्माराम भ्रोर धीरों में भी श्रेष्ठ हैं तो भी लोक-शिक्षणार्थ वह 
नटलीला करते हैं, यह उनका वास्तव स्वरूप नहीं है । एवमेव उमारमण भो वास्तव 
रमणा नहीं है । उमा तो घोर शक्ति हैं, शिव ग्रात्माराम हैं, उमाराम नहीं, तो भी 
लोक-रक्षार्थ वे उमा-विहारी भौ हैं ।' सुब्रत ऋषिजन शिवदशंनाथं जाते हुए भी, 
जब देखते हैं कि शिव इस समय उमा के साथ रमण कर रहे हैं, उनको देखकर 


'विवासा' पार्वती लज्जित हो जाती है तब वे नर नारायण आश्रम को लोट जाते 


हैं ।* भागवतकार लिखते हैं कि जो शिव को उमासक्त तथा इमशान-विहारी 
मानते हैं वे 'तत्त्वविद' नहीं हैं वे निलंज्ज हैं, जिस शिव के पाद-पदुमो का ग्रात्मा- 
राम गुरुजन हृदय में चिन्तन करते रहते हैं, शिव प्राकृत घोर शक्ति-रूपा उमा 
के वस्तुतः सहभोगी कंसे हो सकते हैं ।? स्पष्ट है कि उमारमण उनका मायिक 
रमणा है । 


एवं अवतार रमण भी उनका वास्तव रमण नहीं है । इसीलिये ऐसी लीला 
करते समय भगवानु को बार वार 'श्रात्मरत'* कह दिया जाता है, ताकि भक्त 
भगवान्‌ को आत्माराम समभें ग्रोर इन रमणा-लीलाग्नों को लोक-सिक्षाथं लोका- 
नुशीलन-मात्र मानें । रुक्मिणी तथा अन्य पत्नियों के साथ भी ऐसी ही बातें कही 


गई हैं ।* 


लीलायें शिक्षाथं ही हैं 


भागवतकार कृष्ण या राम की लीलाग्नों को लोक-शिक्षार्थ ही कहते हैं । 
लीलायें लोक शिक्षाय ही हुआ करती हैं। इन लीलाग्रों को भगवान्‌ ग्रात्ममाया से 
करते हँ, स्वरूपतः तो वे अक्रिय हैं, निविकारी हैं, निर्गुण हैं, उनमें गुण-क्रिया का 
योग माया से ही प्रतीत होता है ।० इन लीलाग्रों का हेतु उनका सहज स्वरूप नहीं 
है प्रपितु माया ही है । वह माया से ही लीला करके शिक्षा देते हैं, गृहस्थ-लीला 
गृहस्यों के शिक्षाथं है,” कोप-लीलां दुष्ट-शिक्षणाथं है, और रमण-लीला कामि- 
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जन-शिक्षणार्थ है ।१ राम को वास्तव में. सीता-विरह जनित कष्ट हुआ ही नहीं 
किन्तु स्त्री-पुंप्रसंग सवंत्र इसी प्रकार से दुःखद है श्रतः यह. प्रसंग वर्जनीय, है ३ 
ऐसी शिक्षा देने के लिये ही भगवान्‌ ने: सीता के साथ: लीला की । भगवान्‌ का 
'मर्त्यावतार मत्यं शिक्षणार्थं ही है ।* एवमेवःगोपीरमंणात्व को भगवान्‌ शुकदेव 
कहते हैं-- - 

रेमे तया चात्मरत ग्रात्मारामो5पि लीलया । - 

कामिनां दर्शयन्‌ देन्यं स्त्रीणां चेव दुरात्मताम्‌ ॥ १०।३०।३५ 

भगवान्‌ के गृहमेधीय चरित को देखकर मूढ-खिन्न हुये नारद से भगवान्‌ 

कहते हैं :-- | 

ब्रह्मन्‌ घर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता । 

तच्छिक्षयंल्लोकमिममास्थितः पुत्र मा खिदः ॥ १०।६९।४० 


कौरवजन बलराम को स्तुति करते हुए उनके क्रोध को वास्तव नहीं कहते 
अपितु गृहीत ही कहते हैं । यह क्रोधी-सा होना भी '्रखिल-शिक्षार्थ, न द्वेषात्न-च 
मत्सरात्‌' कहा है ।“ एवमेब भगवान्‌ के समस्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया प्रादि 
लौकिक विडम्वना हैँ, स्वरूप-भूत नहीं हैं, अन्यथा विडम्बना पद का प्रयोग ही न होता, 
जैसे नट मुख्य-पात्र-सा बन कर विडम्बना ही करता है, वे भ्रनुकरण नट के वास्तव 
जीवन से सम्बद्ध नहीं इसी प्रकार से रमा, रुक्मिणी, सीता, उमा, गोपी, कुब्जा 
पत्नी आदि से भगवान्‌ का रमण, नर-लोक शिक्षां मात्र है, वास्तव स्वरूप से 
उसका कोई सम्बन्ध वस्तुतः नहीं है, मायातः सम्भव है ।* 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण को, भागवतकार, भ्रात्म-ध्यान, समाधि, सन्ध्यावन्दन, हवन, 
गायत्री-जप, सूर्ये-पूजा, तर्पण, वृद्ध, विप्रादिपूजन, गोदान, मांगलिक वस्तु स्पर्श शुभ- 
शकुन करते हुये वशित करते हैं ।9 परम ब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को इन 
लोक-चरितों से क्या ? किस प्रन्िष्ट-निवृत्ति की इच्छा है? यह चरित क्या भगवान 
के स्वलोक-लीला का प्रकार है, आदि प्रइनों का एकमात्र उत्तर भगवद्गीताकार भी 
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लोकशिक्षार्थ ही देते हैं) एवं भगवान्‌ प्रपनी समस्त लीलाग्रों को लोक-शिक्षार्थ 
किया करते हैं। उस पूर्णकाम 'ग्रात्मानन्द सम्प्लुतः ग्रात्म[राम? डे रमा, राधा, 
रुक्मिणी रादि नाम की किसी रमणी से रस पाने की प्रावश्यकृता नह ह । "निरस्त - 
साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्माणि रंस्यते नम: में आये “राधसा पद से 
रमणी का अर्थ नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि भागवतकार लिखते हैं कि भगवान्‌ 
अपनी समस्त विभूतियों के मध्य में रहते हुए भी आत्म-स्वरूप में ही रमणा करते 
हैं।४ एवं जब भक्त-जन भी गुण-मुक्त होकर ्रात्माराम हो जाते हूँ* तब फिर 
भगवान्‌ को उमा, रुक्मिणी में श्रासकत कहना युक्तियुक्त नहीं है । रमा रुक्मिणी, 
माया ब्रह्म की स्वरूप-भूता हैं इसकी तो भागवत में ध्वनि भी नहीं है, यह तो 
केवल भ्रद्वेत तत्त्व की प्रतिष्ठा से ही सिद्ध हो जाता है । केवल 'एकोऽद्वितीये ६ 
कह कर तो भागवतकार भगवानु में स्वगत सजातीय-भेद को भी निर्मूल कर देते 
हैं। अतः इस माया को जिसकी प्रतिनिधि-रूपा ही रमा, रुक्मिणी ग्रादि 
पत्नियाँ हैं, मोहिनी, और संसुति-कारिणी कह कर, हेया ही बहुशः उद्घोषित 
किया है । 


ग्रात्मा का श्र रमा या राधा न्हा 


यह कहना कि महिमा, ग्रात्मा प्रादि पद जिसमें भगवान्‌ रमण करते हैं” 
'स्वरूपभूता रमा राधादि के ही पर्याय रूप से प्रयुक्त रॅ साम्प्रदायिक मान्यता-मात्र 
है, क्योंकि भागवतकार स्वगत-भेद को भी नहीं मानते हैं, केवल श्रद्वय-तत््व को ही 
मानते हैं, 'ग्रात्मा, राधा आदिका पर्याय हैँ. इसका भागवतीय सा एक भी 
नहीं मिल सकता है । गीता तो ज्ञानी को भगवान्‌ की आत्मा मानती हैं,» भागवत- 
कार भी साधु को भक्त को, ज्ञानी को भगवान्‌ का हृदय कहते हँ, प्रेष्ठ कहते 
हैं ।& प्रेष्ठ श्रात्मा का ही पर्याय है ।' ° कहीं भी किसी भी पत्नी को प्रेष्ठ या ग्रात्मा 
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१०४ भागवत पुराण में प्रेमतत्व 


नहीं कहा । वह ग्रात्म-स्वरूप में ही रमणा करते हैं, इसी लिये उन्हें 'स्व रत, स्वात्मरत, 
शरात्मरत ग्रादि नहीं कहा गया है,' कहीं भी वस्तुतः प्रियाविशेषरत नहीं कहा गया 
है, जहाँ वे रमण करते भी हैं वहां उप रमण को नर-लोक-विडम्बन मायाकृत 
नटलीला कहा गया है ।'* 


एक स्थान पर छोड़कर भागवत में कहीं भी युगलोपासना का विधान नहीं 
है । इस एक स्थान में भी लक्ष्मी का स्वरूप, संसृति-कारिणी माया ही है और यह 
युगलोपासना भी सकामियों के लिए है, जिसे पुत्र-लिप्सा हो," वह ऐसी. उपासना 
करे श्रौर यह विधि बताई भी गई है तो दैत्यों की माता“ दिति के लिए और दिति 
ने भी इसका अनुष्ठान सत्त्वप्रतीक देवेन्द्र के वधार्थ किया है ।६ एवं यह युगलोपासन] 
भी एकान्त भक्त के लिये नहीं है । अतः यह उपासना भी भागवत में भक्तों को 
अभीष्ट नहीं है । एकान्त भक्तों के लिये तो भागवतकार सदा सर्वत्र केवल चतुर्भूज 
स्वरूप" भगवानु का ही विधान करते हें । युगलोपासना में तो भगवान्‌ विष्णु का 
वणान भी ग्रौपाधिक है । भागवतवशित भगवल्लक्षण “ग्रद्वय ज्ञान तत्त्व स्वरूप 
यहाँ विष्णु नहीं हैं । श्रतः इन विष्णु के लिये भी वस्तुतः भगवत्पद का प्रयोग नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि ये जड प्रकृति के पति हैं, गुणाभुक्‌ हैं, फल भुक्‌ हैं ।४ 


_ अतः यह उपास्य-रूपयुगल भी कामियों के लिये कल्पित है इस युगलत्व 
में तत्त्व नहीं है ग्रौर इस उपासना विधि के पीछे भागवतकार का यही वेदिक 
न्याय हे : -- मः 

परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । 
कमं मोक्षाय कर्मारिं विधत्ते ह्यगदं यथा॥ ११।३।४४ 


वस्तुतः यह सकाम युगल-विधि बालिशों के लिये पुरोचनामात्र है जो 


१०.२६.४२, १०.३०.३५ 
१०.२३.३६, १०.६०.५८ 
६-१९.११, १३ ५ 
६.१६.१ 

६.१८.४५ 

६.१८.३७ 

११.१४.३८, ११.११.४६ 
१.२ ११ 

&, ६.१९.११-१३ 
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॥॥ 


सगुण ब्रह्म की महिषी १०५ 
श्रेयोविवक्षया प्रोक्तम्‌ ' है । भागवतकार (लोक को) भगवदुन्मुख कराना चाहते 
हुँ । कामना या श्रकामना से, भगवद्भक्ति करे फिर जीव स्वयं क्रमश: निष्काम 
भक्ति की ओर चला जायेगा । एकादशस्कन्ध में भी नानादेवोपासना का विधान है? 
किन्तु यूगलोपासना की तो ध्वनि भी नहीं है। 


यदि यह कहा जाय कि संसृति-कारिणी मोहिनी माया को, भगवान्‌ भ्रपने 
जिस विद्यामय स्वरूप से निरस्त करते हैं, वह स्वरूप ही भगवान्‌ की रमणी है 
जिसको भागवतकार ने, ज्ञानियों से प्रेम को छिपाने के लिये, स्पष्ट परमरमादि 
नाम से व्यक्त नहीं किया, तो यह युक्ति बहुत ही शिथिल है। यदि ज्ञानियों से 
प्रेम को छिपाना ही था तो वह रतिक्रीडा को छिपाते न कि रमणी नाम को, किन्तु 
जब रति-विलास का विशद वर्णन करते हँ“ तो फिर नाम गोपन में क्या रहस्य 
है ? लोक में भी वृद्ध गुरुजन पुत्र, पोत्र, बघू, का नाम जानते रहते हैं किन्तु पुत्र- 
वधू का रति-विलास उनके लिये रहस्य ही बना रहता है। ग्रतः यदि वस्तुतः 
स्वरूपभूत चिच्छक्ति,* भागवतीय विवक्षा, परमरमादि नित्य रमणी में होती तो 
भागवतकार उस रमणी का नाम अ्रवश्य बताते । किन्तु विद्या, चिच्छक्ति, तेज, बोध, 
कंवल्य, श्रानन्द, भ्रनुभूति धाम कह कर, म्रौर रमा श्रादि नाम न कह कर, भागवत 
का स्पष्ट मन्तव्य है कि भगवान्‌ ग्रात्मस्वरूप से ग्रनात्ममाया का निरास 
करते हें» और कैवल्य स्वरूप में स्थित रहते हैं। अतः ब्रह्म की कोई वास्तविक 
भार्या नहीं है । 

भागवत में विद्या द्विविध रूप से” बित है -भगवतु-स्वरूपभूता ग्रौर सत्त्व- 
गुण-रूपा । इन दोनों विद्याग्रो में महान्‌ ग्रन्तर है । 

स्वरूपभूता विद्या “स्वरूपभूत ग्रद्वय ज्ञान तत्त्व ही है जो ज्ञान परमात्मा का 
भागवतमत से लक्षण है, भगवानु के इस ज्ञान-स्वरूप को भागवत में -महिषी रूप 
से कल्पित नहीं किया गया है ऐसी कल्पना तो भागवतेतर-सम्प्रदाय की है। 
भगवानु इस ग्रात्म-महिमा में रतशील हैं । वस्तुतः भगवान्‌ में रमरा-क्रिया का 


११.२१.२३ 

२.३.१०, 

११.१७.२८ 

८.१.१३ 

रासरमण, पत्तीरमण, कूब्जारमण 

१.७.२३ 

१.१.१, १०.७०.४, १०.५७.५०, ५.१६.४, ६-१६-२०, ७.६.२२, ८.१७.९, 
९,५.२४, ५.१.१३ । 
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१०६ भागवत पुराण में प्रेमतत्त्व 


कथन भी संगत नहीं है, तो भी विषयासक्त शिष्य को विषय-विरक्त कराने के 
लिये परात्मा में ही परमानन्द अथवा त्मा ही परमानन्द है । ऐसा बोध कराने के 
लिये भगवान्‌ को श्रात्मरत-कह दिया जाता है । 


गोपी रूप पत्नी का निषेध-यद्यपि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
भगवानु की कोई भी तत्त्वत: भार्या नहीं है, मायिक दुष्टि से भी जो भार्या है वह्‌ 
माया है, जिसकी लक्ष्मी और रुक्मिणी ग्रादि प्रतिनिधियां है' तो भी कुछ आचायं- 
जन गोपी-विशेष को भगवानु को वास्तविक पत्नी मानते हैं। इस गोपी-विशेष को 
वे राधा नाम देते हैं । पहली बात यह कि भगवान्‌ की वस्तुतः कोई पत्नी नहीं है, 
दूसरी बात यह कि गोपी-विशेष या गोपी-सामान्य को भागवत में, एक स्थान 
छोड़कर, पत्नी रूप में न तो प्रस्तुत किया है और न ही वाच्यतः क ही गया है। 
इस एक स्थान की चर्चा आगे होगी ; 


कृष्ण गोपियों के प्रेष्ठ, 'प्रियतम'४ 'प्रिय'५ “रमणा' अवश्य हैं किन्तु 
पति नहीं, हां वे उपपति ग्रवश्य हैं। गोपियां जार भाव” से ही कृष्णा के पास 
जाती हैँ । वे कात्यायनी-भ्रचेना में कृष्ण को पति-रूप से अवश्य : ही मांगती हे” 
तथापि कृष्ण उन्हें रमण-रूप से ही प्राप्त होते हैं पति रूप से नहीं, क्योंकि देवी- 
अचना में गोपियों का कृष्ण के प्रति रमण-भाव ही प्रधान था पातिव्रत्य नहीं, इसके 
लिये तो भगवान्‌ के वचन ही प्रमाण हैं। भगवान्‌ कहते हैं हे श्रवलाजन ! तुम 
सब जाश्रो', और मुझसे इन झागामी रात्रियों में रमण करना ।१ भगवान्‌ ने मित 
कालीन रमणा-मात्र का ही- क्‍यों वरदान दिया ? नित्य-पति रूपः से प्राप्ति का 
वरदान क्यों नहीं दिया । इस पर स्वयं भगवान्‌ कहते हैँ-- 


यदुहिश्य व्रतमिदं चेरुरार्याचने सतीः । २०।२२।२७ 


गोपियों का उद्देश्य रमण ही था, ग्रतः 'यथा भावस्तथा गति? के अनुसार 
भगवान्‌ उन्हें रमण रूप से ही मिले, यदि गोपियां कृष्णा को पति-रूप से चाहती, 
"> .>३::३२२:>>>>>> 
१.२.११ 
१.३३.८ 
१०.२९.३०, ३२,३३ 
२०.४७.३६ 
१०.३०.३ 
१०.३०-४०, १०.३१.१३ 
१०.२९.११ 
१०.२२.४ 
१०.२२.२७ 
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सगुण ब्रह्म को महिषी १०७ 
तो भगवान्‌ अपने को पति रूप से देते, भगवती कात्यायनी उन्हें भार्याय ही बनातीं, 
जैसे रुविमणी के और) कालिन्दी के? साथ हुआ किन्तु इन्हें न न तो देवी ने और न 
ही कृष्ण ने पत्नीत्व का वरदान दिया । इनके विवाह की भागवत में ध्वनि भी 
नहीं है । इसके विपरीत रुक्मिणी भ्रादि के विवाह तो प्रत्यक्षतः भागवत में होते 
हुँ।3 गोपियो का श्रभिसार” उन्हें परकीया ही सिद्ध करता है। नन्द-ब्रज- 
कुमारियां रास में पर्याप्त विकसित नारी के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं ।* वे प्रायः 
सभी परिणीता हैं और पुत्रवती भी हैं क्योंकि अभिसार के लिये वे पति-पुत्र का 
त्याग करके श्राती है“ तथा गोपीनां तत्पतीनां च'° कहकर सभी गोपियों को 
भागवतकार परिणीता ही कह देते हैं । 
यह कहना कि पिता और भाई के द्वारा अनूढा कन्यायें ही रोकी जाती हैं 
यदि वे ऊढा होतीं तो पति-श्रादि से रोकी जातीं ग्रतः अवश्य ही रास गोप कन्या 
बहुल था८--यह हेतु भागवत प्रमाण से बली नहीं है, क्योंकि पितादि के द्वारा 
रोके जाने से ही यदि गोपियां कन्याये हैं तो समस्त विप्रपत्नियों को भी कन्याये ही 
मानना पड़ेगा क्योंकि उन्हें भी भाई बन्घुजन रोकते है, वे भी कहती हैं कि उन्हें 
भी पिता, भाई प्रब ग्रहण न करेंगे ।!° एवं यद्यपि विप्रपत्नियों के माता, पिता हैं, 
तो भी वे विप्रो की पत्नियां ही हैं, अतः इस हेतु से गोपियों को कन्याये नहीं कहा 
जा सकता । पिता से रोके जाने पर ग्रव्य ही यह प्रमाणित होता है कि वे मातृ- 
कुल में थीं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे श्रपरिणौता थीं, वे परिणीता भी 
हो सकती हैं । अपरिणीता तो मातु-कुल में रहती ही है किन्तु परिणीता भी 
ति-कुल से आकर पितृ-कूल में रहती हैं। एवं पति-गृहागत गोपियां पितादि 
के द्वारा रोकी गई थीं, ऐसी मान्यता से ही भागवतीय भारतीयों की संगति वेठ 
सकती है । 


१. १०.५३.४६ 

२. १०.५८.२० 

३. १०.८३.८ यहाँ सभी का एकत्र प्रमाण है बेसे सभी का भ्रन्यत्र भी प्रमाण 
है । 


४. १०.२६.४-८ 
५. १.९.४०, १.१०.२८, २.७.३३, ३.२-१४,३४. ११.१२.१३, १२.१३.३३, 
३४ यहाँ सवेत्र उन्हें स्त्री, गोपवधू, अबला झादि कहा गया है 
१०.२९.६ 
१०.३३.३६ 
१०.२.८ पर बृहत्तोषिणी, क्रमसन्दभं भ्रौर विश्व॒० देखिये । 
९. १०.२३.२० 
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१०८ भागवत पुराण में प्रमतत्व 


भगवानु भी गोपियो को पति, पुत्र-सेवा का उपदेश देते हैं. पिता-ग्रादि का 
नहीं,' गोपियां भी पति-सुत श्रादि को ग्रातिदाता बताती हैं मातृकूल की तो चर्चा 
भी नहीं करती हैं ।* वे सभी परदाराये ही हैं? गोपपत्नियां ही हैं ।* इनका परि- 
णीतात्व ही शुकदेव के इन शब्दों से पुष्ट होता है-- 


नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । 
मन्यमानाः स्वपाश्वेस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारानु व्रजौकसः ।।१०।३३।३८ 


यदि ये गोपियां युवति-कच्यायें ही होतीं तो व्रजौकसः पाश्वंशयन' की चर्चा 

ही न होती । कोई यह नहीं कह सकता कि वे अपने पिता या भाई के पास लेटी 

थीं क्योंकि युवति कन्याये भाई या पिता के साय नहीं लेटतीं । वे प्रायः माता, 

भौजाई, ननद या समवयस्का के साथ ही प्रथवा ग्रकेले लेटती हैं । पुरुष के साथ 

शयन का ग्रथे तो, कुलीना के विषय में, स्वपति के साथ शयन होता है । इसके 

ग्रतिरिक्त “स्वान्‌ दारानु'* का अर्थ 'ग्रपनी ग्रपनी लड़की’ नहीं हो सकता । ग्रतः 

- श्रशेष गोपियां परिणीता ही थीं । अशेष इसलिये कि यह “नासूयन्‌ खलु कृष्णाय’ 
आदि भारती सभी गोपियों के विषय में है। एवं उन्हें अविवाहित कहना 


भागवतीय प्रतीक नहीं होता, श्रथवा यह समझा जाय कि परिणीता प्रधान 
गोपियां थीं । 


गोपियां पुत्रवती हैं --यह भागवतीय कथन भी उन्हे ही 
प्रमाणित करता, अपितु एक कदम आगे बढ़कर त पर द 
पर भी ग्रघिष्ठित कर देता है । यह कहना कि ये पुत्र, भाई-बहिन के हैं, स्वीकृत 
है, रक्ष्य है,”--साम्प्रदायिक है। पति का अर्थ पालन-मात्र लेना भी स्वमत- 
प्रतिष्ठा के लिये खींचातानी करना है, क्योंकि: ऐसे पालक तो, माता पिता भाई 
बन्धु पुत्र भी हो सकते हैं, कि इन पिता आदि के लिये तह की प्रयुक्ति 
जहाँ तक ज्ञात है, कहों भी कभी भी नहीं ही हुई। अतः केवल गि मे 


१०.२६.२२, २४-२६ 
१०.२९.३३ 

१०.३३.१८ 

१.६.४० 

१०.३ ३.३८ . 
१०.२६.६, २२, १०.३१.१६ 
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गोपी-पतियों से गोपियो के पालन-मात्र ऐसा ग्रथे करना साम्प्रदायिक नहीं तो और 
है क्या ? 


यह कहना कि गोपियों के पति आदि माया मात्र से प्रतीत हैँ) अ ए 
(पुत्राइच गोणार्था:” भी ग्रसमीचीन है, क्योंकि गौणायं करके लक्षणा से अर्थान्त । 
करने की तब आवश्यकता होती है जब वाच्यार्थ सुसंगत न हो। गोपियां परिणीता 
हैं, पुत्रवती हैं, ऐसा वाच्यार्थ यदि ग्रसंगत होता तो भागवतकार क्यों कहता, वस्तुतः 
ऐसा वाच्यार्थे श्रसंगत नहीं है। यदि कोई भगवानु का भजन इप्रतम वस्तु का 
त्याग करके करता है, यदि वह देहगेहादि का संन्यास करके, संघे परित्याग 
करके, समस्त मोहपाशों को तोड़ करके, भगवत्प्रपन्न होता है, तो यह्‌ प्रपत्ति, यह 
संन्यास, त्याग किस प्रकार से ग्रभागवत होगा, क्यों ऐसे त्याग को गोणार्थ करने 
की भ्रावश्यकता होगी, ऐसा तो समझ में नहीं राता है । वस्तुतः सर्वष्टतम का त्याग 
करके भगवत्प्रपत्ति ही भागवतीय मत है ।* 


यदि गोपियों के पति-पुत्रवती होने से भागवतमतानुसार रसाभासापत्ति) 
होती तो भागवतकार पति-पृत्रादि की चर्चा ही वयो चलाते? पत्यपत्यवती होने 
से काव्य-रसाभासापत्ति चाहे भले हो किन्तु भागवत में वस्तु-रस की निष्पत्ति हो 
जाती है । भागवत का रस, 'रसो वे सः'” के श्रनुसार आत्मा है ।* इस रस- 
निष्पत्ति के लिये भागवतकार इष्टतम वस्तू के निवेदन का उपदेश करते हैं ।९ एवं 
यदि गोपियों ने पत्यपत्यादि-रूप दुर्जरगेह श्रुंखला को तोड़ कर भगवदू-भजन 
किया तो इससे भागवतरसाभासापत्ति कैसे हो सकती है ? भागवत अध्यात्म काव्य 
है, लौकिक काव्य नहीं । यहाँ लौकिक काव्यत्व तो गौण है इस लोक काव्यत्व 
को प्रधानता देकर भागवत तत्त्व को तोलने में भागवत तत्त्व हाथ नहीं लग सकता 
है । काव्य के लक्षणा अव्यात्म-प्राणा ग्रन्थों में घटाने को चेष्टा करता भागवत जन 
की चेष्टा नहीं कही जायेगी । 


१. १०.२२-१ पर वेष्णवतोषिणी 

२. ११.३.२८ सर्वस्व त्याग कर यहाँ तक कि मोक्ष भी न चाह कर भक्ति 
करना भागवतीय मत है । 

जीव० को देखें वेष्णवतोषिणी में १०-२६.६ 

१७ तेत्तिरीयो० 
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११० भागवत पुराण में प्रेमतत्व 


भागवत में प्रायः गोपियो के द्वारा पत्यपत्य के त्याग का ही लेख मिलता 
है ।१ केवल एक स्थान पर ही पितादि के त्याग का कयन है* जिसके लिए उत्तर 
है कि समस्त दुस्त्यज लोकालोक मोहों का त्याग ही भागवतीय विवक्षा है न कि 
ऊढानूढात्व । 


- कृष्णवध्वः की संगति 


गोपियो को ग्रनेकशः, ग्रनेकधा) गोपवधू श्रौर एकशः कृष्णवधू* कहा गया 
है । गोपियो का शास्त्रीय पत्तीत्व दो-पुरुषगत एक साथ एक समय में नहीं हो 
सकता या तो वे गोप-पत्नी हो या कुष्ण-पत्नी । कृष्ण की शास्त्रीय पत्नियां रुक्मिणी 
आदि ही हैं गोपियां नहीं, गोपियां तो गोपों की हैं, किन्तु. 'कृष्णा-वध्वः भागवत में 
किस दृष्टि से है ? यह तो स्पष्ट ही है कि गोपियां लोक-व्यवहा रतः गोपों की भार्याये 
हैं, किन्तु, मानसिक दृष्टि से, गोपियों ने रमण कृष्ण के प्रति सर्वस्व समर्पण किया 
है, रतः रमण-समपंण की दृष्टि से गोपियों को 'कुष्णावध्व:! भी कहू दिया गया 
है, क्योंकि रमणपद पति-पर्याय है । लोक में भी देखा जाता है कि जिससे जिसका 
प्रेम हो जाय उसका मानो उससे विवाह हो गया क्योंकि विवाह का तात्पर्य - ही- है 
वह्‌ चाहे शास्त्रतः हो या स्वतः । गोपियो का विवाह कृष्ण के साथ भले ही शास्त्रतः 
न हुआ हो किन्तु मनसा तो वे कृष्ण-वघुएं हैं ही । अतः भागवतकार गोपियों को 
'कृष्णावध्व:' कह देते हैं, वह भी भागवत भर में केवल एक ही बार, अन्यत्र तो, 
सवंत्र गोपवघुएँ ही कहा है । र 


कात्यायनी पुजने वाली कमारियां- संगति 


` यह्‌ कहना कि कात्यायनी पूजने वाली गोपियां कुमारियां * थीं और इन 
कुमारियों को रमण के लिये भगवान्‌ भ्रागामिनी राजियो में बुलाते हैं, * भ्रतः रास- 
स्मणियां कुमारियां ही रहीं, संगत नहीं है, क्योंकि भ्रचंना और राम-रमर के बीच 
एक वर्ष का ग्रन्तर है और इस एक वर्ष में वे परिणीता हो सकती हैं श्रौर यह 
ज्ञात होने पर कि ये बालायें रमणार्थं त्रतपरायणा हैं, गुरुजन तो यथासम्भव 


१०२९.६, १०.३१.१६, १०.३६.२२, १०.४७.१६ 
१०.६५.११ 
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१०.३३.८ 
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सगुणा ब्रह्म की महिषौ १११ 


शीघ्रता ही करते हैं । गोपियों ने कृष्ण को 'पति' भी कहा है इसलिये कृष्ण 
उनके पति हैं ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि गोपियां कृष्ण को पति श्रादि 
रमण भाव से ही कहती हैं शास्त्रीयभाव से नहीं। अतएव उनका परिणीतात्व 
सम्भाव्य है। गोपी सामान्य के पत्नीत्व का निराकरण हो चुका ग्रब गोपी विशेष 
का होगा । 


राधा नास की कोई भी गोपी-विशेष कृष्ण-पत्नी नहीं है : 


ब्रह्म-महिषी की उद्भावना अभागवतीय होने के कारण, लक्ष्मी का वस्तुतः 
भगवद्रमणी न होने के कारण, श्रौर भगवानु का आत्माराम होने के कारण, यद्यपि 
राधा नाम की परम 'स्वरूप-भूता नित्यरमणी -की प्रतिष्ठा भी स्वतः भ्रभागवती हो 
जाती है, तो भी उन उन हेतुश्रों को भागवत प्रमाण से निरस्त किया जाता है जिनके 
आ्राधार पर राघा की प्रतिष्ठा भागवत में की जाती है । 


ग्रसंगत व्याख्या 
राधामतावलम्बी भागवतेतर प्रमाणों से भागवत में राधा की सिद्धि 


करते. हैं । ये राधावादी भ्रपने सिद्धान्तोपाधि से उपहित चक्षु के द्वारा भागवत का 
दर्शन करते हैं, स्व-सम्प्रदाय में अत्यन्त ग्रासवत होकर भागवत उपासना करते 
हैं। भगवान्‌ ग्रात्माराम हैं, इस भागवत भारती की व्याख्या ब्रह्म-संहिता, स्कन्ध 


पुराणादि के प्रमाण से रमारमण और राधारमण करते हैं, भागवत-प्रमाण से 


तो ग्रात्माराम की व्याख्या कभी भी राघादि-रमण कर ही नहीं सकते, क्योंकि 


भागवत में आत्मपद महिषी अर्थं में प्रयुक्त नहीं अपितु भवत, ज्ञानी को प्रेष्ठ: 
कह्‌ कर इन्हीं को आत्मा कहा है । भगवान्‌ को कहीं मायातः भी, वाच्यतः भौ राधा- 
रमण नहीं कहा गया, अवश्य ही भगवान्‌ गो, गोप,-गोपी कुब्जा पत्नीजन, रमा, 
माया के साथ रमणा करते हैं? किन्तु ये भगवान्‌ के स्वरूपभूत हैं ऐसा भावतो 
भागवत में कहीं भी किसी भी प्रकार से कहा ही नहीं गया । गोपी आदि के साथ 
रमण को भी लोक-विडम्ब्रन ही कहा गया है ।* ब्रह्म मां परमं प्रापुः 'परमम्‌' की 


mre अ = 
१. .स्कन्दपुराण, ब्रह्मसं हिता, हरिवंश पुराण, ब्रह्म पुराण, तापनीकश्रुति गोतमीय, 
सम्मोहन तन्त्र, पाद्मोत्तर खण्ड, कृष्णयामल, बृहद्वामन, प्रानन्दवृन्दावन चमः 
मृत्युजयतन्त्र, श्रीमत्सुघानिधि, बह्व,चपरिशिष्टश्चुति, राघाशतक, माहेश्वरी 
संहिता । 
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११२ भागवत पुराण में प्रेमतत्व 


व्याख्या करेंगे 'परा उत्कृष्टा मा राधाख्या यस्यासौ परमस्तम्‌',' परमात्म पदकी 
व्युत्पत्ति 'परा मा श्रीराधा और इन राधा की जो आत्मा हैं वे हैं परमात्मा' | 
'मत्कामारमणं जारमू' का पदच्छेद 'मत्का मारमणम्‌' करते हैं और 'मारमणम' 
का अर्थ श्रोराधारमण' करते हैं।* रमा का पदार्थ होगा 'रमतीति रमा 
श्रीराधा अथवा 'रमयन्तीति प्रेयसी या राधा’ अथवा 'रमयन्तीति वा रमा 
गोप्यश्च'* गोपी ही लक्ष्मी हैं इस बात को कहने के लिये हेतु लिखते हैं 
“वय़मपि पादाऽ्जरजःप्रपन्नाः ततश्च गर्गोक्ति-गम्येन तव नाराग्णतुल्यत्वेनास्माक- 
मपि श्रीतृल्यत्वं स्वयमेवायातम्‌' । इसी प्रकार 'काचिन्मधुकरं दुष्ट्वा’ में आये 
काचित्‌' का प्रथे के प्रेमसुखे श्रासमन्तातु चित्‌ ज्ञानं यस्याः सा (राधा)” और 
प्रमाण देते हैं 'यथा ग्राग्नेये सा शुद्धविज्ञान-गुणब्‌ हिता’ ।9 काचित्‌ के चित्‌ में 
परम के मा में जिस प्रकार राधा है, उसी प्रकार भागवत में भी राधा है । 


रुक्मिणी के इस कथन 'क्व स्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्यधीशः क्वाहं गुण- 
प्रकृतिरज्ञ-गृहीतपादा'” का गर्थे जीव गोस्वामी उसी प्रकार कर देते हैं जैसे यज्ञ 
को कोई प्राज्ञ कर दे । वस्तुत: अज्ञगृहीतपादा: का ग्रथं ठीक इसी प्रकार करते हैं, 
लिखते हैं, “न विद्यते ज्ञ: पण्डितो येम्यस्तंगू हीतपादेति' । गुण-प्रकति का श्रर्थान्तर 
रते हुये लिखते हैं “गुणा भवत ऐस्वर्यादय एव प्रकृति: स्वरूपं यस्याः सः' 'वव की 
आ क हैं 'क्व Et वतंते किन्तु सदा ममाश्रयत्वेनेव वर्तते “ग्रह च कुत्र 
त्र, किन्तु सर्वदा त्वदाश्चित्वेनेव वतें,' इन व्याख्याम्नों में कितना भागवत मत 

है, ये व्याख्या स्वयं ही परम प्रमाण है, यहाँ खींचातानी अपने चरमावेश पर है । 


र 


१. १०२९.१ टीका, ६२ वां पृष्ठ, विशु द्वरंसदी पि का देखिये । 
देखिये पाँचवाँ प्रमाणा) | 
१०.२९.३ पर बृहत्तोषिणी ९बी पंक्ति । 
१०.२९.३ पर वेष्णवतोषिणी ५बीं पंक्ति । 
१०.२९.३ पर विश्व० ९वीं पंक्ति प्रोर भी देखें १०.२६.३ पर राम० 


अन्तिम से ऊपर तीसरी पं रि 
क सरी पंक्ति, घनपतिसुरि इसी इलोक की टीका में १३वीं 
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१०.४७.११ पर वेष्णवतोषिणी बी 
इसी प्रकार क्रम सन्दर्भ तथा विश्व 
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पंक्ति, बृहुत्तोषिणी के प्रारम्भ में. ही 
० भी देखें । कः 


सगुणा ब्रह्म को महिषो ९ 


युगलभाव श्रभागवत मत 

एक ही परम तत्त्व, दो रूपों में विभक्त होकर, विरह-संयोगमय निज लीला- 
विशेष-माधुये का प्रकाशन करते हैं'-एऐसा सिद्धान्त भागवत में कहीं घ्वनितः भी 
नहीं है, यह तो भागवतीय दृष्टि ही नहीं है । एकादश स्कन्ध में भगवान्‌ उद्धव से 
प्रकृति-पुरुषरूप से द्विथा उत्पत्ति का वणन करते हैं ।* यह प्रकृति राधा नहीं हो 
सकती क्योंकि यह वहिरंग शक्ति-रूवा त्रिगुणमयी है, सृष्टि-कारिणी है? और 
यह पुरुष भी कृष्ण नहीं हो सकते, क्योंकि यह पूणं नहीं हैं, अपितु पूर्णार्थ हैं। एक 
परम तत्त्व का लीलामय युगल भाव भागवत है । 
श्रन्तरंगा लक्ष्मी भो नहीं 

भागवत में लक्ष्मी का अन्तरंगा और बहिरंगा विभागद्दय कहीं ध्वनितः भी 
नहीं है, जिसके आधार से पाठक नित्य-स्वरूप रति-लीला की कल्पना कर सके । 
सर्वत्र ही लक्ष्मी से भगवान्‌, तत्त्व-दृष्टि से, श्रसक्त ही रहते हैं,” क्योंकि भगवान्‌ 
ग्रात्माराम हैं ।“ अनात्मरत पुरुष ही लक्ष्मी-भक्त बनता है ।५ लक्ष्मी भले ही 
भगवान्‌ के पादरत हो, किन्तु भगवान्‌ हैं श्रात्मरत। लक्ष्मी जगज्जननी है, प्रकृति 
हैं, माया हैं, विष्णु-पत्नी हैं किन्तु” भगवान्‌ लक्ष्मी में ग्रासक्त नहीं, वे ग्रात्मासक्त 
ही हैं । तोभी विश्वनाथ जी लक्ष्मी के द्विविध रूप को प्रमाणित करते हैं श्रोर 
भागवत प्रमाण देते हैं, तथाहमपि सच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि'।” आप कहते 
हैं कि कृष्ण का यह कथन श्रन्तरंगा रुक्मिणी के प्रति ही है, और जिस रुक्मिणी 
को प्रलय-काल में त्याग देते हैं, जिस पर सर्गादि में ईक्षणा करते हैं, वहु वहिरंगा 
है ।$ एवं विश्वनाथ रुक्मिणी के द्विविध स्वरूप को प्रमाणित करते हैं । यह सिद्धि- 
करण भांगवतीय नहीं है । यदि नट रंगमंच पर नटी को प्राणप्रिया, परमदयिता 
कहे तो उसका यह्‌ तात्पर्यं नहीं कि उसमें वहु नट भासवत है । भगवान्‌ को 
बहुशः नटवत्‌ लोक-विडम्बनकारी कहा गया है।१° एवं रुक्मिणी की याद में 


५.१३.५ पर विश्व० देखिए पंक्ति १६वीं, प० २४६ द्वितीय स्तम्भ । 
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११४. भागवत पुराण में प्रमतत्त्व 


भगवान्‌ को निद्रा नहीं लगती है यह कथन तो नटवर कृष्ण का है न कि “हवय 
ज्ञान तत्त्व! स्वरूप भगवान्‌ कुष्ण का । इस नट-लीला को ही तात्त्विक लीला 
सान कर ये व्याख्याकार वसुदेव, नन्द, देवकी यशोदा आदि को तत्त्व स्वरूप ही 
मान लेते हैँ।* अतः रुक्मिणी का स्वरूप द्वय श्रभागवत है । 


भगवानु चिदचिच्छक्ति-युक्त हैं । अतः चिच्छवित अन्तरंग लक्ष्मी है और 
अचित्‌ बहिरंग-ऐसे भी श्रथं की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जैसा 
पहले कह भ्राये हैं कि युक्तता होने के कारण चिदचिच्छक्तियां भगवट्रूप* नहीं सिद्ध 
हो पाती हैं, जब कि ग्रंतरंग शक्ति भगवद्रूप ही है। योग भिन्न भिन्न तत्त्वों में 
ही होता है । चिद्‌ और भगवान्‌ का योग इन दोनों की भिन्नता ही प्रमाणित 
करना है । प्रत: तत्त्व से भिन्न चिदृशक्ति तत्त्वस्वरूप केसे हो सकती है । श्रतः 
अस्वरूप-भुत शक्ति भगवान्‌ की स्वरूप-भुता राघादि कंसे हो सकती है। जिस 
प्रकार से विद्या, अविद्या को शान्त करके स्वयं दग्ध-काष्ठानल-न्याय से शान्त हो 
जाती है, उसी प्रकार चिच्छक्ति भी प्रचिद्‌ को शान्त करके स्वयमेव उपशान्त हो 
जाती है।* इस अचित्सापेक्ष्य चिच्छक्ति को भगवद्रूप केसे माना जा सकता है । 
सवानु का स्वरूप भुत चित्तत्त्व और श्रचित्सापेक्ष्य चिच्छक्ति एक नहीं है। 
प्रथम भगवद्रूप तो द्वितीय मायारूप ।° अत: लक्ष्मी का श्रन्तरंग-बहिरिंग विभाग भी 


अभागवत हूँ । इस विवेचन का तात्पर्ये यह्‌. है कि जिस ग्रन्तरंग लक्ष्मी को, राधा-. 


वादी, राघा कहते हैं, वह लक्ष्मी ही भ्रभागवतीया है । 


__ इसी प्रकार गौडीयजन 'योगमायांमुपाश्चितः'ऽ में श्राये योगमाया पद से भी 
राधा का ग्रथे निकालते हैं । योगमाया पद का ऐसा विग्रह करते हैं जो किसी भी 


2० ७ ८ ८ 

११.५.४५,४६ पर राधा० जीव० विश्व० । केव 

२ ० ल क 

en उ | वसुदेव का प्रमाण दिया 
रे. ७।३।३४ तथा इसी पर जीव० विश्व० को देखे । 
` राघव ७.३.३४ में 'भ्रपृथक्‌सिद्ध स्व विशेषण” है 

रि रण्‌ कहते हे । 

१. श्रीधर चिद्‌ को विद्या शर अचिद्‌ को माया कहते हैं । ७.३.३४ में देखें 


६. चिन्मात्र भगवान्‌ को कहा है । ४.७.२६। ` 


७. मायारूप इसलिए कि माया के : 
SE भेद हैँ विद्या. अविद्य:११.११.३ 
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सगुणा ब्रह्म फो महिषी ११५ 


प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता । कुछ उद्धृत करते हैं “युनक्ति, नित्यं वक्षसि 
संयोग प्राप्तोति योगा या मा लक्ष्मी: तस्यां नित्यं वतमानः, तया सदा सेव्यमानो- 
उपीत्यथे?) 'योगस्य सम्भोगस्य मायो मानं पर्याप्तियंस्यां सा योगमाया श्रीराधा 
अथवा योगस्य सम्भोगस्य मा लक्ष्मी: सम्पत्तिरिति यावत्‌ तां याति प्राप्नोति इति 
योगमाया श्रीराधेव”* सदैव योगो यया सह सां योगमाया श्रीराधा” योगमायापद 
को यह व्युत्पत्ति राधास्थापकों के प्रयोजनों पर स्वयमेव मूल-प्रहार करती हे । 
भागवत में, किस प्रकार से, साम्प्रदायिक प्राचाय-जन, पद को स्वरव्यंजन से 
विच्छिन्न करके श्रपना अर्थ खीचते हैं यह स्पष्ट करने के लिये इन उदाहरणों को 
प्रस्तुत किया है । ८ 
'परदाराभिमशंनम्‌* का भी पदार्थ देखें । "परस्य परमात्मनः कृष्णस्य 
वाराः'४ 'वस्तुतस्तु परात्परा दाराः स्वानन्दशक्तयः दारयन्ति भ्रविद्यामिति दाराः'* 
प्रादि ग्रभागवतीय व्याख्यायें हँ । 'पर' का ग्रथं कृष्ण, राधा तथा श्रेष्ठ लेते हैं 
जब कि परीक्षित्‌ की विवक्षा 'ग्रन्य' में है । यदि 'परादाराभिमशंनम्‌' से परीक्षित्‌ 


की कृष्ण के स्वपत्नीसहभोग की ही विवक्षा होती, तो फिर राजा को संशय ही _ 


न होता, राजा यह न कहते कि भगवान्‌ तो घमं संस्थापनाथं श्ववतीणं हुए थे, 
भ्रधमे उन्होंने क्यों किया, वे तो ग्राप्त-काम हैं, उन्होंने निन्द्य कमं क्यों किया ?? 
राजा के इस प्रश्न ने कृष्ण में दोष ही देखा । श्रतएव शुकदेव ने भी तदनुसार उत्तर 
दिया 'धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । 

तेजीयसां न दोषायः"` ` `` ॥१०।३३।३० 
सहावतार भो नहं 

भगवान्‌ के साथ किसी पत्ती का सहावतार भी भागवत में नहीं हैं। जिस 
योगमाया का यशोदा-कन्या के रूप में अवतार हुग्ना,5 जो वाद में दुर्गा, माया, 


१. १०.२९.१ बृहत्तोषिणी १०वीं पंक्ति नीचे से । 

२. १०.२९.१ पर विशुद्ध० ९२० १०, द्वितीय स्तम्भ, २५वीं पंक्ति आगे 
भी यही देखें कि किस प्रकार से योगमाया से राधा निकालते हैं । ९२६ 
पृ० पर (वीं पंक्ति देखेँ | श्री राम० को इसी श्लोक की टीका पर प्रागे 
देखते चले जायें । 

१०.३३.२८ 
१०.३३.२८ पर श्रीराम» १३६० पृ० नीचे से ८वीं पंक्ति । 
१०.३३.२८ पर क्रम सन्दर्भ । 2 ु ल 

_ १०.३३.२८ पर बृहत्तोषिणी नीचे से ५वीं पंक्ति, वेष्णवतोषिणी नीचे से 
दूसरी पंक्ति, -विशुद्ध० नीचे से १०वीं पंक्ति । 
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र भागवत पुराण में प्रमतत्त्व 


अम्बिका, बैष्णवी, कृष्णा, चण्डिका भ्रादि नाम से प्रसिद्ध हुई,' जिसने देवकी के 
शेषनाम के सातवें गर्भ को निकाल कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कियार 
वह भी राधा नहीं हो सकती, क्योंकि राधा वृषभानुजा है, नन्दजा नहीं, और 
कंस की क्रूरता से यह कन्या भी, अनया राधितो नूनमु' सेप राधा वनने के लिये, 
भू पर रह भी नहीं जाती है । एवं भगवान्‌ की स्वपत्नी का सहावतार निदिष्ट 
ही नहीं यदि स्वपत्नी कोई भी होती तो अवश्य ही सहावतार होता, योगमाया 
भार्या भी नहीं हो सकती। रुक्मिणी को “रमा'* श्रादि कहा गया किन्तु उनका 
भी सहावतार नहीं । इसके अतिरिक्त रुक्मिणी संसृतिकारिणी गुणमयी प्रकृति 
है,” स्वात्मभुता रूप से रुक्मिणी का भी कथन नहीं है । इसके अतिरिक्त गर्मा- 
कर्षणादिः कार्य राधा या ब्रह्म को प्रिया के नहीं हो सकते, यह तो माया के ही हो 
सकते हैँ, एवं कृष्ण के साथ किसी भी पट्टमहिषी का अवतार न होने के कारण 
भागवत में परम ब्रह्म की नित्य सहचरी की कल्पना करना श्रपाथ है, क्योंकि वह्‌ 
नित्य सहचरी केसी जो साथ साथ, ही अवतार न ले । 

रास रमण लीला में. एक-गोपी का प्रसंग ग्राता है। भगवानु इसके साथ 
सम्भोग लीला रचते हैं । इस गोपी को भी श्रभिमान चढ़ा और भगवान्‌ ने इसको 
त्याग दिया । राघावादी इस गोपी को राधा मानते हैं श्रौर प्रपने कथन के प्रमाण 
में इस इलोक को उद्धृत करते हैं-- 

अनया राधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यन्नो विहाय गोविन्द: प्रीतो यामनयद्‌ रहः ॥ १०।३०।२८॥। 

भौर इस इलोक के “राधित? या 'श्राराधित:' पद को राधा-संकेतक बताते 
हैं । इस पद पर बड़ी कलात्मक टीकामें हैं ।* वल्लभ, राघव, विजय तथा श्रीधर 
ने “राघितः' पद का ग्रथं लिखा ही नहीं । सम्भवतः इसलिये कि राध्‌ धातु पूजन- 
प्रसादन श्रथ में अध्यात्म शास्त्रों में प्रसिद्ध है.। ग्रतः इतने सरल विशद पद का 


१०.२.११, १३ 
१०.२.८ 
१०.१६.१६ में विश्व ० 
१०.३०.२८ 
१०.४.६ 
१०.५४.६०, १०.६०.५८ 
. १०.६०३४,४६ 
१०.२.५ न 
` १०.३०.२८ पर टीकाएं देखें, 
पंक्ति, विव्व० <वी पंषित, वि 
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संगुण ब्रह्म की महिषी ११७ 


ग्रथ क्या लिखा जाय । इन टीकाकारों को 'राघितः' में राघा का गन्ध मात्र भी 
नहीं मिला । 


जिससे भगवान्‌ राधित हो वही राघा है यदि ऐसा ही राधा का लक्षण मानें 
तो भागवत में ही अनेक राधा हैं क्योंकि कई भक्तों ने भगवान्‌ को ग्राराधित कर 
लिया है ।” जड भरत, अम्बरीष, पृथु आदि भी यदि वाच्यतः राधा नहीं हो 
गये तो सम्भाव्य राधा अवश्य हो है क्योंकि इन भक्तों के लिये 'ग्रारिराधयिषु' 
पद आया है। जब कि राधा-साम्प्रदायिक सिद्धान्त से कोई राधा नहीं हो सकता 
केवल उनकी सेविका या सखी हो सकता है । अतः राध्‌ धातु से राघा को प्रतिष्ठा 
करना संगत नहीं है क्योंकि भागवत में सभी निरपेक्ष भक्त ही राधा हो जाते हैं । 
वस्टुतः इस प्रसंग में राध्‌ धातु अपने प्रसिद्ध वाच्यार्थं प्रसादन, सन्तोषण - ग्रर्थ में ही 


प्रयुक्त हुई है । 


भगवदाराधक सभी जीव हो सकते हैं, भगवान्‌ सभी से ग्राधारित हो सकते 
हैं, आवश्यकता है केवल ग्रनन्य प्रपत्तिमात्र की, फिर भगवान्‌ के प्रसादन में विलम्ब 
नहीं, भक्त चाहे सुर हो या असुर, नर हो या वानर, इवजन हो या सज्जन--ये 
सभी देहिक गुणदोष भगवदाराधन में हेतु नहीं, हेतु है केवल सम्पूणतः पाद-प्रपत्ति । * 
एवं चींटी से लेकर ब्रह्मापर्यन्त समस्त जीव श्रारावक हो सकते हैं आर यदि राधा 
कौ व्युत्पत्ति परमतानुसार ही मानें तो समस्त जीव राधा हो सकते हैं, क्योंकि 
भगवान्‌ ने इन भागवतों से प्रीणित, प्रसादित, परितोबित होकर ग्रात्मदान किया 
है । क्योंकि भगवानु की आराधना का अधिकार जीव मात्र को है, राघा बनने का 
अधिकार सभी को है । भागवत में राद्धऔर “राधसा' को छोड़कर श्रन्यत्र राघू 
धातु का प्रयोग प्रसादन, ` प्रीणन, परितोषण अर्थ में ही हुआ है श्रौर इन सब 
प्रयोगों में राधा की ध्वनि भौ नहीं है, वाच्यादि अथे को तो चर्चा ही क्या ? 


१. ३.४.२० उद्धव, १०.५२.४ मुचुकुन्द, ८:७.४४ भगवान्‌ शिव, ७.६.८,६ 
गज, 'तुतोप' का ग्रथ 'आराधित' इसी इलोक से स्पष्ट है । _ 

. क्रमशः ५-१२-१४, 8.४.२६, ४.२३.७ . ` 

३. २.८.१६, २.७.१, ६.१९.७४, ११.२७.१९, २.५.१९, ३.१७.३०, ७.६.८, 

& आदि प्रयोग इसके प्रमाण है ।: इन प्रमाणों से पुष्ट हो जाता है कि 


भगवदाराधन के सभी अधिकारी हैं । 
४. - ३०१८-३६ 
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११५ भागवत पुराण में प्रेमतत्त्व 


राधा नाम को भ्रनुक्ति के काल्पनिक हेतु 

कतिपय टीकाकार भागवत में राधा के श्रनुल्लेख के हेतु इस प्रकार 
देते हैं :-- 

१. श्रीराधिका में शुकदेव जी का ग्रधिकतम श्राग्रह है) 

२. श्रीराधिका शुकदेव जी के लिए परम रहस्य रूपा है? 

३. 'परोक्षप्रिया हि देवा: इस न्याय से साक्षात्‌ नामोच्चारण नहीं किया 
गया है?-और 

४. ग्रन्थ गम्भीरात्मक है, यह ध्वनित करने के लिये राधा नाम को प्रकट 
नहीं किया गया । 

प्रश्‍न हो सकता है कि यदि शुकदेव ने किसी आग्रह से नामख्याति नहीं की, 
तो पराशर ने विष्णु पुराण में श्रौर व्यास ने महाभारत, हरिवंश और ब्रह्मपुराण में 
नाम को क्यों छिपाया ? क्या इन महात्माओं को भी आग्रह विदोष ही था, यदि 
था, तो व्यास ने भ्रपने स्कन्द पद्मादि पुराणों में * नाम विज्ञप्ति क्यों की ? 'शुक 
का ग्राग्रह विशेष' इस हेतु के विरुद्ध देखा तो जाता हैं कि जो राघा-भक्त-सम्प्रदाय 
है उन्होंने राघा नाम का ही नहीं, अपितु राधा के अत्यन्त रहस्यात्मक रतिविलासों 
का भी ख्यापन किया- है ।* क्या इन सम्प्रदायो के द्वारा नाम विज्ञापनःसे यह 
प्रमाणित होता है कि ये सम्प्रदाय शुकदेववत्‌ राधा नाम लीला के प्रकाशन में 
हेतु हैं, तब तो श्री नारायण “भगवान्‌ ब्रह्मववर्त में राधा नाम . का. प्रकाशन करके 


तथा यहीं कृष्ण भी राघा का नाम बहुश: उच्चारण करके राघा प्रिय नहीं रह 
जायेंगे । 2 


उसके पीछे उन्मत्त-होकर-उसी का नाम उच्चारण रूप स्मरणादि भ्रोर उच्च स्वर 
से समाज में भी करने लगता है ।- प्रमाण स्वरूप मीरां की बह--गोपी है जो दही 
बेचने जाती है लेकिन नन्दनन्दनः को देखकर वह कहने लगती है! ले लेउ री! कोउ 
श्याम सलोना' क्योंकि उसे टोना लग गया प्रब यह “दधिः को वेचन भुलाय गयो! । 
इसके अतिरिक्त ये सारे राधा सम्प्रदायः ही - इसके ,अमारा हैं । इन सम्प्रदायो के 
हारा राधा नाम लीला का इतना -प्रकाशन० यही प्रमाणित करता है कि इनकी 

१-२. १०.३०.११ पर बृहत्तोषिणी ५वीं पंक्ति: । : 

३०४. ६०.३०.२८ पर षनपति० २३वीं-पंक्त तथा आगे । . 

*- स्कन्दराण भागवत माहात्स्य २.११, १.२२, ३.५ 

६. श्रीकृष्ण कर्णामृत राघासुधासागर, राधासुधानि 


॥ चि, गीतगोविः 
आनन्दवृन्दावनचम्पू, पंचरात्र, बह्त्रृचश्चत्ि। २ य FU 
७. नी न “काचित्‌' से ऱ्या निकालने वालों के ग्रन्थो के प्रमाण प्रावश्यक 
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वस्तुतः देखा जाता : है कि जिसकी जिसमें अत्यन्त ग्रासक्ति होती है वह 


सगुणा ब्रह्म की सहिषी ११६ 


राधा में परमासक्ति विशेष है श्रतः यह कहना कि शुकदेव ने आग्रह विशेष के कारण 
राधा नाम प्रकाशित नहीं किया, तकंसंगत नहीं । 


अक्ति को साध्य मानने वाले, परम प्रेम श्रोर तत्स्वरूपा राधा को भागवत 
का परम गुह्य मानते हैं, श्रतएव इनका प्रकाशन भी भागवतकार ने वाच्यतः नहीं 
किया--यह हेतु देते हे । इसीलिये विश्वनाथ, भागवत को मोहिनी-धर्षात्मक? 
कहते हैं । जैसे भगवान्‌ ने मोहिनी रूप से असुरों को मोहित करके देव-कायें 
सम्पन्न किया तर्थव भागवत ज्ञान-रूप से ज्ञानियों को मोहित करके प्रेम-रस- 
लम्पटों का कार्य सिद्ध करता है । प्रश्‍न यह है कि ऐसी उपमा का ग्राधार क्या है? 
यदि स्वसम्प्रदाय मत को ही आधार मानें तब तो जो चाहें सो कहें, कह सकते हैं, 
कह सकते हैं कि भगवान्‌ की एक नहीं अनेक प्रियतमायें हैं, रावा ही नहीं, 
राधा जैसी सहस्रों हैं क्योंकि जब भागवत का आधार लेकर नहीं चलना है 
तब तो कुछ भी कह सकते हुँ, किन्तु भागवत का ग्राधार लेकर भागवत का ग्रथं 
करने पर स्पष्ट हो जाता है कि ये हेतु ग्रत्यन्त श्रभागवतीय है, क्योंकि भागवत में 
प्रेम या तत्स्वरूप को कहीं भी परम रहस्य परमगोप्य कहा ही नहीं गया, 'ज्ञानम्‌', 
ज्ञान-परमु' चतुस्सूत्र को ब्रह्मे को, धर्मं को, भगवान्‌ को ग्रवश्य ही परम- 
गुह्य कहा गया है, एकादश स्कन्ध को जो 'विज्ञानमय प्रदीप” है, ज्ञानामृत” है, 
जञानं विस्पष्टयृक्तिमत्‌'" ज्ञाने परं स्वात्मरहः प्रकाश * आदि ज्ञान है, को 'देवा- 
नामपि दुर्गमः’ ° कहा है, भक्ति, या प्रेम या रास या भगवत्प्रिया परम गुह्य है, 
ऐसा भागवत में कहीं नहीं लिखा है । अतः यह हेतु भी अभागवत्त है। “परोक्षप्रिया 
हि देवाः’ न्याय केवल भागवत पर ही क्यों लगाया जाय, बह तो सब के साथ समान 


१०.४७.२६ पर विश्व० १रवों० पंक्ति] 

१.६.३०, २:९.३० 

१२.१२.४, ११.२६.२५ ` 

७,११.३ 5 
३.१६.१८, १.६.१६ भगवान्‌ के गुह्यतम रूप को शिव, नारंद तथा कपिल 
जानते हैं । इन्हीं के वचनों से 'गुह्मतम' का निय किया जाय । गोपियों, 
वसुदेव, नन्द: प्रादि को गुह्यतम. ज्ञाता कहीं भी नहीं लिखा है । 

६. ११.२६.३८ 

७. ११.२६.४८ 
८ 

& 


८९४०० 
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१२३ भागवते पुराण में प्रेमतत्व 


रूप लगाना चाहिये । यह नहीं कि ब्रह्मवेवतं के साथ न लगे और भागवत के साथ 
लगे भेदभाव का हेतु क्या है ? ब्रह्म-वेवर्तादि पुराणों तथा गीत-गोविन्द राधा- 
सुधानिधि आदि गीत काव्यांजलियों को, भागवत पथानुसार क्यों नहीं गम्भीरसागर 
वनाये रखा गया, क्यों नाम प्रकाशन करके भ्रपने को छिछला बना दिया? ये सभी 
हेतु स्वमत प्रतिष्ठार्थं कल्पित हैं भ्रोर हेत्वाभास हैं । 

इसके भ्रतिरिक्त जिस गोपी को राधा कहा जाता है उसके सम्भोग चरित 
को भागवत कार स्पष्ट शब्दों में दौरात्म्य कहते हैं, उसके साथ भागवान की 
रमण-लीला के हेतु को 'कामिनां दशंयन्‌ दैन्यं . स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्‌२ लिखते 
हैं। राधारमण लीला को दौरात्म्य नहीं कहा जा सकता, इस लीला को लोक 
शिक्षणार्थं भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परमत से यह॒स्वरूपविलास है जो 
अहैतुक है । यह गोपी भी राधा नहीं है, इसको पुष्ट करने के लिये 'दौरात्म्य' के 
ऊपर योडीयादि आचार्यों की विकृत टीकायें देखें । इन आ्राचार्यों ने 'दौरात्म्य” का 
्रथं कर दिया 'द्रे प्रात्मा “श्रीकृष्ण: यस्याः सा दूरात्मा, तदुभाव:, तस्मात्‌ 
तदुदुरगमनात्‌ इत्यथः' । 

यदि कहा जाय कि भगवान्‌ को भी तो कामी कहा गया है तो क्‍या 
भगवान्‌ भी वास्तव में भगवान्‌ नहीं, क्योंकि भगवानु तो नरलोक विडम्बन कर रहे 
हँ,“ किन्तु यह गोपी भी नरलोकानुशीलन कर रही है ऐसा न तो भागवतकार कहीं 
-लिखते हैं गौर न ही परमत से इसे लोक विडम्बन कह सकते हैं क्योंकि परमत 
से भी यह स्वरूपविलास है न कि लोकानुशीलन । ; 

इसके अतिरिक्त यदि यह गोपी राधा होती, सवंसौभाग्यवती शिरोमणी 
होती, कृष्ण की प्रियतमा होती तों इन्हें सर्वाधिक सौभाग्यत्व का अभिमान भी न 


चढता और न ही, फलतः, कृष्ण इसका परित्याग करते । स्वरूप-गुर से ग्रभिमान _ 
नहीं चढता, भ्रभिमान तो परस्वख्प-गुण से ही होता है ।- कृष्णा को कृ्‌ष्णत्व का 
श्रभिमान नहीं चढ़ा, वे तो युधिष्ठिर के राजसूय अज्ञ में ग्रभ्यागत पुरुषों का पांव 
घोते हैं? उग्रसेन के सम्मुख किंकर बन कर राजाज्ञा मांगले हुँ” किन्त वद्य ही, 
बि रस... हि i 
१. १०.३०.४२ 
२. - १०.३०.३५ | र जज 
२. १०.३०.४१ पर वृहत्तोषिणी भन्तिम पंक्ति, एवमेव जोव० , वेष्णवतोषिणी 


में, विश्व०, विशुद्धरसदी पिका, र 
रामनारायण, घनपति 
१०.२०.३२-३४,३५ प 
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सगुण ब्रह्मं की महिषी १२१ 

अभिमान करूषाधिपति पौण्डुक को चढ़ा था? क्योंकि वह वस्तुतः कृष्ण नहीं था । े 
एवमेव इस गोपी को स्वंसोभमत्व का अभिमान चढ़ना* उसे उसी प्रकार से अराधा 
सिद्ध करता है, प्रतः सर्व-सोभाग्यवती सिद्ध करता है, जैसे कृष्णात्व का ग्रभिमान 
पौण्डक को । श्रभिमान क्षुद्रता है श्रौर उसे दौरात्म्य कहा गया है । 


गोपियों में सेव्य-सेविका विभाग का श्रभाव--इस विशेष गोपी के प्रति 
घ्न्य गोपियों का ई्यांभाव, भगवान्‌ के हारा इसके साथ रहो-रमणा!, तथा 
त्याग“ प्रमाणित करता है कि यह कृष्ण की प्रियतमा नहीं, सभी गोपियों की यह 
स्वामिनी नहीं है । यदि सभी गोपियाँ सखी-से विका-रूपा होतीं ग्रोर यह सवेनायिका- 
रूप, तो गोपीजनो का इसके प्रति ईर्ष्याभाथ संगत नहीं क्योंकि स्वस्वामिनी के 
सम्भोग से सेविकायें खिन्न नहीं होतीं, ईर्ष्या से क्षुब्ध नहीं होतीं श्रपितु प्रसन्न 
होती हैं। सेविका का कार्य ही है स्वामिनी का सुख-प्रसाधन, इसी में उनकी 
सफलता है, प्रसन्नता है न कि ईर्ष्या करने में, ईर्ष्या तो समस्तरीय जनों में होती 
है। गोपियों की समकक्षता के कारण ही गोपी-विशेष के साथ श्रीकृष्ण रहोरमण 
करते हैं अन्यथा यदि गोपियों में सेव्य-सेविकात्व होता तो गोपियों से छिपकर 
रति-विलास करने का कोई अर्थं ही नहीं था। रमण एकान्त में तो होता ही है 
किन्तु किसी से छिपकर उसके अनजाने में रमण करने का तात्पर्यं है कि उसके 
जानने पर रमण में विघ्न होगा अथवा उसकी जानकारी रमण के प्रतिकूल होगी । 
ऐसी प्रतिकूलता और विघ्न सपत्नियो से होता है, सेविका तो सहायिका ही होती 
है । श्रत: गोपियों में इस गोपी विशेष के प्रति समानता है, सेव्य-सेविका भाव नहीं 
है । ग्रतः यह गोपी विशिष्टा प्रियतमा राधा नहीं है । 


जब भगवान्‌ किसी गोपी के साथ अन्तर्हित हो जाते हैं तब गोपियों को 
इस गोपी का ग्रभाव खटकता ही नहीं । सारी गोपियाँ अपने ही विरहानल से 
जल रही हैं ॥६ यदि यह गोपी स्वामिनी होती तो सेविकाम्रों को चाहिए था कि 


पि - 
१. १०.६६.१ 
२. १०.३०.३७-३८ 


३. १०.३०.२६, ३० इसीलिए तो राम० इस ईर्ष्या को लोकविडम्वन कहते हैं 
देखिए १०.३०.३० अन्तिम पंक्ति । 
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१२२ भागवत पुरारप में प्रमतत्त्व 


स्वामिनी का अन्वेषण करतीं, न कि कृष्ण का ।' सभी कृष्ण का भ्रन्वेषण करती 
हैं। गोपियो को इतना ही ज्ञात है कि किसी गोपी के साथ कृष्ण चले गये हैं 
किन्तु यह कौन गोपी है यह उन्हें नहीं मालुम, श्रवश्य ही वह उनकी प्रिया रही 
होंगी क्योंकि उस अकेले के साथ रमण करने के लिए उस कामी ने सभी को छोड 
दिया है ।४ इस गोपी के अभाव से कथा-गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, गोपियों 
के चित्त में कोई वेचेनी नहीं होती। भ्रतः यह गोपी विशिष्टा नहीं है। गोपियां 
कहती हैं कि कृष्ण का भ्रधररस सभी गोपियों का पेय है किन्तु यह गोपी पग्रकेले 
ही उसका भोग:कर रही है।* इस वचन से स्पष्ट है कि गोपियो में समानता ही 
है ॥ इस गोपी का विशेष स्थान नहीं है । गोपियां, इस गोपी को पाने परं कोई सेवा 
नहीं करती, दुःखी नहीं होतीं अपितु उसके दौरात्म्य को जानकर विस्मित होती है^ 
ओर छुन eS हो जाती हैं, न कि तत्सेवातत्परा । इसे वे सखी 
समझती हैं? स्वामिनी नहीं । इससे स्पष्ट है. कि यह गं है ही नहीं ग्रतः 
राधा होने का प्रश्न ही गी उठता । 4 : र 5 


सभी गोपियाँ समान भाव से ही कृष्ण की प्रिया हैं। भागवत में कृष्ण-प्रेम 
या. गोपी-प्रेम के तारतम्य के प्रमाण से गोपियो का विभाजन है ही नहीं । सभी 
गोपियाँ कृष्ण से समान ही प्रेम करती हैं भ्रौर कृष्ण सभी गोपियों से समान हो 
श्रम करते हैं । यह नहीं कि कृष्ण का प्रेम कुछ के प्रति. सेविकावत्‌ है और एक 
या दो के. प्रति प्रेयसीवत्‌ आर कुछ गोपियाँ कृष्ण के प्रति स्वामीवत्‌ भ्रोर एक या 
दो गोपियाँ रअ ठकान्तवत्‌ व्यवहार करती हों। सभी का व्यवहार -कृष्ण के प्रति 
प्रियतमवत्‌ ही है, कुछ वे गोपियां हैं जो स्वजनों से ग्रुह्वावरुद्ध होकर,  कृष्णा-वीयं 
चिन्तन से तत्काल गुणमय शरीर का त्याग करती हैं और परम-ब्रह्म कृष्ण को 
प्राप्त करती हेर झोर-कुछ वे हैं जो कुरुक्षेत्र में कृष्णा भ्रध्यात्म-शिक्षा से ध्वस्त- 


१. १०:३०.१४, 
प्रमाण हैं ही। . 

२. १०.३०.११,१२,२६ 

३. कस्याः पदानि १०.३०.२७ 

४. १०.३०.२८,३४ 

५. १०.३०.३० 
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१ "4 १ ये साक्षात्‌ प्रमाण हैं अन्यथा ये ध्याय इसके 
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सगुण ब्रह्म को महिषी १२३ 


जीव-कोशा होकर कृष्ण को प्राप्त करती हैं ।१ इन दो प्रकार की प्रणयिनी गोपियों 
का विभाजन भागवत में है । अन्य" विभाजन श्रभागवत हैं ।3 
इस विभाग-युगल में प्रथम प्रकार की गोपियां, जो विरह से सद्यः प्रक्षीण- 
बन्धना होकर तत्काल कृष्ण को प्राप्त कर लेती हैं, बहुत दिनों के बाद उपदेश से 
मुक्त होने वाली इन गोपियों की अपेक्षा उत्तम है । भगवान्‌ तो सन्देश में इन परव 
गोपियों का आदशं भी, रास की इन दीर्घविरहिणी गोपियों के सम्मुख रखते हैं 
झौर कहते हैं कि जेसे ग्रहावर्द्धा गोपियों ने भगवच्चिन्तन से तत्काल पाप पुण्य से 
परे होकर परम कृष्णा को प्राप्त कर लिया तर्थव वे भी नन्द-सुत से दूर रहकर, 
तदथ भ्रहनिश चिन्तन से पाप-पुण्य से मुक्त होकर प्रशान्त मन से कृष्ण में ग्रात्मा- 
वेश करके शीघ्र ही कृष्ण को पा जायेंगी ।* गोपियों को ग्ात्म-प्राप्ति हो, इसीलिए 
भगवानु उनसे दूर रहते हैं ।* इस विवेचन का प्रयोजन यही है क्रि लब्धरासा गोपियों 
से ग्रलब्धरासा सद्य: क्षीणाबन्धना गोपियां श्रेष्ठ हैं श्रत: लब्धरासा गोपियों में राधा 
का होना ग्रसम्भव है, क्योंकि परमतसिद्धान्त से राधा सवंश्रेष्ठा है । 
गोपियों के विषय में जो कुछ भी वर्णित है वह गोपी सामान्य के लिए 

ही है, गोपी-विशेष के लिए नहीं । उद्धव जी सभी को पूर्णार्था कहते हैं, 
लोक-पूजिता हैं, सभी गोपियों की भगवान्‌ में अनुत्तमा अक्ति है^, सनी पथ्यापथ्य jl 
का परित्याग करके परम पुरुष को प्रपन्न हुई हैं, सभी महाभाग हैं, क्योंकि सभी i 
का कृष्ण में सर्वात्मभाव है”, कृष्ण सभी के परम प्रेष्ठ हें", सभी विरह में 
'कृष्णावेशात्म-विक्लवाः' हैं, उद्धव सभी को प्रणाम करते हैं*, सभी गोपियाँ सायक 

१. २०.८२.४८ 

२. १०.२६.१ पर, ९१८ प्‌०, द्वितीय स्तम्भ विशुद्धरसदीपिका, श्रुतिरूपा, 
मुनिरूपा, परकीया, स्वकीया, युवति, गोपकन्या भादि ९१९ १० पर द्वितीय | 
स्तम्भ श्रन्तिम पंक्तियां नित्यसिद्धा, साधनसिद्धा, कान्ताभावा, सख्यभावा, he 
देवकन्या, श्रादि भेद, ब्रह्मामल, कुष्णसामल के (श्रीमदुज्ज्वल, हरिवंश; 
पाओोत्तरखण्ड के आधार पर । अ्रभागवत समझकर इसका प्रपंच यहाँ नहीं 
किया । १०.३०.२५ में प्रतिपक्ष, तटस्थ, सुहृद्‌ भेद, जीव० ने किया, वल्लभ 
ने सात्त्विक, राजस, तामस भेद किया, देखिए टीका १०.२९.६ आदि । 
१०.४७.३६,३७ 
१ ०.४७.३४,३५; १०.३२.२०,२१ 
१०.४७.२३,२५ 

१०.४७.२६ 
१०.४७.२७ 


PASM ट ५ ५४ 


१ ९७0२: Satya Vrat Shastri Colléction, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
१०.४७.५७ 


१२४ भागवत पुरा में प्रमतस्व | 


जन्म वाली हैं, क्योंकि निखिलात्मा गोविन्द में सभी रूढभाव वाली हु, सभी रास 
रमणियां लक्ष्मी से तथा देवांगनागओों से अधिक सौभाग्यवती हैव, सभी गोपियों के 
चरणारेणु में वह माहात्म्य है कि तत्सेवन से लतादि की भी महिमा बढ़ती है3 
कृष्ण जी भी सभी को ही 'मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थं त्यक्तदे हिकाः विरहौत्कष्ठय 
विह्वलाः मदात्मिकाः' कहते हैं। सभी समान रूप से विरहिणी हैं । सभी ग्रत्यन्त 
कष्ट से प्रत्यागमन सन्देश से किसी न किसी प्रकार से प्राण धारण किये हँ", 
विरह में सभी के लिए रात्रियां कल्पसमान होती हैं, सभी विरह-दशा में लोकद्रय 
को भुल जाती हैं, सभी भगवदृभाव में उसी प्रकार से लीन है, जेसे नदी सागर में, 
मुनि समाधि में ।* भगवान्‌ सभी गोपियों से समान रूप से ही सं युक्त हैं ।६ 


- उद्धव ने सभी गोपियों को व्यभिचार-दुष्टा कहा है।० सभी अस्वरूपविद्‌ 
हे,” सभी जार-भाव से कृष्ण के पास जाती हैं, सभी कृष्ण को पति बनाना 
चाहती हैं, सभी का जीव-कोश ध्वस्त होता है, सभी परम ब्रह्म कृष्ण को प्राप्त 
होती हैं ।१ सभी को पुरवनिताश्रों के समान ही ईर्ष्या है, ? कृष्णा के प्रत्यास्यान 
करने पर तथा तिरोधान होने पर सभी को समान विरह वेदना होती है ।** वेण 
गीत, प्रत्यास्यान गीत, रासविरह गीत, युगल-गीत, विरह-गोत, ये सभी गीत१3 
सभी गोपियों ने गाए हैं । इन गीतों के विरह-वेदनादि भाव सभी गोपियों के NS 


काचित्‌! *, राधा नहीं है--केवल भ्रमर गीत गोपी विशेष का है, जिसे 

कुछ व्याख्याकार पुराणान्तर प्रमाणों से राधा कहते हैं। शंका यह है कि सभी 
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गीर्तो को तो सभी गोपियों ने गाया, इस विशेष गीत को 'काचित्‌” गोपी से गंवाने 
के पीछे भागवतकार का अ्रवश्य ही कुछ मन्तव्य रहा होगा । यदि एक से कुछ 
मन्तव्य हो सकता है तो यह भी घ्यान रखना चाहिए कि फिर अनेक से भी अवश्य 
ही कुछ मन्तव्य होगा । एक अनिश्चत प्रमाण के बल से ग्रनेक निश्चित प्रमाणों 
को श्रपहस्तित करने की क्या आवश्यकता है ? एक को छोड़कर शेष समस्त गीतों 
से परिपुष्ट है कि समस्त गोपियाँ समात रूप से विरह वेदना से व्यथित हैं, सभी 
में समान दुख है कि फिर इस एक के बल से सर्व-संहति की यह विकृति साम्प्र- 
दायिकता है । 


यदि घ्यान से देखें तो यह 'काचित्‌' राघा हो भी नहीं सकती क्योंकि 
यह हो सकता है कि जब गोपियां कृष्ण को उपालम्भ देते देते, स्मरण करते करते? 
रोते-गाते और हो गई" तब जो 'गतवाक्कायमानसा' विलीन-मन-वाणी वाली 
तथा शरीर को भुल जाने वाली न हो सकी, उसने गीत गाया है । यहाँ पर 
पूर्ववत्‌ सहगीत इसलिए नहीं हो सका कि सब.तो विरह-विमुग्धा हो गईं, गाए 
कौन, किन्तु जो न हो सकी या जिसकी मूर्च्छा, वेदना को अल्पता के कारण, 
ग्रल्पकालीन रही, उसने गाया हो। यह मोहित न हो सकना राधा का लक्षण 
नहीं, अपितु भ्रराघा का है। वह विरह कंसा जो विदेह न कर दे, विगत चेतन्य 
न कर दे, यह सचैतन्यता तो उसको भ्रराधा ही प्रमाणित करती है । 


इसके प्रतिरिक्त इस 'काचितु' को राधा क्‍यों माना जाय, क्या इसकी 
वेदना, ईर्ष्या, विवशता गोपियों के गीतों में नहीं है? वस्तुतः इस भ्रमर गीत" 
के समस्त भाव अन्य गीतों में भरे पड़े हैं। एवं भाव की दृष्टि से कोई भेद नहीं 
है। साथ ही इस भ्रमर गीत में इस काचित्‌ गोपी ने 'नः* ' अस्मान्‌* “वर्ये* 
मादि पदों का प्रयोग करके अपने को सवंब्रजांगनाओं के प्रतिनिधि के रूप से प्रस्तुत 
करके, समस्त प्रणयिनी गोपियो के विरहानलसन्ताप का वणन किया हैन कि 
केवल अपना ही । प्रतिनिधि प्रधान रूप नहीं होता है, सेवक रूप ही होता है । 
वह प्रधान सेवक होता है । इन 'नः' 'अ्रस्मान्‌' आदि पदों से 'काचित्‌ गोपी भपने 
को सवे-समकक्षस्था ही प्रस्तुत करती है, सर्वातिशायिनी नहीं। बिरह के सामान्य 
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का कथन तो समस्त गोपियों को समान स्तर पर ला देता है। रमण-लीला भें 
भी किसी प्रकार का तारतम्य नहीं दीख पड़ता ।' यह 'काचित्‌' गोपी राधा होती 
तो अपनी ही विरह-वेदना वर्णन करती, सबकी प्रतिनिधि बनकर सभी के 

ददं की कहानी न सुनाती । अपने ही प्रति आदंरार्थ बहुवचन का प्रयोग भी युक्त 
नहीं है । एवं भागवत कोई वेलक्षण्य नहीं है केवल 'काचित्‌' प्रयुक्त एकवचन के 
आधार पर इस 'काचित्‌' को राधा मानना उपयुक्त नहीं । 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि समस्त गोपियां भावसाम्य के कारण एक हो 

हैं । उनमें तारतम्य नहीं है । सेव्य-सेविका भाव भी यहाँ नहीं है ऐसे भाव लोक- 
काव्यों में ही संगत होते हैं, जहाँ एक नायिका है भ्रौरं अनेंक सेविका या सखियां 
हैं या सपत्नियाँ हैं । प्रध्यात्म-शास्त्र में तो ऐसे वरान का महत्त्व नहीं है। सभी 
उस परम पुरुष की ओर भ्राकृष्ट हैं, सभी उसके पथ पर जा रहे हैं, सभी उसके 
लिए हैं ।* वह सवके प्रति समान भाव करते हैं। भगवांन्‌ स्वभावतः भेद इष्टि 
वाले नहीं हैं कि किसी में विशेषासक्त हों श्रौर किसी में सामान्यत: ।3 यह सामान्य- 

' विशेष अनुग्रह भगवान्‌ में भ्रकारण नहीं हैं, अपितु भक्तों के भक्ति के तारतम्य के 
कारण है भ्रोर क्योंकि समस्त गोपियो की मनोगति धीर प्रेम भगवान्‌ में समान 


हैं अतः भगवान्‌ का प्रेम भी सभी के प्रति समान है। श्रतः यहाँ विशेष तकं से 
राधा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । 


गोपियां साधिका हैं--गोपियां भगवान्‌ की नित्यसिद्धा, स्वरूपभृता, 
ह्लादिनी शक्तियां भी नहीं हैं।* वे साधिका हैं, सिद्धा नहीं । यह कहना कि 
गोपियां भगवान्‌ कृष्ण से भी श्रधिके महत्त्व रखती हैं*, गोपियाँ ही परम प्रेम 

` प्रतिमा हैं, और इसी कारण स्वयं भगवान्‌ भी इन प्रेमघन गोपबालाओों से बिछुइ 
कर खिन्तान्तःकरण से रुक्मिणी के साथ विवाह करते हें, यही नहीं स्वयं भगवान्‌ 
भी प्रयास करते हैं कि वे भी गोपियो के सद वास्तविक प्रेमी बन जायें, महान्‌ 


१. विशेष गोपी के सा रमण से बह. विशिष्टा नहीं उसकी 
 विद्येप गोपी के साथ रमण से वह विशिष्टा नहीं हुई, अपितु उतर 
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। यह सब पीछे कहा जा चुका है । 
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हो जायें, उनका भी मन गोपियों में सुस्थिर हो जाय, एक शब्द में गोपियों की 
योग्यता पाने के लिए भगवान्‌ भी मथुरा में रहते हैं), गोपियों की उपासना करते 
हैं, ऐसी गोषियां भगवान्‌ की स्वानन्दशक्तियां हैं? महाभाववती, सर्वातिशय 
प्रेमवती हैं ', अविद्या को बिदीणां करने वाली भगवान्‌ की दारायें, परम-शक्ति 
स्वरूपा स्वीय रमणियाँ हँ, आनन्दयिनीरस-प्रतिभार्बिता निजरूपकला परम- 
रमा हैं“, रमा से भी अधिक सोभाग्यवती हैं, स्वयं लक्ष्मी भी गोपियों के 
सोभाग्य की प्रार्थना करती है ब्रज-सुन्दरियाँ ही सर्वोत्तम हैं, सभी प्राणी 
सामान्य-भाव से ही कृष्णा में प्रीति रखते हैं, किन्तु ये विशेष रूप से, इत्यादि 
वचन भागवतीय नहीं प्रतीत होते क्रमशः हेतु अघोलिखित हैं । 


प्रेमपरीक्षा--गोपियों के अध्यात्म जीवन में क्रमिक विकास मिलता है। 
वे प्रथम कामिनी हैं पश्चात्‌ भक्ता - आर अन्त में मुक्ता ।* वे सामान्य-भक्ता हैं । 
उनके अनन्य भाव की परीक्षा भगवान्‌ श्रपने 'वाचः पेश: से लेते हैं ।० पातित्रत्य 
घमं की प्रतिष्ठा और ्रौपपत्य दुर्गेति का उपदेश देकर, भगवान्‌ गोपियों की 
भ्रात्मानुरक्ति के गाम्भीयं का माप करना चाहते हैं अथवा गोपियों के झआत्म-भाव 
को प्रगाढ करना चाहते हैं जैसे कुमारसम्भव के पञ्चमसगे में बटु ने पार्वती के 
भावगाम्भीयं का माप किया था। इस पातिन्नत्य माहात्म्य प्रकाशन के अनेक 
हेतुप्रो मै गोपी-परीक्षण भी एक हेतु हैं। समस्त लोकालोकासक्ति को नितरां 
निवृत्ति होने पर ही ग्रात्म-रति की प्राप्ति होती है। प्रत: भगवान्‌ यह देखना 
चाहते हैं कि गोपियों को, पति-प्रादि त्याग पूर्वक परम निवृत्ति की स्थिति प्राप्त 
हुई कि नहीं । स्वरूप-सिद्धजन की परीक्षा नहीं ली जाती है, परीक्षा तो साधक 
जन की ली जाती है श्तः गोपिकायें साधिकाये ही हें । गोपियों की गृहस्थता, 
पति-पुत्र वाली होना, फिर उनका त्याग करना, उनको स।धिका ही प्रमाणित 
करता है । 


गोपियों को रमणा-रति मिलने पर सौभाग्य ग्रभिमति और ईर्ष्यावशात्‌ 
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मान प्राप्ति होती है ।' यह ग्रभिमति स्पष्टतः श्रज्ञान-मूला हो है जोकि सामान्य 
नायिकाग्नों के मान को तरह ही है । ये मान-ईर्ष्या श्रादि लीला-मूलक नहीं है 
क्योंकि भागवत में केवल भगवान्‌ के ही प्राकृत हाव-भावों को माया-लीलामय 
एवं लोकानु शीलन कहा गया है, गोपियों के या अन्य द्वेषादि भावों से भगवदुपासको 
के हाव-भावों को लीला नहीं कहा गया हे । एवं गोपियो का यह श्रभिमानावेश 
उनके साधकत्व की ओर ही संकेत करता है, सिद्धा तो गोपिकायें तब होती. हु 
जब उनको चेष्टायें लीलामयी होतीं । भ्रईएव, रास में ्रन्तर्भाव के पश्चातु जब 
भगवानु का प्राविर्भाव होता है तब गोपियां ईषत्‌-कुपिता होकर भगवान्‌ की 
भ्रङृतज्ञता को भगवद्वचन से ही स्वीकार कराने के लिए प्रश्‍न करती हैं-- 
भजतोऽनुभजत्येक एक एतद्विपर्येयम्‌ । 
नोभयांश्च भजत्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः ॥ १०।३२।१६ 
तव इसके उत्तर में जो भागवत भारती है उससे स्पष्ट हो जाता है कि 
गोपियां साधिका हैं। गोपियां चाहती भ्रवश्य ही हैं कि कृष्ण उनके साथ रहें 
किन्तु भगवान्‌ उनके ही हित-सम्पादनार्थं उनके अभीप्सित को नहीं करते हैं। 
भगवान्‌ गोपियों को उत्तर देते हुए कहते हैं “नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ 
भजामि", भगवान्‌ ऐसा नीरस व्यवहार क्यों करते हैं, इसका उत्तर आगे देते हैं 
'प्रमोषामनुवृत्तिवृत्तये' ओर उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं 'यथाधनो लब्धधने 
विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभूतो न वेद? ।२ भगवान्‌ का यह आचरण उसी प्रकार 
है जसे उन्होंने नारद के साथ उनके पूर्व ब्राह्मणी-सुत-जन्म में क्रिया था ग्रौर 
उसका हेतु दिया था । 
“सकृद्यहृशितं रूपं मे तत्कामाय तेऽनघ । 
मत्कामः शनक: साधु: सर्वानु मुञ्चति हृच्छयम्‌ ।। १।६।२३ 
भगवानु अपने इन कार्य-कारणों को उद्धव सन्देश में अत्यन्त विशद 
पदावली भे व्यक्त करते हैं, कि भगवानु के दूर रहने का कारण गोपियों के 'मनसः 
सन्निकर्षार्थ मदनुघ्यानकाम्यया? है ।३ भगवानु के इन अतिशय विशद शब्दों 
से सुविशद हो जाता है फ्रि गोपियां साधिकायें हैँ । गोपियों के द्वारा 'भगवान्‌ को 
अप्राप्ति का हेतु बही है जिसको नभोवाणी ने नारद से कहा था “ग्रविपक्वकषायाणां 
छुयोगिनाम्‌' ।४ गोपियां यदि स्वरूप सिद्ध होतीं तो भगवान्‌ के उक्त 
न व्यथ होते, और भागवतकार का कहना कि भगवान्‌ के तत्त्वोपदेश से 
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सगुण ब्रह्म को महिषी १२३ 


शिक्षित गोपियों का जीव-कोश ध्वस्त हुआ, व्यर्थं हो जाएगा । गोपियों के 
ग्रन्तिम वचन कि ग्रृहस्थ होते हुए भी उनके मन में भगवत्पाद-पद्म सदा प्रफुल्लित 
रहे, गोपियों को साधिका ही प्रमाणित करता है । भगवान्‌ का कहना कि गोपियाँ 
प्पने मत को पूर्णतः विषय-वृत्ति से शून्य करके भगवान्‌ में लगाकर, शीघ्र ही 
भगवान्‌ को पायेगी, पुष्ट करता है कि गोपियों का मन भगवानु में, प्रभी पूणांतः 
विलीन नहीं हुआ । उनका मन 'विमुक्ताशेषवृत्ति') नहीं है, भभी भगवान्‌ का पूर्णतः 
अनुस्मरण नहीं हुआ हे । श्रन्यथा 'मामुपेष्या' ऐसी भागवती भारती की कोई 
संगति नहीं, यदि वस्तुतः गोपियां सिद्ध होतीं, तो ये सब विरहादि के प्रश्‍न ही 
न उठते । हमें भागवत को भागवत दृष्टि से हवी देखना चाहिए, सम्प्रदाय दृष्टि या 
काब्य दृष्टि से नहीं । श्रतः इन विरहादि को लीलामय ध्रानन्द-विलास मान नहीं 
सकते, श्रानन्द-विलासमय, चिल्लीलामय तो तब मानें जव भागवतकार गोपियों 
की इन चेष्टाग्रों को स्वरूप विलास कहे । भागवतकार तो भगवान्‌ की भी इन 
लीलाग्रों को स्वरूपगत न मानकर माया-मूलक ही मानते हैं, प्रौर इसके लिए 
उपमान देते हैं, नटाभिनयन का ।* वे कहते हैं कि भगवान्‌ के ये सारे कार्यकलाप 
नर-लोक-विडम्बन ही हैं स्वरूपगत नित्य-विलास नहीं । जब स्वयं भगवान्‌ की 
इन लीलाग्नों का सम्बन्ध, भागवतकार, स्वरूपगत नहीं मानते, माया से ही मानते 
हैं, तब गोपियों की क्या चर्चा ? गोपियों की चेष्टाये लोकानुशीलन हैं,* ऐसे अर्थ 
तो भागवत में घ्वनिलव भी नहीं हैं । 
गोपियों का कास-प्रेस 

गोपियों के काम को दिव्य-प्रेम नहीं कह सकते; क्योंकि यदि इनके काम 
को दिव्य, अलौकिक, स्वरूप-विलास का हेतु-भुत, प्रेम मानेगें तो कंस के भय, 
चेद्य के द्वेष, वृष्णिजन के सम्बन्ध, पाण्डवों के स्नेह प्रादि सभी उपाय, > लीलाः 
विलास ही हो जायेंगे, फिर चैद्य आदि सभी के कार्य-कलाप नित्य लीलाघाम के 
नित्य स्वरूप-विलास की सहज स्वाभाविक भ्रभिव्यक्ति हो जायेंगे जो कि किसी 
भी सम्प्रदाय को भ्रभीष्ट नहीं, भागवतकार को तो भ्रभीष्ट हैं ही। ग्रतः जैसे 
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५. जैसा रास० लिखते हैं देखिए टीका १०-३०-३० नीचे 


०६ ९५ ८० ० 


६. जैसा कि 'प्रेमेव गोपरामाणां काम इत्यगमतु प्रथाम्‌' भादि मत हैं। देखिए : 


टीका विश हे ९१६ पु०, द्वि० स्त०, १७ पंक्ति, न की टीका। 
७. भागवत मै काम आदि साधन रूप से ही गिनेयि गये हे“ ७ १२५५१११९०३९०१ 
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क भागवत पुराए सें प्रमतस्व 


चैद्य ग्रादि के द्वेष ग्रादि से लौकिक द्वेष आदि ही विवक्षित हे न कि प्रतिक नित्य 
द्वेष आदि, इसी तरह भागवतकार को गोपियों के काम से लौकिक काम ही अभिप्रेत 
है । गोपी-काम को दिव्य माने रौर वैद्य आदि के द्वेष आदि को लौकिक, दिब्य, 
ऐसी मान्यता का आधार भागवत नहीं है। 

गोपियां कामिनी हैं, वे कृष्ण का भजन जार-भाव से ही करती हैं, . ब्रह्म 
भाव से नहीं! । कृष्ण उनके लिए साक्षात्‌ कामदेव हैं, अनंग-दीपन हँ, रमण 
सुरतनाथ , कितव” और रति-विशेषज्ञ” हैं। वे कृष्ण के शरीर-सौन्दर्य का वणन: 
करती हैं। गोपियों को कृष्ण का मुस्कराता-मुख, विशाल-वक्ष मोह लेता है"। 
वे पूछती हैं कि तब तुम्हारे ही गीत से मोहित हमें रात्रि में, तुम्हारे -श्रतिरिक्त 
कोन ठग सकता है ।£ वे उनके सुन्दर स्मित और सुन्दर निरीक्षण से, तीव्र 
कामसन्तप्त होकर उनके अशुल्क ` दासित्व:को स्वयं स्वीकार करती हु १२ ओर 
अपने कामसन्तप्तः उरोजों पर, श्रपने. शीर्ष पर, कामद कर-पंकज रखने की प्रार्थना 
करती हें । वे मन्मथानल. की शान्ति के लिए सुरतवर्घन, शोकनाशन, अधरामृत से 
सिंचन की कृपणयाच्या' करती हैं।११ थे कृष्ण की मधुरभारती.से किंकरी हो गई 
हैं और ग्रधर-सीधु. से भ्रात्माप्यायन की आतं प्रार्थना करती हैं ९ 
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गोंपी-कथा में काव्यतचत्व 
“सर्वाः शरत्काव्य-कथारसाश्रया:ः, '--गोपी-कथा में रास-वणुंन सर्वेप्रधान 
है, विरह-वर्णान का महत्त्व भी कम नहीं है । रास-वणांन काव्याश्रित है, इसका तो 
भागवत प्रमाण ही सूत्र रूप से प्राप्त है। पंचाष्यायी के भ्रन्त में भगवान्‌ शुकदेव 
ने 'ग्रात्मन्यवरुद्धसौरत'* कृष्ण के द्वारा सेवित रासरात्रियों को सर्वा: शरत्काव्य- 
कथारसाश्रया:* कहा है ! इस साक्षात्‌ सूत्र से स्पष्ट है कि रास-रमणात्मक 
रात्रियो के वर्णन का आधार काव्य-रस श्यंगार है । 'सर्वाः' पद से स्पष्ट है कि 
इन रात्रियों का समस्त श्युंगारिक वर्णान काव्यात्मक ही है, 'शरत्पद'' से गरदितर 
वसन्तादि ऋतुओं का स्पष्ट निषेध हो जाता है । एवं स्पष्टतः यह सिद्ध हो जाता 
है कि रास-वर्णंन का झाक्रय कोई नित्यतात्त्विक लोक की क्रीडा नहीं हैं, श्रपितु 
काव्य-रस श्यृंगार है, काव्य-शास्त्रविहित विभावानुभावसंचारी-भावादि ही है । 
ऐसी लीला न तो लोक-प्रसिद्ध है म्रौर ना ही झात्म-लोक । अतएवं भागवतकार 
इस लीला-वर्णंन का ग्राधार काव्य-रस कहते हैं ताकि इस लीला को कोई पाठक 
ग्रात्मरसाश्रय न समझ ले । यह काम-रस काव्य-कथाग्रो में ही प्रसिद्ध है । 
इसीलिए वल्लभाचार्य लिखते हैं 'काब्योक्तप्रकारेण गीतगोविन्दोक्तन्यायेनापि 

रति कृतवान्‌, तत्र हेतोः रसाश्रया इति कामरसस्तेष्वेव प्रसिद्ध: । 


“एता: न लोकप्रसिद्धाः, किन्तु काव्यौक्ता एव”, आचार्यपाद की इन पंक्तियों 
से स्पष्ट है कि यह लीला 'काब्योक्ता एव' है । अवश्य ही आचायंपाद ने वाच्यतः 
'ऐताः न ग्रात्मलोकःप्रसिद्धाः किन्तु काव्योक्ता एवः यह नहीं लिखा, किन्तु जब 
भागवतकार “सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रया: तथा आचायपाद 'काव्योक्ता एव“ 
लिख देते हैं, तब परिसंख्या विधि से “एताः न ग्रात्म-लोक-प्रसिद्धाः' ऐसे वर्जनात्मक 
प्रथं की भी सहज सिद्धि हो जाती हे । भागवत के वचनों से केवल इतना ही अर्थ 
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है भागवत पुराण मे प्रेमतत्व 


निकलता हे कि इस रास-वणुंन का आधार काव्य-शास्त्र है और कुछ नहीं 
भगवान्‌ ने ब्रज में वस्तुतः इस लीला को किया है या करते हैं या गो-लोक भें 
करते हैं. इस प्रकार के श्रर्थ का तो, अर्थापत्ति प्रमाण तथा परिसंख्या विधि से 
खण्डन हो होता है । ध्यान यह भी रखना चाहिए कि भागवत में गो-लोक का 
लेख केवल एक बार ही हुग्रा है,' वह भी इन्द्रपुरी के ग्रथ में, जिसको जीव- 
गोस्वामी ने भी 'प्राकृत लोक' कहा है ।२ नित्य-रास-लीला-भूमि के ग्रथ में 
अप्राकृत गोलोक का कहीं लेख नहीं है। ग्रागे भागवत के इस सूत्र "सर्वाः 
शरत्काव्यकथारसाश्रयाः' का भागवत वशित विभावादि विधि से व्याख्यान करके 
इसके काव्य-रूप का प्रकाशन किया जायेगा । 

ग्रालम्बनविभाव कृष्ण--वैसे तो प्रायः काव्यशास्त्रों में नायिका का 
श्रालम्बनविभाव रूप से तथा नायक का रसाश्रय रूप से लक्षणा तथा वरान होता 
है किन्तु यहाँ गोपी-कथा में इसके विपरीत हुआ है । भागवत में अन्यत्र, जैसे 
भ्राग्नीध्र भ्रौर पूर्वंचिति3, पुरंजन तथा पुरंजनी आदि प्रसंगों में, नायक को ही 
रसाश्रय रूप से वणित किया गया है किन्तु कृष्ण-गोपी के प्रसंग में जो विभाव- 
विपयंय हुआ है वह ग्रध्यात्म-दृष्टि से है। 
कृष्ण रसाधय क्यों नहीं ? 

कृष्ण को भागवतकार सवंत्र परम ब्रह्म रूप से प्रस्तुत करते हँ ।* श्रोर 
उनके नरवत्‌ आचरण को नरलोक का, माया से अनुकरण कहते हैं ।* भगवान्‌ 
में लीलायें स्वरूपतः नहीं, मायात:७ हैं। इसीलिए सवंत्र भागवत में 'योगमायया', 
“मायया , आत्मशकक्‍त्या? 'रमया'० से लीला की, ऐसा लिखा है । ग्रतः कृष्ण में 
नायकत्व ग्रादि का ग्रारोपण उसी प्रकार से है, जेसे नट में दुष्यन्त आदि का। 
कृष्ण में नायकत्व ग्रादि मायातः हैं स्वरूपत: नहीं । उस परम अनन्त रसः को. 
परिमित काव्य-रस का आश्रय केसे बनाया जा सकता है। श्रतः भागवतकार कृष्ण 
को मायातः ही 'रिरंसु') ° कहते हैं और यह रिरंसा भी कामिकामनियों के दैन्य- 
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गोपी-कथा में काव्यतत्त्व १३३ 
दौरात्म्य-प्रद शनाथ हे,' ऐसी तो भागवत ' की साक्षात्‌ भारती है । रसाश्रय तो 
वह पुरुष होता है जो नीरस हो । ग्रशेष रसालय, सवंरस भगवान्‌ ही यदि नीरस 
होकर रसाश्रय हो जायेंगे तो, रप का श्रस्तित्व ही मिट जायगा, सूर्य ही यदि 
शीताते हो जायगा तो ताप का अस्तित्व मिट जायगा । 


अतः भागवतकार भगवान्‌ का चित्रण झालम्बन रूप से ही करते हैं। जो 
स्वरूपतः ्रात्मानन्द से परिपूर्ण है, सम्प्लुत है,' वह कामादि से वस्तुतः ग्रानन्द 
साहित्य की स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, हां मायातः तो “को न्वर्थो दुघंट 
इव भवति'३ । श्रतएव यदि भगवान्‌ 'रिरंसु', 'कामी', “रति-विशेषज्ञ' “नबप्रिय', 
'कितव', 'कुहुक', 'परवानु', 'पर-दाराभिमशंनशील', 'प्रतीपाचारी', 'गोपीरमण', 
'नर्मेद', 'नवप्रिय', 'कृपण', 'कृतघ्त*', ग्रादि रूप से वशात किए जाते हैं तो कोई 
श्राइचर्य नहीं है, क्योंकि यह सव 'ईशितव्यायति'* मायातः है, स्वरूपतः नहीं, 
स्व रूपतः तो अन्य सदातत श्रवबोघेक-रस हैं, आत्मानन्द-पुणं हूँ ।* 


भागवत में कृष्ण का विरही-रूप से कहीं वर्णन नहीं है। गोपी-दशंन से 
कृष्ण के कामोहीपन का कहीं लेख भी नहीं है, कहीं भी कृष्ण गोपी-सोन्दयं का 
वणुंन ही नहीं करते हैं, कृष्ण को कहीं गोपी-ग्रासक्त लिखा ही नहीं गया, उनको 
तो वाच्यतः गोपी भोगी भी नहीं कहा गया, क्योंकि ये सब हाव-भाव भगवान्‌ में 
स्वरूपतः नहीं हैं। उन्हें बहुशः आत्माराम° अवश्य ही कहा गया है और गोपी 
ग्रादि के साथ रमणादि लीलाग्रों को मायातः नर-लोक-विडम्बन ही कहा गया 
है। कृष्ण कहीं गोपी-कटाक्ष से मुग्ध हुए ही नहीं, कहीं भी गोपियो से स्वरिरसा 
शान्त्यर्थं कामयाचना या दास्य-याचना करते हीं नहीं, जेसे काव्य के नायक करते 
हैं। वे तो गोपियों से इतने अमासक्त हैं कि मथुरा-गमन के समय 'ग्रायास्ये' 
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१३४ भागवत पुराण मे प्रेमतत्व 


कहकर फिर कभी गोकूल आाए ही नहीं, उन्हें मथुरादि में गोपियों के लिए स्वप्न 
में भी विरह नहीं हुआ और उद्धव को गोपियों के आठवासना्थ भेजा भी तो 
ज्ञान-सन्देश देकर”, स्वयं कुरुक्षेत्र में मिले भी तो ज्ञानोपदेश” ही दिया । एवं 
कृष्ण को भागवत में रसाश्चय नायक रूप से. वाशित न करके आलम्बन रूप से हो 
वशित किया गया है। 

श्रव्य ही रास-प्रध्याय के प्रारम्भ में भागवतकार, इलोकत्रय में, कृष्ण 
को मानो रसाश्रय-रूप से. वशित करते हैं । यहाँ का चित्रण कासोद्वीपक रूप से 
है। विधु बहुत दिनों के बाद अ्रपनी वधू से मिला है, वह श्रपने सुखद हाथों से 
प्रिया प्राची आशा के कपोलों पर कुकुम लगाता है । पुनः भागवतकार्‌, शशिमंडल 
को 'रमाननाभम्‌'3 प्रोर 'नवकुंक्‌मारुणाम्‌'3 कहकर, उस रमाननाभ विधु के 
कोमलगोभिरंजितं वनम्‌'3 का श्रंकन करते हैं। एवं कृष्ण के लिए उद्दीपक काल 
तथा देश का वणन किया गया है। श्रपंनी प्रियतमा की ग्राभा उन्हें सुधांशु में 
दीख पड़ती है, वह विधुवदन भी कुंकुमारुण है। एवं एक युवक नायक के लिए 
कामोहीपन की पर्याप्त सामग्नियाँ इकट्ठी कर दी गई हैं। कुंकुम से कपोल को 
रंजित करते हुए प्रिय के मिलन का दृश्य तथा स्ववधु की छाया का इष्य, उपस्थित 


करके भागवतकार कृष्ण को रसाश्रय रूप से चित्रित करते हें । 


: एवं यद्यपि यहाँ कृष्ण को रसाश्नय रूप से उपस्थित किया 'गया है, किन्तु 
अन्यन सवन उन्हें आलम्वन रूप से ही प्रस्तुत किया गया है । कृष्ण के लिए 


` प्रकृति को उद्दीपनः विभावः रूप से भागवतकार ने भले ही वशित किया हो किन्तु 
` वे कृष्ण के प्रास्मतन्त्र, अच्युत-स्वरूप को भ्रपह्वूत होने नहीं देते हैं । प्रकृति का 
यह उद्दीपन-विभाव रूप से चित्रण या तो काव्य दोष है, क्योंकि गोपियाँ रसाश्रय 


हैं तो उनके सम्मुख ऐसे वणान को प्रस्तत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलम्बन के 


लिए उद्दीपनात्मिका प्रकृति का चित्रण नहीं होना चाहिए भ्रीर या तो यहाँ कृष्ण 
का रसाश्रयरूप भी वशित है जो 


र र ज आत्ममायामन्तर्घाय, कोन्वर्थो दुर्घट इव भवति’ 
न्याय से संगत हो जाएगा । 


_ रसाश्रय गोपियां 


भागवत में रसाय गोपियां है - भोर ालम्वन कृष्ण हैं । भ्रालम्बन के ही 
अर भोर तब स्दय का बरानर होता दे) करा तो स्त्री गोत्र के लिए काम है. 
१. १०.४७.२८ : दि ; 
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वे वतिताश्रों के उत्सव हु, उनका रूप त्रेलोक्यसी भग हँ", त्रेलोक्य-लाबण्य ही 
उनके रूप में शरीरी हो उठा है, उनमें अखिल सगे-सोष्ठव राशीभूत हो उठा हे 

वे दर्शनीय-तिलक हैं“ उनका मुख लावण्य-सार हे$, वह कुटिल ल ता 
हैं, उनके मुख पर सुन्दर कपोल और उन्नत नासिका है ॥ उनके पाणि, पाद, 
मुख, लोचन के उपमान वहुशः सरोज दिए गए हँ। ये वर्णन या तो गोपियों नने 
किए हैं? या भागवतकार ने स्त्रियों के लिए किये हैँ । कृष्ण का सुख आँखों के लिए 
पानपात्र है ।९ गोपियां पने लोचन मधुपों से उनके मुख मकरन्द-रस का य 
करती हैं ।१° कृष्ण की श्राँखे शारदीय सुन्दर सरोजों के उदरगत ला 

मात करने वाली हैं, ये भ्रांखे गोपियों का मानो वध ही कर देती हैँ।'' भ्र त 
कुटिल कुन्तल, आर बदरपाण्डु वदन तो गोपियों के काम को उद्दीप्त कर देते हँ 0 

उनकी वाणी भी चेतन्यहारिणो है, ' कामदायिनी है | * फलतः गोपियां है ब 
'अशुल्ककिकरी' १४ हो जातो हैं।\* वे समस्त लोकसम्बन्धों को आ. देती हूँ 
गोपियाँ कहती हैं कि जिस दित से मोहन के पाद पद्म को उन्होंने डी 
से वे कृष्ण के वशीभूत हो गई हैं ।' * वे कृष्ण-कथा गाते ही कामावेश व क र 
दिया हो जाती हैं, गाने में श्रक्षमा हो जाती हैं ।' ” कृष्ण के सुन्दरस्मित निरीक्ष 


SNE Re 


१. १०.२१.१२ 
२. १०.२६.४० 
३. १०.३२.१५ 
४. १०.३६.२१ 
५, १०.३५.१० 
६ १०.४४.१४ 
७. १०.३१.१२१५ 
८, १०.३६.२० 
९. १.११.२६ 
१०. १०.४४.१४ 
११. १०.३१.२ 
१२. १०.३१.१२ 
१३. १०.६१.८ 
१४. १०.३१.२ 
१५. भवाम दास्य? १०२६-३६ 
१६. १०.३१.१९ 
१७. १०.२९.३३ 


१ प्र ५८८-९ गर्ग Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


१३६ भागवत पुराण में प्रेमतत्व 


से तीब्र कामसन्तप्ता होकर उनसे दास्य-याचना करती हैं ।१ 
कृष्ण-दर्शन से उन्हें परमानन्द होता है,२ हृद्रोग शान्त हो जाता है3 वे 
परमोत्सव से निवृता हो जाती हैं।४ गोपियाँ ही कृष्ण में श्रनुरक्त हैं, कृष्ण 
नहीं । वे तो 'भ्रात्मन्यवरुद्ध सौरत' हैं, 'भ्रात्माराम' हैं, पूणे काम हैं, ग्रात्मनिन्दा से 
स हैं, निरीह, निष्काम, ग्रात्मतन्त्र हैं।* दशंनीय-तिलक के सविलासवीक्षण 
क अपितमनोभवा हो जाती हैं, कबर और वसन के प्रति वीतचित्ता हो 
. इस प्रकार सवत्रदर्शनीय-तिलक श्रीकृष्ण, जो प्रणयिजनों के नमंद हुँ, ७ 
अनंगदीपन * रूप से चित्रित किए गए हैं। गोपियों को तो कृष्णा के भ्रनंगदीपनी र 
से कहीं कहा ही नहीं गया है कृष्ण न केवल गोपियों के लिए ग्रालम्बन हैं श्रपि तु 
समस्त रसों के श्रालम्बन हैं ।8 समस्त युवतियों के लिए चाहे वे देवांगना 
हो या पुलिन्दियां हो या हिरणियां हों या कलिन्दजा हों, सभी के लिए “स्त्रीणां 
स्मरो मतिमान्‌ हैं ।१९ यशोदादि वृद्ध नारियों के लिए वात्सल्य रस के आलम्बन 
हुँ। एव कृष्ण के झालम्बन रूप का वर्णन भी 'काव्यकथारसाश्चित'१ १ ही है। 
वरांनों में भ्रध्यात्म-तत्त्व कहां तक है, प्रागे विवेचन होगा । 


बैषा सभाव दावन का प्रदेश है! २, कालिन्दी का पुलिन 3 और कृष्णा 
का उपवन है ४ । यहां शारदीय मल्लिकायें, कुमुद, कमल कुसुमित हैं ।१५ व 


१०.२९.३८ 

१०.१९.१६ 

१०.३२.१३ 

१०.३२. 

क्रमशः १०.३३.२६, १.८.२७, १ ०.२३.४५, 
१०.३५.१७ 

१०.३५.२० 

१०.३२.१५ 

१०.४३.१७ 

१०. १०.३५.३,७,१९, ०१२१, 

१ रर १ २१.११,१२,१५,१७ आदि । 
१२. १०.३०.२४ 

१३. १०.२९, ३०.४५, 

१४. १०.३३.२४ 

१५. 'शरदोत्फुल्लमल्लिकाः' १ ०.२३.१ 
१०.३०.६,७, १०.२९.४५ र 
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गोपौ-कथा में काव्यतत्त्व॑ १३७ 


का यह कृष्णोपवन भ्रखण्डमण्डल रमाननाभ कुमुदवान की कोमल रश्मियों से रञ्जित 
ह, भौरे फूलों पर गुनगुना रहे हैं, इसके तरु-पल्लव यमुनानिल से लीलापूर्वक 
दोलायमान हैं ।* इस दोलायमान तथा पुष्पित उपवन के सौगन्ध से कृष्णा का 
कछार महमहा रहा है । इसी चन््र-ज्योत्स्ना-ववल्ित उपवन को देखकर, वाम- 
लोचना ब्रज-वनिताओं के लिए मनोहर तथा भ्रनंगदीपन गीत को गाकर भगवान्‌ ने 
उनका भ्राह्मान किया था ।* इसी कृ्‌ष्णोपवन में, जिसका परिसर प्रदेश प्रमूनों 
की सुगन्ध से सुवासित श्रनिल से सेवित है, भृ ग तथा प्रमदागण से ग्रावृत भगवान्‌ 
ने, स्थल-जल-क्रीडोपरान्त, विचरण किया था ।४ प्रथम रमण के वाद भी वनिता- 
शत-यूथप भगवान्‌ ने इसी उपवन में विचरण किया था ।* 


वृन्दावन का यमुना-पुलिन कर्पूरवत्‌ इवेतशीतलसिकतामय है, जो चान्द्री 


ज्योत्स्ना में दुग्ध-घवलित हो उठता है । यह कर्पूरसैकत-पुलिन रासरति लीला की 
इष्टि से भ्रपना महत्त्व रखता है। यमुना के तरंग से कुमुद-वायु भी यहां सुख- 
बिहारी हो जाती है।* “तत्तरलानन्द-कुमुदामोदवायुना' पद से टीकाकारों ने इस 
वायु की शेत्य-मान्द्यसौ रम्यगुण-त्रयमुकत व्याख्या की है ।° ऐसे रति-दीपक पुलिन 
पर भगवान्‌ ने गोपियों से मिलन तथा विहार किया था।म इस स्थान को भ्राज 
भी रसौली कहते हैं । इसी पुलिन से, गोपियों के सोभगमद तथा मानकी प्रशान्ति 
तथा प्रसत्ति के लिये, भगवान्‌ भ्रन्तहित हुए थे झौर पुनः कृष्ण-दशंन-लालसा 
गोपियों के विचित्र प्रगान और प्रलाप करने पर यही भगवानु प्राविभूत हुए थे ।* 
व्याख्याकारों ने इस पुलिन को “हितकर प्रेष्ठ संयोग पीठ' पूर्व संयोग स्थली' 
'ोथेपाद संगमप्रद” 'मंगलमंगलम्‌' 'भूषण' तथा 'तीथंराज' कहा है। ' ' 


१. १०.२६. ३ 

२. १०.२६.२१ 

३. १०.२६. ३ 

४. १०.३३.२५ 

५. १०.२९.४४४१ 

६. पुलिनं हिमवालुकम्‌' १०.२६.४५ देखिए बृहत्तोषिणी, श्रीधर छोड़कर सभी 
व्याख्या देखिए । 


७. १०.२६.४१ देखें व्याख्या जीव० की । 

८. १५.२६.२१, ४४,४५ 

६. १०.२९.४८, १०.३०.४५, १०.३२. | टट्‌ १ 
१०. क्रमशः व्याख्या देखें १०:२९.४४ पर विश्व०, विशुद्ध०, राम० । राम० ने 
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१३८ भागवत पुराण में प्रमतस्व 


इस वृन्दावन का अन्तराल “निविड वृक्षच्छाया' से इतना सघन है किय 
“अखण्ड मण्डल राकेश की किरणों का प्रवेश नहीं हो पाता है ।१ यह गहन-सघन 
अंधकार से भरा रहता है। इसी के निविड अ्रंघेरे में, गोपी-विशेष-बिहारी कृष्णा 
घुस गये थे, जहाँ से कृष्णान्वेषणकातरा गोपवधुएँ निवृत्त होकर कलिन्दणा- 
पुलिन पर लोट आई थीं।* यह श्रवधेय है कि व्याख्याकार जिस मानिती गोपी: 
विशेष को भगवान्‌ की ग्रद्वयात्मरूपा परम. पट्टमहिषी राधा कहते हैं, उसी की 
रमण-स्थली को वे उपेक्षित कर देते हैं, और सामान्य गोपियों के विहरण-स्थली 
को परम तीर्थं कहते हैं, नित्य-रमण पद से उसे ग्रभिभूषित करते हैं।3 मानिनी 
गोपी-विशेष तथा-कथित राधा के साथ भगवानु ने कृष्णोपवन के सम्भवतः किसी 
तमसावृत निक्‌ंज में रमण किया था । जहाँ राधा-रमण हो, राधा प्रसादन और 
प्रसाधन हो, जहां तृणांकुरो से. खिद्यत्‌-सुजातांख्रितला राधा का स्कन्ध से उद्वहन 
हो, एक शब्द में राधा-लीला हो“ उस स्थली को विस्मृत करना, राधा को ही 
अप्रतिष्ठित करना है। भागवत मत से तो रास का स्वरूपगत नित्य माहात्म्य है ही 
नहीं । अतः इस पुलिन को नित्यरतिस्थली, तीर्थराज ग्रादि कहना भागवतीय प्रतौत 
नहीं होता है । पळ | 
रमण लीला का तृतीय. देश-विभाव कालिन्दी देवी स्वयं हैं। येश्रपनी | 
शीतल सुगन्धित वायु से पुलिन श्रौर उपवन तक को शीतल श्रौर सुवासित रखती 
| 


हैं । इस वायु में भगवान्‌ रमण-लीला करते हैं ।४ स्थल-क्रीड़ा से परिश्रान्त रास- 
गोष्ठी, स्वश्रम-प्रपोहनार्थ यमुना से अवतरित होती है भौर जलक्रीडा करती है। 
प्रहास करती हुई गोपियां प्रमेक्षण से, भगवान्‌ के समस्त अंगों को पर्याप्त रूप से, 
जलशीकरों से परिसिक्त करती हैं। यह यमुना उनके रमण-लीला की स्थली भी 
है ।९ इस विषय में केवल संकेत ही प्राप्त है । ु 


काल-बिमाव--रारदृ ऋतु है, पिमा तिथि हैऽ, प्रदोष वेला है । १ दीं 
प स ल 
१. १०.२९.४५ पर विइव्‌०, बहत्तोषिणी आदि । 
२, १०.३२.४३ | 
३. क्रमशः देखें १०.२९.४४ पर विश्व०, 


; पड अप विशुद्ध, राम० । राम० ने इसे 
'नित्यविहारस्थल' कहा है १ ०.२९.४ए ड 


४. १०.३०.३०-३४ 

५. १०.२९.४५ ` 

६, १०.३३.२३,२४ 

७. १०.२९.१ “शरदोत्फुल्ल०' 
८. १०.२६,३ ` ८ 
९ २,२,३४ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 पग USA 


- ज्ञौपी-कथा में काव्यतत्त्व- १३६ 


-काल के बाद मिलन होने पर उडुराज प्रिया प्राची दिशा के प्रसादनार्थ उसके मुख 
पर ्रपने शन्तम करों से भ्रुण राग का लेपन करते हुए, चराचर को अशोक करते 
हुए, उदित हुए हैं ॥' इस विघु ने कुमुदिनी को प्रफुल्लित कर दिया है, विधु की 
भी आभा रमाकि नवकुंकुसरंजित वदन के समान है । शारदीय मह्लिकायें, कुमुदादि 
पुष्प प्रपने सुवास से वृन्दावन के. कृष्णोपवन को सुवासित्त कर रहे हैं । इस प्रकार 
से सुवासित शारदीय रात्रियों को तथा “रमाननाभं नवक्‌कुमारुणम्‌' विधु को 
देखकर कृष्ण के मन में रिरंसा जागृत होती है, उन्होंने वामाक्षी वल्लवी जनों के 
मनोहर और स्मरार्नि-दीपकः गीत का गान किया था।* रास-रमण की निशा 
शारदीय शशि की रश्मि-राशि से घ्वस्तव्वान्ता हो जाती है, प्रकाशप्राचुयं से निशा 
/दिवस-सी हो जाती है । 


जहाँ-कहीं भी भागवत में रास-ऋतु का उल्लेख है, बहाँ वह शारदीय 
सितपक्ष ही है ।* श्रतः वसन्त ग्रीष्मादि ऋतुओं में आर समस्त वर्ष भर रास-रमण 
होता रहा, ऐसा अर्थीकरण अभागवत है ।¦ कृष्णपक्ष में या दिन में रास-रमण 
कभी नहीं हुआ है । योग-माया से ग्रावषं पूर्णिमा ही रही, पक्षान्तर या ग्न्य 
तिथियां ग्राई ही नहीं, यदि ऐसा व्याख्याकार मानते हैं, तो यह भी क्यों नहीं 
मानते कि वर्षभर शरद्‌ ऋतु ही रही, वसन्तादि ऋतु श्राई ही नहीं । यह घ्यान 
रखना चाहिए कि भागवत में रास-ऋतु के लिए केवल 'शरद्‌' पद ही श्राया है । 
इस शरद्‌ पद से वसन्तादि अर्थ निकालने की क्या आवश्यकता है। यदि श्रावषं 
एक ऋत्‌ नहीं मानते तो, आवर्ष पूणिमा क्यों मानी जाए ? योग-माया बल से तो 
इन व्याख्याकारों को यह कहना चाहिए कि दिन हुना ही नहीं, ताकि गोपियों को 
विरह व्यथा-पीड़ित ही न कर सके । किन्तु यह सब मान्यता भागवतीय नहीं है, 
“क्योंकि रासाध्याय के अन्त में स्पष्ट लेख हैं 'ब्रह्मरात्र 'उपावृत्ते ।` ` प्रत: जो भागवत 
में लिखा है उसी को माना जाय, यही सर्वतो रक्षित'पक्ष है! 


` १०.२९.२ 
१०.२६. रे 
१०.३२.१२ 
१०.३२.१२, १०-३३-२६; ३-२-३४, २.७.३२ 
१०.२.१ पर विशुद्ध० ६१८ प° द्वितीय स्तम्भ २७वीं पंक्ति से १०.२.२ 
बृहत्क्रमसन्दभं द्वितीय पंक्ति, १०:३३.२६ पर वैष्णवतोषिणी १५वीं पंक्ति 
तथा विश्व० नीचे से &वीं पंक्ति । - 
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१४० भागवत पुराण में प्रमतत्त् 


वर्ष भर तो रास-लीला हुई ही नहीं इसका सीधा प्रमाण यही है कि 
भागवत में सर्वत्र शशिकर-सित शारदीय निशायें ही रास समय रूप से वर्णित हैं ॥) 
शरद ऋतु को पूर्णिमा, ज्योत्स्ना तथा निसगे-विभूति भ्रपने विभावात्मक सौन्दर्य 
के लिए काव्य के विषय प्रायः रहे हैं भ्रोर इसी इष्टि से यहाँ भी शारदीय शृत 
का कथन है। ग्रतः यह शरद्‌, संवत्सर का पर्याय नहीं है ।* रासाघ्याय के इन 
वचनों “सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः?3 'शरच्चन्द्रांशुसन्दोहध्वस्तदोषातमः शिवम्‌? 
“भगवान्‌ अपि ताः रात्रीः शरदोत्फुल्लमस्लिकाः'* श्रादि में आए शरच्छब्द का 
संवत्सर धर्थ नहीं हो सकता है। 'शरच्चन्द्र' का अर्थ किसी भी व्याख्याकार ने 
संवत्सरचन्द्र नहीं किया । एवमेव भ्रन्यत्र भी शरद्‌ का अर्थ विशिष्ट ऋतु ही सही 
है । शरद्‌-पद का ग्र्थं संवत्सर कोई टीकाकार व्याख्या करते भी नहीं, केवल गम्य 
अथे से वसन्तादि ले लेते हैं। यदि वर्ष या वसन्त श्रादि ऋतुओझों में भी भागवतीय 
विवक्षा होती तो साक्षात्‌ पदों से उक्ति श्रवश्य होती । श्रतः शरद्‌ से शरद्‌ ऋतु 
ही संगत है । 

यह कहना कि भगवान्‌ एकादश वर्ष से लेकर पंचदश वर्ष तक रास-रमण 
करते ही रहे भागवतीय नहीं प्रतीत होता क्योंकि उद्धव स्पष्ट लिखते हैं 'एका- 
इशसमास्तत  गूढाचिः सबलोऽवसत्‌’ भगवान्‌ ने भ्रपने ग्यारह वषं तक अपनी 

. समस्त बज-लीलाग्नों को समाप्त ही कर दिया था । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि रास लीला कई रात्रियों में हुई है, एक रात्रि 
में नहीं, राभियों के लिए बहुवचन का प्रयोग है ।5 श्रव इनकी संख्या कितनी है, 
इसका निणंय इन तीन हेतुग्रो से स्वयं हो जाता है-- 


१--निशायें शारदीय हैं २--ये सभी शुक्ल पक्षीय हैं तथा तीसरा हेतु 
है कि रास का प्रथम प्रारम्भ अ्रल्तण्ड मण्डल चन्द्रोदय से होता है । प्रत्येक ऋतु 
दो मास को ही होती है, अल पक्ष पन्द्रह दिन का होता है। इन सगं-सत्यो को 


२.७.३३, ३.२.३४, १०.३०.४३, १०.३२,१२, १०.३३.२६, १०.२९.१ 
'हायनोऽस्त्री शरत्‌ समा’ इत्यभिधानात्‌ से विश्व० “शरत्‌' का ग्रथं 'वषं’ 


करते देखिए १०.३३.२६ नीचे से शैवीं पंक्ति बृहत्तोषिणी भी देखे । 
१०.३३.२६ 


१०.३२.११ 

९५२९११ 0 

१०.२३.२६ पर बृहुत्तोषिणी ९बीं पंक्ति । - 

३.२.२६ ! 

'ताः रात्री” १०.२६.१, “सर्व; निशाः’ १० ३३ ३ 
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शोपी-कथा में काव्यतत्त्व १४१ 


सम्मुख रखते हुए, योगमाया के बल से, नियति-क्कतनियमराहित्य को भी यथापेक्षित 
आस्यता मिल सकती है। माया से अनियमता को इसलिए मानना पड़ता है कि $ 
रास-रात्रियां अनेक हैं और रास-वणंन बिधि से रास-रात्रि का अनेकान्तित्व सिद्ध गक 
हो नहीं सकता क्योंकि इस रास में जो लीला-क्रम है, वह अनवच्छिन्त है, इन ० 
सारी लीलाझं में पूर्वापर सम्बन्ध है । अभिसार, मिलन, प्रत्याख्यान, प्रार्थना, 

रमण , मान श्रादि, भ्रन्तर्भाव, विरहोन्माद, आविर्भाव, रासरमण शोर गणृहगमन-- 

इन सव लीलाम्रों के पूर्वापर-बद्ध सातत्य से स्पष्ट है कि ये सब दिवसागम जनित 

व्यवधान के विना ही हुई हैं । 


लीला तो एक रात्रि की ही वशित है किन्तु रात्रिया हैं प्रनेक । रात्रियों 
का ग्रनैक्य तब होता है जव रात्तियों के बीच में दिवस का व्यवधान भी हो, ग्रन्यथा 
यदि रात्रि बारह घंटे से बढ़कर हजार घंटे तक भी होने लगे तो भी सहस्त 
घटिकावती रात्रि को एक ही रात्रि कहा जाएगा जैसे ध्रुवीय छः मास की रात्रि 
को एक ही रात्रि कहा जाता है । इसी प्रकार से रास-लीला की रात्रि को एक ही 
रात्रि कहेंगे क्योंकि दिबस का व्यवघान नहीं है । किन्तु रात्रि शब्द के बहुवचनान्त 
का क्या तात्पये है या हो सकता है । इतनी बड़ी लीला के सम्यक निर्वाह के लिए 
भगवान्‌ की योगमाया से रात्रि बड़ी हो गई होगी । इस प्रकार से वृद्धिप्राप्त रात्रि 
को बहुवचन में भागवतकार लिखते हैं, भ्रोर इस योगमाया से ही यह रास-रात्रि 
पूणं चन्द्रानना भी रही । 


एवं योगमाया की शक्ति से वृद्धिगता पूर्णिमा की रात्रि ही, बहुवचनत्व 
की संगति है अन्यथा इस रात्रि-लीला के अ्रतिरिक्त केवल कृष्ण के साथ, भागवत 
में, रासलीला का वर्णन है ही नहीं । श्रतः अन्य रास रात्रियों को माना नहीं 
जा सकता है। रास की ग्रन्य रात्रियों को मानने पर यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि ये ही वित लीलायें पौनःपुन्येन अन्य रात्रियों में भी होती रहीं, क्योंकि यह 
प्रस्वाभाविक है। शरद्‌ वसन्त ग्रीष्म ऋतुझों की एक सो अस्सी रानियां पुर रूप 
से कृष्ण-पक्ष-शुन्य, अखण्ड मण्डलात्मक कुमुद्वत्‌ से सुशोभित रहीं, और उतमें | 
रास हुआ ऐसा अ्र्थीकरण ग्रभागवतीय है । यह सब प्रथं उसी प्रकार से है जैसे 
रात्रि का ग्रथ राति-प्रभिमानिनी देवियां करना है जो निकुंज में सेवा के लिए 
व्यग्रहस्ता हैं), जेसे योगमाया, रमा, परमा, काचिद्‌ दि पदों से. राधा का प्रथं 
निकालना है । 


RP TP ESR ER Se TY 2: 


कला-विभाव--कृष्ण॒ संगीत-योगी भी हैं। वे वेणुवादक हैं, नायक हैं, 
क नय 


१ ०C१०९२६१३०ब रंविशुद्चण९ १६८५३०, दि 0 तेऽ? हेवी पंक्ति हे 
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नर्तक भी हैँ । रासारम्भ.में उन्होंने मधुर गीत ही गाया था । इस 'जगौ कलम्‌? 
का ग्रथ वेणुवादन से भी ले सक्ते-हैं* किन्तु वाच्यतः वेणुवादन. का ग्रथ. डे नहीं 
भगवानु के वेणुगीत पीयुषासव हैं जिनकी मोहन महिमा भागवत में वाशित है । र 
रास का वणुन भी. भागवत में मिलता है.। गोपियाँ मण्डल में - परस्पर बाहु-वर 
करके खड़ी होती हैं, दो-दो के बीच - भगवान्‌ खड़े. हो जाते हैं, गोपियो के प 
प्रपना हाथ डाल लेते हैं। सभी गोपियाँ समझती हैं. कि कृष्णा उन्हीं के पास हैं ।४ 
अमर गायक रास-गोष्ठी में गोपियां भगवान्‌ के .साथ. वलय, नुपुर, किकिणी की 
मधुर ध्वनि करती हुई नृत्य करती हैं ।* वे सविलास हस्तमुद्रा तथा. पादन्यास 
करती हें । उनकी कटि मानों टूटने लगती हें । यहाँ सात गोपियो के विविध क्रीडा- 
विहार का वणन है । कोई रतिप्रिया गोपी कृष्ण के स्पर्शे सेः रोमांचित होकर 
अनुराग-गदुगद्‌ कण्ठ से, उच्च स्वर.में गाती हैं और नाचती भी है.। कोई कृष्ण 
के साथ-साथ गाती है भ्रोर कृष्ण से ्रधिकःऊंची तान भरती है। स्वयं कृष्ण भी 
उसके तान के प्रति: वाह वाह करते हैँ। कोई गोपी उसी को ध्ूच-पद में. गाती है 
कोई भगवान्‌ के चन्दन-चाचित बाहु को सूँघती है श्रौर चूमती है । कोई कपोल मिला 
कर कृष्ण के चवित ताम्बूल को लेकर खाः लेती है। कोई कृष्ण के हाथों को अपने: 
उरोजों षर रख लेती है और इस: प्रकार- भगवान्‌ के साथ गाती नाचती तथा विविध 
2 की च मण्डल में नृत्य करती: हैं ॥५ भगवान्‌ भी गोपियो की संख्या- 
पों को कल्पित: हैँ 6 
0 क हा म “रमण करते-हैं, उनके भ्रान्त स्विन्न बदन को: 
वेषभूषा विभाव-भगवान्‌ स्वयं ही लावण्यसार हैं ।० वे इतने सुन्दर हैं कि 
अ र न सोन्द्यं सेः मंथित होने लगता है। यद्यपि हें हा 
जव गे ही नहीं है, तो भी लोकमनःकर्षणाथ, मंनोदीपनाथे, 
हाव-भावों का है, गत का वही महत्त्व है, जो भगवान्‌ के खंगारिक 
करने का कोई तात्पर्य ही नहीं pp वानको एप 
—— -- RN 
१, ` १०.२९,३ ` | आ 
२. “मुकुल्दगीतम्‌” १०.२१.१४ के प्राधार से 
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है। ` लोक में भूषण अंग : शोभावर्धनाथ ही होते हैं। : 


गोपी-कथा में काव्यतत्त्व | १४३ 


देखा भी जाता है कि जिसकी सहज कान्ति निर्वीयंतादि के कारण क्षीण हो जाती 
है, बह बहुत अंग-सावन करता है। एवं अंगों में कृत्रिम कान्ति की आवश्यकता 
तब पड़ती है जव स्वरूप-कान्ति न हो। अतः भगवान्‌ के आभूषण के प्रति कान्ति- 
वर्धत को हेतु नहीं मान सकते क्योंकि भगवान्‌ तो श्रखिल-सौन्दयं के एक मात्र स्थान 


हँ ॥* उतके अतिरिक्त कहीं सौन्दर्य है ही नहीं । वे भूषण-प्राण हैं, उसी प्रकार से, 


जैसे सुख -की कान्ति-का भी आधार, चैतन्य है, निष्प्राण देह का-अशेष सौन्दर्य जुगुप्सा . 


झौर भयंकरता में परिणत हो जाता है.। - श्रतः इन आभूषरणों को स्वरूप-भूत नहीं 
कह-सकते क्योंकि पूर्वे कह: साये हैं. कि भगवान्‌ इतको-भी. अपत्ती माया से ही ग्रहण. 
करते हैं? जब भगवात्‌-का यह शरीर ही-तटनाट्योपम है तव इसके. सारे वस्त्र- 
भूषण स्वरूप-भूत हो. ही. नहीं-सकते हैं ।: अतः इनका वर्णन काव्य-दृष्टि से, साधन- 
दृष्टि से हुआ है । 2 

भगवान्‌ पीताम्बर-घर हैं,” उत्तरीय रखते है । वेषभूषा का साक्षात्‌ गोपियों 


के लिये उद्दीपन रूप से वणुन भागवत में केवल दो स्थलों पर है, शेष स्थलों पर _ 


केवल सर्वेसामान्य मनःकर्षणार्थ वर्णन है । भगवान्‌ गो-चारण के लिये दृन्दारण्य जा 
रहे हैं, गोपियाँ भगवान्‌ के वेणुख से स्मरविक्षिप्तमना हो जाती हैं ऐसे र प्र 
भागवतकार कृष्ण का रूपांकन करते हैं “कृष्ण के सिर पर मयूरपिच्छ है, कानों पर 
कनेर के पीले-पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीताम्बर श्रौर गले में वेजयत्ती हा, 
नटका सा सुन्दर वेष है, बांसुरी के छिद्रों को वे अपने ग्रधरामृत से भर रहे हैं । 
एवमेव जब भगवानु दृन्दावत से लोटने लगते हैं, तव भागवतकार नन्दनन्दन का चित्र 
उता रते हैं । “कृष्ण की घुंघराली झलकों पर गोग्रो के खुरों से उड़-उड़ कर घूलि पड़ी 
हुई है, सिर पर मोर के पंख का मुकुट है, वालों में सुन्दर-सुन्दर पुष्प गंथ हैं, ऐसे 
कृष्ण वंशी बजाते चले ग्रा रहे हैं ।”९ यही नहीं, भगवान के कपोल अत्यंत कोमल 
हैं, कमनीय हैं, जिनको स्वणं-कुण्डल की रश्मि शबलित करती हैं? जिसके दर्शन 
मात्र से गोप-प्रमदार्ये स्वयमेव ग्रशुल्ककिकरी हो जाती हैं ।९ 


१. १०.३२.१४ कि 
२. “भूषणायुधलिगाख्या घतते शक्तीः स्वमायया' ६:५-३२ तथा १२-११. १० से 
देखें । 
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भगवान्‌ का वक्षःस्थल 'श्रियेकरमरास्थली'* है। वह माला-चतुष्टय से भूषित 
रहता है। वे मालायें हैं वैजयन्ती,, तुलसी, कुन्दमाला,* श्र पुष्कर-माला की ।१ 
कुन्ददाम श्रौर वैजयन्ती माला के पहनने का बहुश: कथन *। इन दोनों मालाग्रो का 
रमण लीला में ग्रपना महत्त्व है। यह कहना कि गोपी विशेष के मुखगन्ध से 
उत्पतिष्णु भ्रमरों के निवारण के लिये, भगवान्‌ उस समय कमल को लिए थे 
भागवतीय प्रतीत नहीं होता क्‍योंकि भगवान्‌ जब गोपों के साथ भी विवरण करते 
हैं तब भी इस कमल को लिये रहते हैं । गोपों के साथ भगवान्‌ का वर्णन “घुनान- 
मन्जम्‌'” किन्तु गोपी-विशेष के साथ 'गृहीतपद्मम्‌' है। 'गृहीत' में इतना ही ग्र्थ 
है कि भगवाम्‌ कमल लिये हुये हैं। उन्होंने उसे भवरों को हटाने के लिये ले रखा 
है, यदि ऐसा ग्रथं 'घुनानम्‌” पद से निकाल लें तब किसी तरष् प्रथं खप भी सकता 
था किस्तु वह भी भ्रसंगत होता, क्योंकि गोपों के मुख पर भाने वाले भंवरों को 
उड़ाने के लिये पद्म ले रखा है, ऐसा भ्रथं तो कोई कर हो नहीं सकता, किन्तु गृहीत 


न ८). हा अर्थं निकलता ही नहीं। इस लीला का श्रर्थ भागवतकार स्पष्ट पदावली 


भगवान्‌ भगशब्दाथं लोलाकमलमुद्रहत्‌ १२।११।१८ 
लीला-कमल भगवान्‌ के ऐस्वर्यादि षड्गुरों के प्रतीक हैं, जिस प्रतीक रूप से भगवान्‌ 
बिष्णु भी उसे धारण करते हैं ।९ इस लीला कमल से वे लक्ष्मी की सेवा नहीं करते 
हैं । ठीक इसी भगवत्ता के प्रकाशनार्थ भागवतकार कृष्ण को 'गृहीतपद्मम्‌', न केवल 
गोपी जन के साथ ही कहते हैं, भ्रपितु गोपों के साथ भी बित करते हैं। भगवान्‌ 
नूपुर, वलय और किंकिणी भी पहनते हैं।१° इन्हें पहिनकर वे रास-नृत्य करते हैं । 


इन भूषणो से भगवान्‌ इतने सुन्दर लगते हैं कि भागवतकार उन्हें 'कोतुक वेषधर' 
“नटवर'* से उपमा देते हैं । 
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गोपी-कथा में काव्यतत्त्व १४५ 


उपभोग घिभाव--रास-अध्याय में उपभोग-विभाव का वर्णन है। गोपो- 
विशेष के साथ भगवान्‌ का भोग प्रशेष वल्लवी-जन के लिए आतिदाता है, मनः- 
क्षोभक है । वे भगवान्‌ के पद-चिल्लों से उस गोपी-विशेष के साथ भगवान्‌ के 
शुंगार-विलासों का भ्रनुमान लगाती हैं। कृष्ण के पदांकों से खूब सटे हुए वधू के 
पद-चिक्लों को वे देखती हैं, वे देखती हैं कि कृष्ण के पद-चिल्ल पूरे-पूरे नहीं हैं । 
इससे वे श्रनुमान लगाती हैँ कि “रतिविशेषज्ञ' कृष्ण उसके केश-प्रसाधनाथं फूल 
तोड्ने के लिये पंजे पर खड़े हुए थे ।? कृष्णा के आसन को देखकर वे समती हैँ कि 
यहाँ वे बैठ कर प्रिया का केश-संव्यूहन किये थे ।४ वधू पद निशानों के ग्रभाव को 
देखकर वे समझ लेती हैं कि वधू को कृष्ण ने यहाँ स्कन्ध से वहन किया था ।* इस 
गोपी-विशेष के साथ भोग का प्रमाण पाकर वे ईर्ष्या मर मात्सयं से अत्यन्त क्षुभित 
हो उठती हैं, आर्ते हो जाती हैं ।* 

कृष्ण के भोग का मथुरा की प्रमदाओं के साथ वर्णन नहीं है जो कुछ संकेत 
मिलता है वह केवल विरहिणी गोपियो की उत््रेक्षा-मात्र है । वह भी काव्य-पद्धति 
के निर्वाह के लिये भागवतकार गोपियों के मुख से व्यक्त कराते हैं--ऐसा प्रतीत 
होता है । गोपियां कृष्ण को बहुललनाप्रिय समझती हैं। गोपियाँ भ्रमर के लालइमश्रु 
से कृष्ण के उपभोग की कल्पना करती हैं ।” क्योंकि भागवतकार को, कृष्ण को, 
काव्य नाटक रूप से उपस्थित करना परमेष्ट नहीं है ग्रतः उन्होंने यदुमानिनियों के 
कृष्णाधिष्ठित सौरतगोष्ठियों का या अन्य क्रीड़ाओं का कहीं भी वर्णन नहीं किया । 
इस विषय में केवल गोपियो का कथन मात्र है, यह कथन भी विरहदग्घा, काम- 
पीड़िता के मुख से स्वाभाविक ही है । काम पापशंकी होता ही हैं। प्रव: गोपियों 
का कथन शंका-मात्र है, वास्तव नहीं । भागवतकार अच्युत को च्युत होने नहीं देते ! 


मधुरांगविचेष्टित- कृष्ण के श्गंगो के श्यृंगारिक मधुर विलासों में कटाक्ष- 
क्षेप, भ्रूविभ्रम तथा गतिविलास का प्रायः वर्णन आता है । उनका सामान्य ईक्षण भी 
सोदारहास ही होता है ।” चारुहास, रुचिरेक्षण वाले मुख को गोपियां देखने के लिये 
प्यासी रहती हैं । गोपियां कहती हैं कि इष्ण की कटाक्ष करने वाली ग्रांखों का दर्शन 
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१४६ भागवत पुराण में प्रभतत्व 
नयनों का परम फल है ।१ वे कृष्णा के सुन्दर सस्मित निरीक्षण से 

से ही तीव्र काम-सन्तप्त हो उठती हैं,* मल से मथित हो उठती है वब पो 
मनोमोहन हैं ।* इन्हीं स्निग्धेक्षण सलील विभ्रम, तथा भ्रूविलास के बल से हट 
विशेषज्ञ“ भगवान्‌ ने ब्रज-सुन्दरियों के काम को जागृत करके रमण किया था।१ 
गोपिणं काम वेग से 'कुजगति' को प्राप्त हो जाती हैं ।° कृष्ण की आंखें भी मद से 
ईषद्‌ विधुणित रहती हैं ।० कृष्ण के इन्हीं प्रेम तथा मुसकान से भरे कटाक्षो से 
गोपियों को रास रजनियां क्षणवत्‌ व्यतीत हुई थी ।* इन आंखों में, अविलासों में 
बड़ा जादू है । सारे त्रिलोकी भर में कोई भी स्त्री उनके कपट रुचिरहास तथा 
भ्रूविलास से बच नहीं सकती ।१ ° गोपियां इन्हीं विलासों से रास में सम्मानिता हुई 
थीं।? भगवान्‌ के कटाक्ष उनके स्मित को मादक झासव१२ बना देते हैं । 


श्रयोगात्मक श्वृद्धार- युवा गोपियों की कृष्णा में प्रीति का प्रथम संकेत तब 

मिलता है जव नन्द गोकुल का परित्याग करके कृष्ण के श्रनिष्ट निवारणा के लिये 
हे मा में नुतन कुच-कुंकुम कान्तिवाली श्रनुरागिणी गोपियां कृष्ण- 
र हैं ।१3 एवं रास के पूवं से ही कुमार तथा पोगण्ड कृष्णा, युव गोपियों के 
ह को उद्दोपितः करते थे । श्रृंगारभाव का प्रवेश पौगण्डावस्था में होता है, 
प * गोपियो का कामवेग बढ़ता हुमा ही दिखायों गया है । जव कुष्ण 
रेशम उ मि से भ्राते हैं तव 'गोरजइछुरितकुन्तलबद्धवहुंवन्यप्रसूनरचि- 
या कप वाल कृष्ण को देखने की पिपासा से गोपियां इकट्ठी होकर पथ पर 
आ और भ्रपने पिपासाकुल नयन-मधुपों से मुकुन्द के मुख-मधघु का पान करके 
न ह-ताप को दुर करती है ।ये ब्रज-बालायें भ्रपनी सविनय-क्रीड़ा तथा हास से 
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कृष्ण को आंखों से मारतं हैं ।* यह अनुरक्ति इतनी बढ़ जाती है कि जब भगवान्‌ 
कालियदण्डनार्थ यमुना में घुस जाते हैं तो गोपियो को सारा त्रिलोक ही शुन्य-सा? 
दिखने लगता है । वे कृष्ण के सविलास हाव-भावों को याद कर-करके विरहानल में 
अत्यन्त सन्तप्त हो जाती हैं । उनके एक-एक क्षण युगशत के समान हो जाते हैं। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की अनुरक्ति उत्तरोत्तर तरतम भाव को प्राप्त होती 
जाती हैं । प्रथम वे केवल कथा में प्रीति रखती हैं, अभी विरहानुभूति नहीं है । 

दूसरी अवस्था में उनमें दिरक्षा उत्पन्न होती है, रिरंसा नही । दिनकृत 
ताप दर्शनाभाव से ही है, उनमें रिरसाभाव मानना ठीक नहीं हैं । इसके पश्चात्‌ 
गोपियों में कामावेश दीख पड़ता है । शारदीय समीर गोपियों के काम-ताप को अब 
शान्त नहीं कर पाता है ।3 वे इतनी ज्यादा कामक्षिप्त हो जाती हैं कि कृष्ण- 
गीत गाने में.असमथं हो जाती हैं।४ वे कृष्ण के सौन्दर्यं का वणांन करती हैं ।* 
उबके लिये वेणुरव कामोद्दीपक हो गया है । वे उसके कलरव को सुनकर कृष्ण 
का मनसा आराइलेष करने लगती हैं ।° एवं उनमें अब परिश्लेष की भावना जागृत 
हो गई है । उनका प्रथम प्रणय-गीत वेणु-गीत के नाम से भ्रब उद्गीत हुआ ।? 
इसके पहिले गीत कहीं नहीं है । गीत भावावेश में ही फुटते हैं। जब भाव चरमा- 
वेश में होता है, जिसमें विवेक के विश्लेषणात्मक विभाग विध्वस्त होकर विलीन 
हो जाते हैं तभी गीत बह पड़ते हैं । वेणुगीत गोपियों के इस भाव का प्रतीक हे । 
इसके पहिले उनके भाव की यह अवस्था नहीं थी लेकिन इस ग्रवस्था की ओर उनके 
भाव उन्मुख भ्रवश्य थे। यह गीत उनकी शु गारिक अभिलाषाओं का प्रमाण है । 
गोपियां अखिल चराचर को वेणुरवजनित मनोभव से अभिभुत देखती हें । यह 
वेशुगीत गोपियों के काम-प्रकषे की सूचना देता है । 

इस प्रकार कृष्ण के हाव-भाव-वेणुनादादि से, कामना की चरमावस्था पर 
पहुँचाई गई गोपियों में ग्रब धेयेन रह गया । वे कृप्ण-रमण को कामिनी हो 
जाती हे । इसीलिये वे कृष्ण-रमराथं हेमन्त में कात्यायनी की समर्चना करती हे ।* 
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१४८ मागवत पुरार मे प्रेमतत्व 
रास के पूर्व तक गोपियों की थ्रयोगावस्था है किन्तु विश्वना 
पूर्व भी सभी गोपियों के साथ भगवान्‌ का रमणा मानते हे झौर जीवादि केवल 
राघा? के साथ । क्योंकि राधा ग्रभागवतीया हैं श्रत. राधारमण भी ग्रभागवतीय 
ही है, श्रोर विश्वनाथ, वल्लभ, रामनारायणादि का यह कहना कि गोपियां 
'सम्भुक्तपूर्वा' हूँ, निभृत-विहारी भी हैं तथा अनेक लीलायें अनुक्त हैं," सम्प्रदाय 
के अनुरोध से कहिपत है । दयितास्तनकुकुममंडित'« तथा गो-गोप-गोपी के साथ 
रमणा, ` आदि कथन से भगवान्‌ के भावी रमणा का ही संकेत मिलता है, नकि 
भूतपूर्वं का । कृष्ण के इस भावी रमण की सूचना भागवतकार उसी प्रकार से 
देते है, जसे बलराम के रमण की दी है।० भागवत के इस कथन 'गोप्योऽन्तरेण 
भुजयोरपि यत्स्पृहा श्री: की व्याख्या में जीव-गोस्वामी लिखते हैं 'रामस्य भावि- 
विलाससूचनेयम्‌'5 एवं जैसे राम के भावी-रति की सूचना भागवतकार देते हैं, 


उसी प्रकार से कृष्ण के भी भावी रमणा का संकेत उन उन स्थलों पर है। रास के 


पूवे कहीं भी भागवत में गोपी-कृष्णा के रति-लीला का वणांन है ही नहीं । गोडीय- 
जन बलराम के इस पद्य 


'गोप्योःन्तरेण' में वशित रति-विलास को भावी सूचना 
इसीलिये कहते हैं कि भागवत में इस निर्देश के पश्चात्‌ ही अध्याय-द्वय में* राम- 
रमण का वरान है। इस ग्रघ्याय इय्‌ के पूव तो राम-रमणा की ध्वनि भी नहीं है । 
अतः यदि व्याख्याकार, राम-रति को भावी रति की सूचना मानते हैं तो कृष्ण-रति 
को भी भावी रतिलीला की सूचना क्यों नहीं मानते । ऐसी मान्यता का आधार ये 
टीकाकार केवल यही देंगे कि भगवान्‌ की अनेक लीलाएँ अ्रवशित ही हैं १° पद्म- 


खन्न र”. 


१. १०.२३.३६ पर विइव० ग्रन्तिम ३ पंक्तियां; १०.२६.३६ पर वल्लभ० 
अन्तिम पंक्ति । ब 


थ रासके 


२. १०.२१.१७ 'दयितास्तनमण्डितेव' पद की व्याख्या देखिये जीव०, विश्व ० 
३. पूर्व प्रमाणित ) । 


४. १०. सा वल्लभ० की भ्रन्तिम पंक्ति, विशुद्ध की १०५१ पृष्ठ पर नीचे 
से १०वीं पंक्ति, तथा १०.२३.३६ में विश्व ० अन्तिम पंक्ति । 


५. १०.२१.१७ 
६. १०.२३.३६ 
७. १०.१५.८ 
८ 


१०१५.८ पर क्रमसन्दभं भ्रोर 
पृष्ठ, ऊपर से चोथी पक्ति । १०:१५.८ पर वंष्णवतोधिरी, ५६२ वां 


१०.३४.२० श्रौर १०.६५.१७ 
१०. १०.२३.२६ में विश्व अंतिम पि 
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गौपौ-कृथा में काव्यतच्वं 


पुराणादि १ में भले ही वालकालीन रमण हो किन्तु भागवत में नहीं है । अतः रास 
के पूवं गोपियों जी अ्योगावस्था ही है । 

प्रथम दर्झन--प्रणयिनी गोपियों को नन्दसुत का साक्षात्‌ दशन होता है 
जिसका कथन हो चुका है। गोपियों के हृदय में कुष्ण को देखने की इच्छा है 
गोविन्द-दर्शन से उन्हें परमानन्द मिलता है । यह दिदृक्षा रिरसा में परिणत होती 
है । फलतः वे कात्यायनी-सम्चेना करती हूँ । 


गऋभिलाष--ग्रभिलाष को परिणति तब दीख पड़ती है, जव ग्रनंगदीपक 
वेणु गीत को गोपियां सुनती हैं । वे वेणु के मादक स्वर से इतनी मोहित हो जाती 
हैं कि उन्हें भूषास्थान का ध्यान नहीं रह जाता है। वे लोक परलोक, धम्यं, पाये 
पथ का परित्याग कर देती हैं यह अभिलाषा अपनी चरम सीमा को तब प्राप्त 
होती है, जब पति आदि वान्बवों से कतिपय, गोपियां कमरे में बन्द कर दी जाती 
हैं। फलतः कुष्ण से मिल न सकने के कारण देह का परित्याग कर देती है ।* 
इसके भी पहले गोपियां, इस रिरसा से वृन्दावन -विहारी कृष्ण की क्रीड़ा का वणान 
करती हैं । वे एकान्त में स्मरोद्दीपक वेणुगीत का अपनी सखियों से वणन करती 
हैं, लीला-स्मरण से काम चढ़ता है, वे मथित-मानसा हो जाती हैं। वे गीत को गा 
नहीं पाती हैं किन्तु पुनः आश्वस्त होकर गीत गाने लगती हूँ।* 

गोपी-ऐक्य -- यहां यह विषय स्पष्ट करना आवश्यक है कि कात्यायनी-समचेना 
करने वाली, वेणु-गीत गाने वाली तथा इनसे भी पूर्व जिन युवति गोपियो का 
वणंन है, वे सभी एक हैं और वे सभी ब्रज-वासिनी है । गौडीय टीकाकार कहते 
हैं कि वस्त्रापहरण के पूर्व शरद्‌-प्रसंग में वणित गोपियां व्यूढा हैं, ब्रज के बाहर 
से आई हैं तथा दुर्गाचेन करने वाली नन्द-ब्रज-कुमारियों से भिन्न है” जीव गोस्वामी 
गोपियों से इस ऊढा-श्रनूढा विभाग को श्रीहरिवंश के “युवति-गोपिकन्याइच रात्री 
संकल्प-कालवित्‌” इस वचन से पुष्ट करते हैं ।* 

दुर्गा-पूजने वाली गोपियाँ कुमारी हैं, इस मत के प्रति कोई विप्रतिपत्ति 
नहीं हैं, क्योंकि यह मत स्पष्टतः भागवतकार का ही है) किन्तु वरद प्रसंग में 


१. १०.२९.३६ में विशुद्ध०, राम०, पद्मपुराण, ब्रह्मयामल, कृष्णयामल, ग्रादि 
पुराणा, श्रीप्रबोध, श्रीमत्सुघानिधि के प्रमाण उद्धूत करते हैं ।. १०.२१.१७ 
२. १०.२६.४-११ 


३. १०.२१.३-६ टु र 
४. १०.२२.१ पर वैष्णव० प्रारम्भ से ही, क्रम सन्दर्भ भी यही देखें, विश्व० 
को भी यही देखें । 


५. १०.२२.१ पर वैष्णव० । टु 
६.८८.३ RRR ras RR RoR, रे, पे) जैकी, Digitized by 53 Foundation USA 


१५० भागवत पुराण में प्रमतर्व 
वशिता गोपियां ऊढा हैं, ब्रज के बाहर से आई हैं, इसका भागवतीय प्रम 
नहीं है । हरिवंशादि कुछ भी लिखें किन्तु भागवत में उनके परिणीतात्व के एक भी 
प्रमाण नहीं हें । इन व्याख्याकारों का 'वदतो व्याघात' यह है कि एक ओर इन 
वेणुगीत गाने वाली गोपियों को परिणीता कहते हैं और दूसरी ओर उन्हें श्री 
राधा व ललितादि कहते हैं ।१ यदि ये राधादि हैं तो परिणीता कैसे हो सकती हैं 
ग्रतः ये अपने वचनों को ही काटते हैं । 


[ण एक भी 


इसके प्रतिरिक्त यदि वेणु-गीत गाने वाली गोपियों को कोई इसलिये परिणीता 
माने कि उन्हें भागवत में 'बरजस्त्रियः' 'गोप्य:'२ आदि प्रौढ नारी के रूप में उपस्थित 
किया गया है, तो भी समीचीन न होगा । 'ब्रजस्त्रिय:' भ्रादि प्रौढ वचन रासरमणियों 
के लिए भी आया है, जिन रमणियों को गोडीय जन सक्था श्रनढा ही सिद्ध करते 
हैं। यदि रासरमणियाँ 'ब्रज-स्त्रियः 'गोपवध्वः' आदि पदों से भूषित होकर भी 
न, ही रह सकती हैं, तो फिर वेणु गीत गाने वाली क्यों नहीं कुमारियां हो 
सकती ? न 


५ इसके श्रतिरिक्त इन सभी गोपियो की एकता में एक प्रमाण यह भी है कि 
ड्न प्रचन शीला कुमारियों को भी 'गोप्यः' श्रादि कहा गया है और वेण-गीत गाने 
“वाली गोपियो को भी । दोनों ही युवतियां है । पुजापरायण गोपियो को कुमारियां 
कहने का यह भ्रथं नहीं कि वे युवा नहीं हैं, इन्हें 'सुमध्यमा,' 'प्रेमपरिप्लुता', 
बरीडिता' श्रोर 'रमणार्थ ब्रतचारिणी” कहा गया है।* ये सब तरणियों के ही लक्षण 
हैं। साथ ही पुजा-परा गोपियो को कुमारियां लिखने का यह तात्पर्य नहीं, वेणु गीत 
पिया ऊढा हृ । यह कहना कि यदि वेशा-गीत गाने वाली गोपियां 
'कुमारियां होतीं तो उन्हें भी कुमारियां लिखा जाता जैसे पूजा-परा गोपियों के लिए 
लिला है, भतः वेणु-गीतवाली गोपियां कुमारियां नहीं हे, परिणीता हैं,--ठीक नहीं 
४ र त या होता है। श्रचंनपरा गोपियो को इसलिये साक्षात्‌ कुमारियां 
वेर गीत गाने से. तत करने वाली कुमारियां ही होती हे; परिणीताये नही । 

णु-गीत गाने में यह आवश्यक नहीं कि सभी गोपियां अनूढा ही हों या ऊढा ही ।वे 
र मि ORR म कक वी 

\ क ह पर बृहत्तो २३वीं पंक्ति, इसी प्रकार यहीं, 

२. १०.२१.३, ६, २० 

३. पूर्व प्रमाणित 

४. १०.२२.१०-१२, २७ 
१०.२१.११, १२, २७: . 
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गौपौ-कथा में कांयतत्तवं १५१ 
दोनों ही हो सकती हें। नवोढाये तो पूजाशीलाश्रों में भी हो सकती हें, तथापि 
भारतीय संस्कृति की दृष्टि से अननूढाग्रों के. द्वारा ही पत्यर्थं पूजा अधिक संगत हे । 
ग्रतः 'प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति'* न्याय से यह भ्रयं हो सकता है कि पूजा-परा में 
भी नवोढायें रही हे । इस प्रकार से गीत गाते में तथा पूजा करने में दोनों कार्यों 
में ऊढा-पनूढा दोनों ही गोपियां हो सकती हें किन्तु ग्रर्चन शीलाओं को कुमारियां 
कहने के दो अर्थ हो सकते हे । प्रथम तो यह कि पत्यर्थ-पूजा कुमारियां ही करती 
हे यह जो अत्यन्त सहज भारतीय मान्यता है उसके बल से अनायास भागवतकार 
लिखते हों, दूसरा 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' । तात्पयं यह कि वेणु-गीत गाने 
वालियों में रास रमणियां नहीं थीं, सभी ऊढा थीं, ब्रज के बाहर से आई थीं,--ऐसा 
ग्रथे समीचीन नहीं । 

कुछ भी हो, भागवतकार का तात्पर्यं 'गोपियों के ऊढात्व या भ्रनृढात्व' वर्णन 
में नहीं है । वह सव प्रकार से कृष्ण के परमानन्द स्वरूप, जो स्वरूप परम श्रेष्ठ है, 
परम मोहन है, परमाकपंण हे, जिसके लिये ही सवं समपंण है, को प्रस्तुत करना 
चाहते हे ।२ वेणुरव में इसी सर्वभूत मनोहरत्क को गोपियां पाती हें, गोपियों 
की रसा भी कृष्ण के ग्रत्यन्त सौन्दर्य के कारणा* ही बढ़ती है । ग्रतः इन प्रसंगों 
से कृष्ण के रस माधुरी के मादकत्व को भागवतकार प्रस्तुत करते हें । 


यद्यपि भागवतकार का ध्यान कृष्ण के परमाकर्षक रूप के विज्ञापन पर 
ही रहा है, तथापि गोपी-विषय वर्णेन को ध्यान से देखें तो स्पष्ट होता है कि वेखु- 


गीत वाली गोपियों* से लेकर कुरुक्षेत्र में ध्वस्त-जीवकोशा वाली गोपियो तक - 


वशित गोपियां एक ही हैं, उनमें भेद नहीं है । रासोपरान्त वर्शित गोप वघुग्रो के 
ऐक्य पर तो मतभेद नहीं हैं, किन्तु रास पूर्वं वर्शित युवा अनुरागिणी गोपियों की 
एकता, गौडीय टीकाकार नहीं मानते हैं ।9 जैसा अयोग श्यृंगार वणंन में कह आये 
हैं कि इनमें क्रमशः कथा-प्रीति, दिदृक्षा, भावावेश में गीत गाना, रिरंसा, रमणाथं 
देवी-प्रसादन और भ्रन्त में मर्यादा का प्रतिक्रमण जैसे भावों की ्रवस्थायें पाई 
जाती हैं। इन भावों में क्रमिक चढाव है, परस्पर पूर्वापर सम्बन्ध है । श्रतः भावों 
की क्रमिक संगति से गोपियां एक ही हैं । 


पातञ्जल भाष्य पष्पशाह्लिक 

१०.१४.५०-५७ 

१०.२१.६९ र 

१०.२९.३६, ४०, १०.३१.१२१७ 

१०.२१ - 

१०.८२ भ्रन्त में डक 
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१५१ भागवत पुराण भै प्रेम 


सं भोग-श्यु गार--हेमन्त-पूजा, तक गोपियो का अयोग-श्वृंगार वर्णित है प्रोर 
रास में सम्भोग श्वृंगार । गोपियों का रति-विलास दो बार कृष्ण के साथर प्रोर 
दो बार बलराम के साथ वणित है ।3 संभोग-श्यृंगार वर्णन के पहिले यह निए 
करना आवश्यक है कि क्‍या रामरमणी-गोपियां ही कृष्ण-रमणियां हैं या दोनों 
भिन्न-भिन्न संघ की हैं। इस विषय पर गोडीय तथा रामानुजीय मत एक है।* 
ये गोपियो को भिन्न भिन्न संघ वाली मानते हैं। श्रीधर जी गोपियो के भेद को 
लिखते तो हैं किन्तु प्रमाण से नहीं, श्रपितु अभियुक्त प्रमाण से ।* माध्य झर 
निम्बाक सम्प्रदाय मोन है । वल्लभाचार्य जी गोपियों में भेद नहीं मानते हँ।६ यहाँ 
वल्लभ-मति ही भागवत-मति है । 


रामश्यास की गोपियाँ एक ही हैं 


वास्तविकता यह है कि राम ने प्रसिद्ध रास की गोपियो के साथ ही रमण 
किया था । इन रामरमण ग्रध्यायो० का कोई भी निष्पक्ष पाठक स्वयमेव यही कह 
उठंगा कि रामरति-लीला, प्रसिद्ध कृष्ण-रमश्यों के साथ ही हुई है। उद्धव ने 
i गोपियों को सन्देश दिया है यदि वे गोपियाँ कृष्ण-रमणियां हैं, श्रोर हैं ही 
इसमें सवसम्मति है, तो फिर राम-रमणियां भी कृष्ण 'रमणियां ही हैं, क्योंकि इन 


- गोपियो ने राम से, कृष्ण के लिये वही उलाहना दिया है, जो उद्धव ने दिया था।* 


राम-रमणियों को भागवतकार 'कृष्णो कमलपत्राक्षे संन्यस्ताखिलराघस:'' ° लिखते 
७ ठा क की ब्रज-रमणियों में इतना ऐक्य है कि हेतु की ग्रावश्यकता ही 
दुत , यह त स्वतः सिद्ध है, केवल इन श्रध्यायों के इलोकों को पढ़ने भर की 
रौ है। गोपियो को, इस दृष्टि से, विभक्त करने का एक भी हेतु नहीं है । 
PN CON ति > 
१. १०.२२ 
२. १०.२६-३३ रास में तथा १०.३४.२० से 
३. १०.३४.२० से तथा १०.६५.१७ 
४. १०.६५.१७ पर वैष्णव० पंक्ति से, 
ण 'श्रीइष्णङ्नी डासमयेऽनुत्पन्नानामतिबा 
१०.६५.१७ पर श्रीघर । 
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गोपौ-कथा में काव्धत रंव १५३ 


यह भी ध्यान रखने की वात है कि शंख-चूडोद्धार के पूर्व" होने वाले रास- 
रमण में कृष्ण ओर राम की गोपियाँ एक ही हैं। इस स्थल पर जौव-गोस्वामी 
प्रौर विश्वनाथ को छोड़कर किसी भी व्याख्याकार ने गोपियों का विभाजन नहीं 
किया है, किन्तु नृगोद्धारोपरान्तर रामरतिलीला में गोपियों का विभाजन प्रायः 
सभी व्याख्याकार करते हैं, जब कि इस विभाजन का कोई भी भागवतीय प्रमाण 
नहीं है। एक जगह विभाजन करना और दूसरी जगह चुप रहने का क्या हेतु है। 
कारण यह है कि किस हेतु पर इस विभाजन को करें? इसलिये श्रीघर अ्रभियुक्तों 
के वचनों को हेतु लिखते हैं, भागवत वचनों को नहीं ।* 


क्योंकि बलराम के साथ वे रमण करती हैं, इसीलिये वे रमणियां कृष्ण 
रमणियां नहीं है बल्कि रमा-रमायें ही हैं क्योंकि पुरुषद्यय के साथ रति से गोपियों 
में व्यभिचारिणी भक्ति का दोषारोपण होगा, कृष्ण में अनन्यता न प्रमाणित ह्रो 
सकेगी, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि भागवतकार ने ऐसी शंका नहीं 
की है । भागवत में राम-कृष्ण की पत्नियां तो अलग प्रलग हुँ," किन्तु गोपियां एक 
ही हैं । भागवतकार प्रसिद्ध युवा गोपियों से ही राम-रमण कराते हैं और फिर भी 
वे गोपियों की अनन्य भक्ति कुष्ण में प्रमाणित करते हैं । भागवतकार राम के 
साथ रमण से गोपियों की देवान्तर भक्ति की लवमात्र भी शंका नहीं करते, इसलिये 
तो परस्पर रमणा भी कराते हैं, ग्रन्यया रमण ही न कराते । प्रव इसकी संगति 
भागवतकार कैसे बिठाते हैं, क्योंकि अनन्यता भ्रौर अ्न्य-रमण में विरोध होता है । 
इसका आगे प्रकाशन होगा । 


भागवतों की उमय (रामकृष्ण) निष्ठ भक्ति श्रौर ग्रनन्यता- इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि यदि राम शोर श्याम वस्तुत: भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं जैसा कि प्रायः 
व्यास्याकार समझते हैं, तो अवश्य ही गोपियों को रति भ्रनेकान्ता हों जायगी। 
केवल गोपियों की ही भक्ति व्यभिचारिणी हो जायगो ऐसी बात नहीं, प्रपितु 
समस्त भागवतों की भी भक्ति व्यभिचारिणी हो जायगी, नर में 
भागवतों की भक्ति राम-कृष्ण में एक साथ दिखाई गई है, तो भी उन्हें 'हरिदास- 


१. १०.३४.२० द | 

२. १०.६५.२१ पर जीव० चौथी पंक्ति । वष्णव क्रम० भी देखें, १०६५-२४ 
पर विश्व ० 
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१५४ भागवत पुराण में प्रभत 
वरे, महाभागवत” आदि परम भक्त रूप से ही कहा गया है। नारद, शि 
महाराज चित्रकेतु,“ वसुदेव-देवकी,* सखाजन, ६ उद्धव, क्रूर, गोवधेन-गिरिः 
आदि भक्त-जन इन भगवदुद्वय के उपासक हैं, तो भी इन्हें श्रनन्य भक्त ही कहा 
गया है । राम सेवन से यदि गोपियो की भक्ति श्रन्यगता हो जाती है तो सुदामा 
सखाग्रों की सख्यभक्ति, नारदचित्रकेतु भ्रादि की दास-भक्ति, वसुदेव भ्रादि कौ 
वात्सल्य भक्ति एवं समस्त प्रकार की भक्तियां व्यभिचारिणी हो जायेंगी, शुद 
्रनन्य भक्ति भागवत में मिल ही न सकेगी क्योंकि ये सारी भक्तियाँ राम प्रौर 
कृष्ण के प्रति एक साथ हैं । 


प्रायः अशेष भागवत, राम-कृष्ण दोनों की भगवत्तम रूप से स्तुति-रूपा 


. भक्ति करते हैं । सखाजन श्रापत्ति के समय दोनों को रक्षणार्थं बुलाते हैं, दोनों के 


शरण जाते हैं ।१” श्रीदामादि दोनों के रखा हैँ, वे अभीष्ट निवेदन दोनों से 
करते हैं ।१२ दोनों की प्रशंसा भी करते हैं।* 3 बलभद्र के श्रलक्षित होने पर प्रेम 
से विह्वल हो जाते हें' उनके प्रतिमानवीय चरितों से चकित होते हुँ।१* 
गोप-वालों के साथ दोनों महापुरुष सुहृत्तम रूप से खेलते हैं, तो भी इन सखाजंनों 
को भगवानु का श्रनन्य सुहृद ही कहा जाता है, यह नहीं कि राम के सखा दूसरे 
ग्रौर कृष्णा के दूसरे । 

एवमेव नारद, शिव, प्रक्र, उद्धव, 


वसुदेव के रूपद्दय का भी व्याख्यान 
नहीं किया जा सकता कि राम 


म के नारद दूसरे और श्याम के नारद दूसरे, किन्तु 
१०.२१.१८, ६.१७.३७ 
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१८, ३७ 
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गोपी-कथा में काव्येतत्त्व १५५ 
यह विभाग यमुना के विषय में किया गया है) और विभाग करके कालिन्दी के 
प्रनन्य भक्ति की रक्षा करते हैं। लेकिन उद्धव, वसुदेव, गोवर्धन, प्रादि को भवित 
रक्षा कैसे होगी तथा क्या इन उद्धवादि को भी संज्ञा-छाया-न्याय * से बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब रूप विभाग-द्वय में विभवत करेगे ? नहीं, यह भागवतीय समाधान-विधि 
नहीं है । श्रतः गोपी-जन को भी विभक्त करना इसका समाधान नहीं है । भागवत 
समाधान तो इन देवद्दय के ताच्विक-ऐक्य स्थापना में है। प्रब यह सिद्ध किया 
जायगा कि संकषेण-तत्त्व कृष्ण -तत्त्व से श्रणुमात्र भी तत्त्वत: भिन्न नहीं है, एक 
' ही तत्व के दो भ्रवतारानुसार नाम रूप हैँ । 


ब्रह्म स्वरूप संकर्षए--राम को भागवत में ग्रंश* और अंशी दोनों रूप 

में उसी प्रकार से प्रस्तुत -किया जाता है, जैसे कृष्ण को। भागवत में राम की 
स्तुति ब्रह्मवत्‌ ग्रनेकशः हुई है । 'भगवत्तम'* राम 'कृत्स्तभग के परम परायण ५ ह। 
वे भागवत शास्त्र के प्रवतेक हैं,* शेष हैं ।” उन्हें भ्रनन्त,5 परम, सर्वंशक्तिधर,) ˆ 
पुराणापुरुष,' १ श्रादि पुरुष," प्रधान पुरुषेश्वर, ` 3 अप्रमेय,' ४ विशव विलयोद- 
यात्मा,१* विश्व के जन्मस्थिति संयम के ईश तथापि एतत्त्रय-रहित, १६ सहस्र" 
नस सन्त - 
१०.६५.२४, २५ पर वैष्णव०, विम्व० तथा १०.६५.२५ पर क्रमसन्दर्भ । 
इसी न्याय से जीव०, वैष्णव? में १०.६५-२४, २५ कालिन्दी का विभाग 
करते हैं । 

१०.४१.४६, १०.४३.२३ 

२.८.७ 

५.१७.१८ 

५.१६.४०, ३.८.२ डु 

१०.६८.४६, ५.२५.११ 'शेषाद्‌ भगवतः १०.३.२५ में कृष्ण को भी यही 
कहा गया है । 

=. ५.२५.६, तथा १.१८.१९ में ब्रह्म को अनन्त कहा गया है । 

६. ६.१६.२६ 
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१५६ भागवत पुराण में प्रेमतत्व 


गीर्षा,' भूमा, ग्रात्मतन्त्र, सर्वभुत,* भूतात्मा,* भूतभावन,१ जगदीइबर,७ 
उत्तम पुरुष,” सर्वज्ञ,  म्रद्वितीय, ' ? जगन्मय,११ अव्यक्त,१२ विइव-क् ४३ 
मायामत्ये,' ४ बृहत्‌,' * आदि कहा गया है । शेष-संज्ञा की व्याख्या कौरवो को ल 
रामस्तुति में मिलती है-- 
“भन्ते च यः स्वात्मनि रुद्धवीयंः शेषेऽद्वितीयः परिशिष्यमाणः।। 
१०.६८.४६ 

जगत्कारर-स्वरूप राम--भागवत में राम को जगत्‌ के कारण रूप से कहा 
गया है । इन्हीं से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है,१६ जिस ब्रह्मा से उत्पन्न शिव भ्रपने 
त्रिगुणात्मक तेज से 'वेकारिक तामसमैन्द्रियम्‌' की सृष्टि करते हैं १७ ये ब्रह्म रुद्रादि 
इन्हीं के वश में, शकुन्तवत्‌ सूत्रसंयत रहकर, इनके भ्रनुग्रह से महत्‌, अहंकार, 
वकृत, तामस. ऐन्द्रिय का सृजन करते हैं ।१5 इन्हीं के द्वारा निर्मित हैं ।१ सर्गादि 
के हेतुस्वरूप सत्त्वादिगुरा त्रय, इन्हीं की ईक्षा-विलास से, सृष्टि के प्रारम्भ में, हुये 
थे और इस माया के गुण से अपने को नाना-रूप में भगवान्‌ राम ने प्रकाशित 


किया बा । “ यह सदसद्‌ विश्व इन्हीं संशुद्धसत्त्वमूति में विभासित होता है ।२१ 
लोकसंजिहीर्षु भगवान्‌ राम के भ्रमष॑विरचित भ्रमद्श्र से, संकर्षण नाम के त्रिशिख- 
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शूलघारी, एकादश, तीन आंखों वाले, रुद्र उत्पन्न होते हैं भोर ये अमष को शान्त 
करके लोक के लिये मंगल-स्वरूप भी हो जाते हैं।' स्थिति के समय ये सत्त्व 
को भी धारण करते हैं। इनमें भ्रशेष जगत्‌ ही तन्तु में पट की नाई श्रोत-प्रोत 
है ।* यह समस्त क्षिति-मण्डल भगवान्‌ राम के शीषं के किस कोणांश में सषंपवत्‌, 
स्थित है, यह ज्ञात नहीं । एवं बृहत्‌ रूप से प्रस्तुत किषे जाते हैं । 0 


एकमात्र मोक्षपति भगवान्‌ संकर्षश--भगवान्‌ राम “ग्रजन्य' हैं ।४ मुमुक्षु- 
जन के एकमात्र भ्राश्रय हैं ।* भ्रात्मविजिगीषुजन वलान्तर देव का म्राश्रय नहीं लेते, 
क्योंकि राम, मायागुणवत्ति के निरीक्षक होते हुए भी, तद्गुण से श्रस्पष्ट दृष्टि वाले 
हैं।* वे रुद्रादि जैसे प्रजितमन्युवेग वालों के भी शासक हैं ।” वे हृदयस्थित होकर 
मुमुक्षु के हृदय ग्रन्थि का उच्छेद करते हैं ।ः स्वजनों के मनोग्रहणाथं ही लोकानु- 
शीलन करते हैं ।* यदि गातं पुरुष, म्रकस्मात्‌ भी, गिरता हुआ या प्रलोभन से, 
राम-तामानुकीतंन करे तो उसके अशेष पाप नष्ट हो जाते हैं,' ° स्वयं पुल्कस भी 
यदि केवल एक बार नाम श्रवणा करे तो मुक्त हो जाता है।११ साम्यमति वाले 
जितात्म साधुजनो के द्वारा तो ये भगवान्‌ जोत लिये जाते है ।' ये प्रति करुण 
हैं। निष्काम भक्र्तो को तो श्रात्मदान भी कर देते हैं ।' 3 निष्किचन ग्रात्माराम 
मुनिजन इनकी उपासना भ्रपवर्गाथं करते हैं ।' “ इनके दशंन से ही मनुष्यों के समस्त 
पाप क्षीण हो जाते हैं ॥' * - 


स्पष्ट है कि भागवत में राम-तत्त्व भोर कृष्ण-तत्त्व में थोडा भी भेद नह 


५.१५.३, ६ 
५.२५.१६ 
१०.२५.३५ 
५.१७.२१, ५.२५.२, १२, ६-१६.३७; ४८ 
४.१७ १८ 
५.२५ ११ 
५ १७.१६ 
५.१७.१६ 
५.२५.१० 
१०. ५२५.११ 
११. ६.१६.४४ 
१२,१३. ६ १६.४४ 
१४. ६.१६४० 


१५. ५६१ ईईड१०० Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


& य 77:22 ० £ SHINS 


| 
| 


GAELS 
३४४४४ व > 


१५५ भागवत पुराण में प्रमतत्त्व 


है। एवं राम परम ब्रह्म ही हैं! तन्तुवत्‌ हैं. श्रोर विश्व पटवत्‌ ।१ ` अतः परम 
ब्रह्म राम-कृष्ण में संज्ञा ग्रोर रूप मात्र का भेद है, तत्त्व एक ही है । यह ऐक्य 
तो उस समय ग्रत्यन्त स्पष्ट हो जाता है जब महाराज चित्रकेतु नारदप्रोक्त ब्रह्म- 
विद्या के धारण से देव-देव भगवान्‌ शेष के चरण को प्राप्त होते हैं।२ परम ब्रह्म 
को उपासना से शेष भगवान्‌ साध्य होते हैं। यदि इन दोनों में भेद होता तो शेष 
भगवानु की प्राप्ति न हो सकती । नाम स्व-नामों की शोर ही ले जाता है। परम 
्रह्म-विद्या, जिसमें परम ब्रह्मा को चतुर्व्यूह रूप से नमस्कार किया गया है, जिसमें 
उन्हें हृषीकेश, विज्ञान मात्र, भ्रात्माराम, चिन्मात्र, परमानन्द मुति कहा है श्रौर 
मृण्मय में मुञ्जाति कहा है, वह भगवान्‌ भनन्त का अभिधायक नाम ही है। 
परम तत्त्व, शेष प्रनन्तादि नामों से भी प्रसिद्ध है । इसी को पुष्ट करने के लिये यहां 
ब्रह्म-विद्या को साधन कहकर, शेष भगवान्‌ को साध्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। 
अतः राम परमतत्त्व है, भ्रतएव कृष्णा तत्त्व से ऐक्य ही है। 


वेषान्तर में स्वपति का सेवन ग्रौर पातिव्रत्य--इन प्रकाशकों से यह स्पष्ट 
है कि भगवान्‌ राम कृष्ण वस्तुतः एक ही हैं, भेद तो केवल संज्ञासु केवलमयं विदुषां 
विवाद: के समान हे । अब यदि भ्रपना प्रियतम नाम वेषान्तर में श्राये प्रौर उससे 
पत्नी रमण करे, तो क्या वह रमणी वस्तुत: व्यभिचारिणी होगी ? गोपियों का 
प्रियतम वेषान्तर भ्रोर तदनुकूल नामान्तर में आया । यद्यपि गोपियो को यह रहस्य 
ज्ञात नहीं क्योंकि वे 'प्रस्वरूपविद' है,४ इसीलिये वे कृष्ण का सेवन जार-भाव से 
करती हैं,“ काम-भाव से करती हुँ, वे उस प्रज्ञ भ्रातर के समान हैं जो रसायन 
राज का यदुच्छा से सेवन कर बेठता है, किन्तु भ्रगदराज के सेवन का फल तो 
होकर रहता ही है,” तथापि गोपियां उन दृष्टियों में अवश्य ही व्यभिचारिणी हो 
जायेंगी जिन्हें राम भ्रोर श्याम में तत्त्वभेद दिखाई पड़ता है, जैसे कुछ लोगों को 
गोपियों के कृष्ण रमण में भी व्यभिचार दीख पड़ता है। लक्ष्मी यदि भगवान्‌ के 
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कामादि-विभूति-विशेष का सेवन करें,' कृष्णादि-ग्रवतार विशेष का सेवन करें,* तो 
लक्ष्मी की भव्ति खण्डिता हो गई, ऐसा कोन मानेगा ? वस्तुतः खण्डिता नहीं हुई, 
क्‍योंकि नाम-रूपान्तर होने पर भी, वस्तुतः विष्णु ही नानावताररूपों में भ्रपने को 
व्यक्त करते हें । इसी अखण्डितत्व की दृष्टि से भागवतकार बलराम.को भी 
'श्री-निकेत'3 संज्ञा देते हुए कहते हैं कि बलराम के वक्ष-ग्राश्लेष की लिप्सा लक्ष्मी 
भी करती हैं ।४ यदि बलराम लक्ष्मीपति न होते तो उन्हें श्री-निकेत और उनके 
प्रति 'यत्स्पृहा श्री: न कहा जाता। एवं जिस प्रकार से लक्ष्मी राम कृष्ण की 
पत्नी होकर भी अखण्डभक्ति वाली हैं, भ्रनन्य-प्रिया हैं, तथेव गोपी जन भी । ग्रतः 
जो दृष्टियां परमतत्त्व के बाह्यनटनेपथ्यों पर अटकी रहेंगी, अन्तस्तत्त्व में प्रविष्ट न 
हो पार्येगी, वे उसी प्रकार से राम तत्त्व को न समक पार्येगी, जैसे कालिन्दी तथा 
कौरवदृष्टि ने राम तत्त्व को नहीं समझा था । किन्तु तत्त्वावबोध होने पर उनकी 
तत्त्वात्मक स्तुति तथा उनसे क्षमा-याचना को थी ।* 


वस्तुतः राम के स्वरूप को न जानने के कारण ही गोपी-रामरमण में. 


व्याइ्याकारों को श्रनन्य प्रेम का खण्डन दीख पड़ता है । राम-श्याम में वास्तविक 
भेद नहीं है, भेदाभास है, जिसका परिहार राम-श्याम के वस्तु-स्वरूप की एकता 
है । प्रतएव भागवतकार भागवतों की भक्ति उभयनिष्ठ दिखाने में तनिक भी 
हिचकते नहीं है। वे गोपियों के राम के प्रति झ्राकषंण का वर्णन वेणुगीत में स्पष्ट 
कर देते हैं । गोपियाँ कहती हैं कि राम-कृष्ण के मुखरस का पान ग्रांखों का परम 
फल है ।° वे इन देव-युगल को देव-प्रवर समझतो हैं ।” शंखन्नूड से अपनी रक्षा 
के लिये दोनों को ही बुलाती है! मरौर दोनों के साथ ही विहार करती है।' ° इन्हीं 
गोपियों के साथ राम-रमण का संकेत, स्वयं भगवान्‌ भी करते हैं ।' ' इस प्रसंग 
में गौडीय जन अपनी मान्यतानुसार गोपी-व्यमिचार की शंका करते हैं और गोपी- 
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पद का म्रथं गोप-ललना न लेकर 'इ्याम-सरिवा'' नामक तृण लेते हैं,, तथा कध 
के सारे वचन को नमं-गभित कहते हैं । समस्त पुराणादि ग्रन्थों में गोपी-पद 
तृणाथे प्रयुवत हो या न हो किन्तु इतना तो निश्चित है कि भागवत में कहीं भी 
गोपीपद गोललना के ग्रतिखित गर्थे में प्रयुक्त नहीं हुआ है । गोपी-पद का तृण 
प्रथ में प्रयोग वेद्यक ग्रन्थों? में होता है, धामिक ग्रन्थों में नहीं । श्रतः एक शास्त्र 
की पारिभाषिक शब्दावली को दूसरे शास्त्र में, उसी श्रथ में प्रयुक्त समभना 
साम्प्रदायिकता है । इस प्रकार से प्रर्थान्तर करने से उन्हीं के सिद्धान्त की हानि 
होती है। कर | 
. यदि भागवतकार के 'वेषान्तर' में पतिरति के सिद्धान्त को समझ लिया 
जाय तो गोपियों का, राम-कृष्ण-रमण दृष्टि से, अनावश्यक विभाजन करने का 
प्रयास न करना पड़ता । भागवतकार समस्त गोपियों को दोनों का ही परिग्रह बताते 
हँ ।« गोपियों का 'यह परिग्रहत्व, लोकवत्‌ महापुरुषद्दय का नहीं है, प्रपितु वस्तुत: 
एक का ही है, अन्यथा उनकी हो नहीं, ग्रशेष भवतों की भवित भ्रनेकान्ता होती 
भागवतकार दोनों के परमत्व को मानते हैं । एक साथ ही श्रवतारद्वय की सहलीला। 
दिखाई गई है । ऐसा लगता हे कि बलराम की उपासना का स्थान क्ृष्णोपासना 
शनेः शनैः ग्रहण करती जा रही है । ग्रतः बलराम-भक्तों की श्रद्धा श्रचल रखने 
के लिये बलराम को भी परम रूप से निरूपित किया गया है, किन्तु भागवतकार 
का अपना इष्ट-श्रवतार कृष्ण ही है । इसीलिये राम को परम कहते हुये भी, कृष्ण 


के परमत्व के प्रकाशन को प्रधानता दी गई है और राम को गौण स्थान दिया 


गया है । भागवतकार राम के परमत्व को प्रकाशित करने के लिये राम को कृष्ण 
के समान ही बताने के लिये उन्हीं गोपियों के साथ रतिविहार भी कराते हैं । 
रति-लीला- नृत्य, गीत, जल-क्रीड़ा तथा विहार का वर्णन कला विभाव 
में हो चुका है । रासाष्याय के आरम्भ में ही रति-लीला का वर्णन है। रमणा के 
बांद इष्ण अपनी भाव-भंगिमाएँ ओर चेष्टायें गोपियों के अनुकूल कर देते हैं। 
उनकी प्रेमभरी चितवन से श्रौर उनके दर्शन के आनन्द से गोपियों का मुल 
प्रफुल्लित हो जाता है, वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो जाती है ।* फिर 


१. १०.१५.८ पर विश्‍व० १०वीं पंक्ति तथा क्रम दूसरी पंक्ति । 

२. १०.१५.४ पर 'स्मयन्निव' पर वेप्णव०, क्रमऽ विद्व० देखिये । 

३. देखिये 'शालग्रामोषधशब्दसागर पृष्ठ ५५ : 

४. त *६५-१७ पर वेष्णव०, राघव० क्रम०, बृहत्क्रम०, विश्व०; की कल्पनायें 
॥ ; ; 

प्‌ ३०.३४.२७ 
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भगवान्‌ गोपियों के साथ वृन्दावन में. विचरण करते हैं, परस्पर एक दूसरे का 
गुणगान करते हँ । भगवान्‌ चमकोले य मुना-पुलिन पर ग्राते हैं । यहाँ पुनः विविध 
श्रृंगारिक विलासों से गोपियों का कामोहोपन करते हुए रमण करते र । 

इसके बाद भगवान्‌ को रति-क्रीडा, अ्न्वेपण-कातर गोपियों के द्वारा ज्ञात 
होती है । भगवानु एक गोपी के कन्धे पर वाहु रखकर वृन्दावन क गहन अन्तर 
में विचरण करते हैं, एकान्त में उसका अधर-पान करते ४ । उस गोपी के पांव 
दुखने लगते हैं, उसे श्रपने कन्धे से वहन करते ह, उसके केश प्रसाधनाथ पुष्पा- 
वचय करते है । इस गोपी में गर्व नामक संचारीभाव का उदय होता है । वह 
पपने को सर्वश्रेय्ठ मानने लगती है । वह्‌ इप्ता गोपी साफ-साफ भगवान्‌ से कहती 
है कि वह आगे चलने में श्रसमर्थ है। श्रीकृष्ण उसे अपने कन्धे पर चढ़ने को 

प जाते हैं ।* ४ 

र जप न पुनः ग्राविर्भाव होता है। प्रेषठ के दर्शन से सहसा सभी 
गोपियाँ खड़ी हो जाती हैं । उनमें सत्त्वज-विलास नामक अलंकार का उदय होता 
है। प्रेम के कारण उनकी आँखें खिल उठती हे । आगे गोपियों का सुरति-भाव 
के कारण काल-अक्षमत्व और शभ्रौत्सुक्य का वर्णन है । कोई गोपी श्रीकृष्ण से 
चवित ताम्बूल को ग्रहण कर लेती है, कोई उनके चरण-कमल को अपने सन्तप्त 
उरोजो पर रखती है, कोई क्कष्ण-प्रेम-विह्वला होते हुए भी, बिब्बोक-भाव में, 
भौहों को चढ़ाकर दांतों से श्रोष्ठ और अधर को काटती है और न आ 
मानो कृष्ण को मारती है, कोई नेत्र-मार्ग से उन्हे हृदय म ले जाकर आर हु 
नेत्र बन्द कर लेती है? एवं सभी गोपियां केशवदशन से परम निवृ छ ne 
विरहताप से मुक्त हो जाती हें । गोपियां अपने कलावत उत्तरीय से श्र रडी 
के लिए ग्रासन बिछाती हे ।* इसके बाद उनम किलर्किचित भाव जागृत 2 
है । वे मन ही मन तनिक रूठकर उनके मुख से उनका तय स्वीकार करा 
लिए उनके भ्रक्षित होने के विषय पर प्रश्‍न भी करती हू । ५) 

इसके आगे रास रमण प्रारम्भ होता है । रास-नृत्य का वणन हो न 
श्रीकृष्ण पुन: अपने विविध विलासों से उनके काम को य हर, 
रमण करते हे ।७ श्रीकृष्ण के अंग-अंग से गोपियों को इन्द्रिया झाकु 
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हें, उनके केश बिखर जाते हे, फूलों के हार टूट जाते हें, गहने अस्तव्यस्त 
जाते हें। वे भ्रपने केश, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया सम्हालने में असमर्थ 
हो जाती हे । भगवान्‌ अपने हाथों से उनके मुख के स्वेद शीकरों को पोंछते हे, 
गोपियों को भी भगवान्‌ के कर-कमल तथा नख-स्पशं से बडा आनन्द होता है। 
गोपियों ने भी अपने उन कपोलों के सोन्दयं से, जिन पर सोने के कुण्डल झिलमिला 
रहे थे भ्रोर अलकें लटक रही थीं, तथा उस प्रेमभरी चितवन से जो सुधा से भी 
अ्रधिक मीठी मुस्कान से उज्ज्वल हो रही थी, श्रीकृष्ण का सम्मान करती हें ।१ 
श्रीकृष्ण उनके सुरतश्रम को दूर करने के लिए जलावगाहन भी .करते हे । यहां 
रमण भी करते हे भोर पश्चात्‌ स्थलीय तथा जलीय प्रसुनों के सुगन्ध से वासित 
अनिल. से सेवित यमुना के उपवन में विहार करते हैं ।* 


एवं श्रीकृष्ण का काव्याधित सम्भोग श्युगार वशित है । शंख-चूडवध के 
पूर्व भी इसी प्रकार से बलराम और श्रीकृष्ण गोपियों के साथ रास-रमण करते 


हैं, किन्तु यहाँ सूत्र. रूप से वर्णन है।3 गोपियो के साथ हुई बलराम की रति लीला 
भो सूक्ष्म रूप से वणित है ।४ 


विप्रयोग श्युद्धार 


नायक ग्रोर नायिका का, इढ अनुराग होने पर यदि विश्लेष हो जाय तो 
विप्रयोग खुङ्खार होता है । गोपियों के ऐसे विप्रयोग का वर्णन .दशम स्कन्ध में 
पांच बार हुश्रा हे । ये वणंन काव्य-बहुल हैं । प्रथम विप्रयोग; गोपियों में सौभग- 
भावावेश ग्रोर मानावेश के कारणा होता है," द्वितीय वियोग: कृष्ण के कार्यतः 
मथुरा पुरी जाने के कारण है।६ इस द्वितीय वियोग का वर्णान तीन स्थलों 


पर है, जो संस्कृत साहित्य में ही नहीं, ऐसा लगता है कि, वह विश्व वाङ्मय में 
अपना महत्त्व रखता है । ६322 दु 


कायवशात्‌ हुए विप्रयोग का प्रथम वर्णन ्रक्रर के द्वारा कृष्ण को मथुरा 


८ 
पर” ग्रोर द्वितीय उद्धव द्वारा लाए गए कृष्णसन्देश के प्रसंग में भ्रमर- 


ले जाने 
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गीत के नाम से प्रसिद्ध हे ।' दोनों स्थल विरह काव्य के उत्तम उदाहरण हँ । इन्हीं 
विरहविषाद भरे गीतों से, गोपियां भगवद्भक्ति की परादशं मानी जाती ह । यह 
विरह काव्य परवर्ती राधा-कृष्ण काव्य का उपजीव्य रहा है, आदशं रहा हे । 

प्रथस-विप्रयोग- कृष्ण के प्रति गोपियों का कितना प्रेम है यह तब स्पष्ट 
होता है जब कृष्ण अन्तहित हो जाते हैं ग्रौर वे उन्मदान्ध हो जाती हैँ ! 

कृष्ण के सविलास हाव-भावों ने गोपियो के चित्त को चुरा लिया है। वे 
कृष्णमय हो जाती हैं ।? वे उनके विविध लीलाश्रों का अनुकरण करने लगती हैं ।* 

कामात कृपण गोपियों का कृष्णान्वेषशकातरत्व--गोपियाँ वृन्दावन के 
लता तरुग्रो से, पशुओं से, बड़े सरस आत्मीय ढंग से कृष्ण को पता पुछती हैं । 
वे एक-एक से पूछती हैं वे वृक्षों को परोपकारी कहकर, कृष्ण का पता वताकर, 
गोपियों का उपकार करने की प्रार्थना करती हे। वे कहतीं हें कि उनका जीवन 
सूना हो रहा है, वे मूच्छित' हो रही हे, अतः वे शीघ्र ही परोपकार करें। वे 
कुन्दमाला की सुगन्ध से भ्रनुमान भी लगाती हैं।* एवं आगे वे श्रीकृष्ण के पद- 
चिह्लों को देख पाती हे, चिल्लो के साथ किसी वधू के पद-चिह्लों को भो देखती हें, 
अब वे ग्रात हो जाती हे । वे उस गोपी के साथ कृष्ण के सम्भोग श्ंगार का 


अनुमान करके ईर्ष्या कषायिता हो जाती हे, उनका हृदय क्षुष्ध हो जाता है। 
कुछ दूर आगे वे देखती हे कि, वही गोपी, जिसे श्रीकृष्ण ने त्याग दिया है, कभी. 


हा नाथ ! हा रमण ! हा प्रेष्ठ ! की पुकार करती है, तो कभी मूच्छित होकर 
गिर पड़ती है । जब वे उससे उसके त्याग दिए जाने का कारण उसी का अभिमान 
झौर दुष्टता सुनती हे तो वे विस्मित हो जाती हे । वे और ग्रागे बढ़ती हैं, कृष्ण 
को खोजती हैं । जहाँ तक वन विरल था ओर ज्योत्स्ना से द्योतित. था वहाँ तक 
ढूँढती हुई जाती हैं, पश्चात्‌ अगम्य गहन के घने अन्धकार को पाकर निराश लोट 
भाती हैं, कृष्णा के गुण, लीलाओं को गाती हे । पुनः कालिन्दी के पुलिन पर ग्राती 
हैं और कृष्ण की प्रतीक्षा करती हुई समवेत गीत गाती हैं ।” 

प्रथम विरहगीत* -- गोपियां समवेत होकर ऊँचे स्वर में गाकर प्रलाप 
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करती हैं। वे कृष्ण के मधुर मनोहर संलाप तथा कटाक्ष से विज हो गई हैं। 
वे ग्रव मूच्छित हो रही हैं । वे कहती हैं कि जिन गोपियों में, एकान्त में हुए सौरत- 
संलाप को स्मरण करने से कामोदय होता है, सानुराग तथा सस्मित सुख आर 
श्री निवास विशाल वक्ष को देखने से ही रिरंसा जाग्रत हो जाती है जो मन को 
मोहित कर देती है, जिनके मन में, सुरतनाथ कृष्ण श्रपने नील कुन्तलावृत कमल- 
वदन दिखाकर, काम को उहीपित करते हैं, जिन गोपियों के लिए, कुटिल कुन्तल 
वाले मुख के दर्शन के बिना एकक्षण भी युग के. समान हो जाता है, यही 
नहीं जो गोपियाँ उन्हीं के लिए ही जीतो हैं उन्हें सुन्दर श्राँखों से देखना 
क्या वध करना नहीं है ? वे कहती हैं कि ऐसी गोपियों के लिए तो श्रीकृष्णा को 
अपना हाथ उनके सिर पर, तप्त कुचों पर रखना चाहिए था किन्तु ऐसा न करके 
में लुप्त हो जाते हैं । गोपियां उनसे अपनी मूर्च्छा की औषधि, रसायन ग्रधर मांगती 
हैं, हुच्छय का क्षय करने के लिए शन्तम पादाम्बुजों का उरोजों पर न्यास चाहती 
हैं। गोपियां इतनी रिरसु हैं, कामात॑ हैं, स्मर-कृपण हैं कि इसकी परवाह नहीं 
करती हैं कि कृष्ण रमाप्रिय हैं या तुलसीप्रिय, उनके श्रन्दर ईष्यामानादिभाव नहीं 
भा पाते हैं, वे जानती हैं कि कृष्णा तुलसीप्रिय हैं तो भी वे कृष्णा के प्रति ग्रात्म- 
समर्पण कर देती हैं यह उसी प्रकार से है, जेसे भ्रत्यन्त क्षुधातं पुरुष खाद्य के 


उच्छिष्टानुच्छिष्टत्व का, भक्ष्याभक्ष्य का विवेक न करके, उसके भोग के लिए, 
याचना करता हो । 


विवेक तो प्रणयावेश मन्द रहने पर ही होता है, परमावेश में विवेकिनी 
बुद्धि का विलय हो जाता है अ्रन्यथा वह परमावेश नहीं । ईर्ष्यादि भाव तब होता 
है जब दुसरे को स्मृति रहे, दूसरे की स्मृति का भी भ्राधार अपनी स्मृति है किन्तु 


जब भ्रदेनी ही विस्मृति हो जाय तब ईर्ष्यादि का स्थान कहाँ ? गोपियों की विरह 
वेदनाग्रों में ऐसी ही स्थिति ग्राती है । : 


गोपियां बहुश: भ्रधरामृत की और सुखद पदाम्बुजो को स्तनों पर रखने 
को याचना करती हैं। वे कृष्ण को कपटी, वंचक, शठ, चूतं कहती हैं ।१ वे कहती 
हैं कि रात्रि में तो कोई भी श्रपने ही उद्गीत से मोहित की गई प्रमदाशों का 
त्याग न करेगा ग्रतः कृष्ण न केवल धूर्त हैं, अपितु कृतघ्न भी हें । गोपियां ब्रह्मा, 
को, जिसने उनके नेत्र-पक्ष्म की रचना की है, जड़ न ना 
निमीलन प्रौर उन्मीलन करने के कारण, वे पहले कण्ण के कुटिल कुन्तलावृत 
मुख को न देख सकी । एवं कृष्ण-दर्शन-लालसा गोपियां ऊचे स्वर से रोती हे । 
a मम भगवान्‌ का श्राविर्भाव होता है । 
६१ 'कुहक' १०.३०. १० तथा ‘ f /) i - ८ का 
विशव०, सनातन की टोकाचे देखे । १०.३१.१० पर श्रीधर, .राघव, जीव०, 
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दिवस विरह-गीत*--कृष्ण के वन जाने पर दिवस-विरह का भी वणेत 
है, किन्तु स्वभावतः इन उद्गारों में वेदना, व्यथा, वैक्लव्य, मन्मयमथन, उष्णो- 
च्छुवास का अभाव है । यहाँ व्यक्तिगत काम की पीड़ा का उद्देलन नहीं है, वह 
समष्टिगत है । वास्तवी पीडा रहेगी भी कंसे, दैनिक वियोग को वियोग कहा भी 
नहीं जाता है, दिन में तो श्रलगाव हो ही जाता है। झतः इस भ्रलगाव को भ्रनिवायं 
भ्रावश्यक समभकर मन मान जाता है, वह दुखी नहीं होता है, दिन में तो मन 
स्वयं भी गृहादि-कार्यों में व्यापृत रहता है । अतः उसे भी ग्रतिरिक्त विषयों के 
चिन्तन का समय नहीं मिलता । किन्तु जब वह कार्य से निवृत्त होकर नीरव निशा 
में शयन पर लेटता है श्रोर श्रपने को एकाकी पाता है तब 'एकाकी न.रमते * को 
सत्यता की अनुभूति करने लगता है, तब प्रियतम की स्मृति विद्युदूधारा के समान 
प्रणयिहृदय को प्रहत कर देती है । प्रब विरह श्राघि होने लगती है, अब वियोग- 
श्रृंगार हुआ । इसी भाव को यक्ष मेघ सन्देश में कहता है-- 
“सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोगः । 
शाके रात्रौ गुरुतरशुचं निविनोदां सखीं ते ॥ 


पति से ग्रलग होने का नाम वियोग श्छंगार नहीं है । कितनी कुलटायें ग्रपने पति 
को स्वत: त्याग देती हैं किन्तु इस वियुक्ति को वियोग कौन मानेगा ? वियोग तब 
है जब उस ग्रलगाव से वेदना होने लगे । वेदना का नाम वियोग है । इसका सम्बन्ध 
ग्रम्तःकरण से है, शरीर से नहीं । दिवस-कृत वियोग वास्तव वियोग नहीं । श्रतएव 
इस गीत में वह कसक, वह वेदना, व्यथा नहीं है, तो भी गोपी-प्रेम के कालाक्षमत्व 
को प्रदर्शित करने के लिए भागवतकार दिवसविरहगीत का भी वर्णन करते हैं । 
गोपियां वंशी के सवभूत मनोहर पक्ष को उपस्थित करती हैं, वंशी के उस प्रभाव 
का वर्णन करती हैं जो समस्त लोक पर पड़ता है । प्रपने ऊपर क्या पड़ा है, 
इसका वर्णन यहाँ नहीं है। इस विषय का वणन हो भी नहीं सकता । इसका 
वर्णन तो वाणी से नहीं रासाभिसार रूप आचरण से हुआ है । अपने ऊपर जब 
प्रभाव पड़ता है तब वह बगल की सखी तक को भी भूल? जाती है। इस विरह 
गीत में गोपियां एक उदासीन जन की भांति लोक पर पड़े वंशी प्रभाव का बर्णन 
मात्र करती हैं, मानों उससे वे स्वयं प्रछृती ही हों, और जब प्रभावित हुईं तब 
वणन करना ही बन्द कर दिया । 

भावो विरह से कातर गोपियों के करुशोद्गार-यदि अध्यात्म दृष्टि से 
देखें तो इन गीतों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है किन्तु काण आर भाव दृष्टि 


१. १०.३५ 
२. बृहृदारण्यकोपतिषद्‌ १-४-२ र 
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से ये गीत भ्रद्धितीय हैं। जेसे कि तुलसी के राम का यह कथन “जौं जनतेउ बन 
वन्यु बिछोहू । पिता वचन सनतेउं नाहि श्राहू ॥' 


तथा भागवत में कृष्ण का रुक्मिणी के लिए विप्र से यह कथन 'तथाहमपि तच्चित्तो 
निद्रां च न लभे निशि”, भ्रक्रूर से यह कहना-- 

त्वं नो गुरुः पितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्घुश्च नित्यदा । 

वयं तु रक्ष्याः पोष्याइच अनुकम्प्याः प्रजा हि वः ॥। १०।४८।२६ 


उग्रसेन से 'मथि भृत्य उपासिने'४ रामश्याम का माता-पिता से भ्रपने को 'कंसा- 
न्तित्यमुद्वि्नचेतसोः'४ “नौ परतन्त्रयोः' 'किलिष्टयोर्दु हुदाँ भृशम्‌'* श्रादि वचन कहना, 
जैसे तात्त्विक महत्त्व नहीं रखते हैं, उसी प्रकार से, जसे दुष्यन्तरूप नट के वचन, नट 
के तात्त्विक रूप से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं, एवमेव गोपियों के द्वारा कृष्ण को 
क्षणभंगसौहृद? 'नवप्रियः' 'युवतियों के वशीभूत’ 'अनाद्रैंधी? 'कृतघ्न'* चित्र- 
कथ,१ ° अनवस्थितातमा,) * 'पुरस्त्री-जनवल्लभः”' २ 'संच्छिन्नसोहूद:'' > 'कुहक' ४ 
-रमण'१* 'कितव'९ 'कुपण'१७ 'सुमनसञ्च'¬ ` “स्त्रीजितः १5 'लुन्धधर्मा/२* 


“ध्वांक्षवद्‌'९° 'जिह्यावचन वाले’ ° 'रति-विशेषज्ञः प्रियश्च वरयोषिताम्‌ २१ भ्रादि 


१. लंकाकाण्ड ६०वां दोहा के श्रागे तीसरी चौपाई । 
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कहा जाना भी तात्त्विक महत्त्व नहीं रखता है । इन गीतों को काव्यदष्टि से देखना 
चाहिए । इनके तात्त्विक माहात्म्य पर प्रकाशन आगे होगा । 
इनमें तत्त्व ग्रत्यन्त अल्प है । इनमें तत्त्व उसी श्रनुपात से है जिस अनुपात से 


भगवान्‌ के उक्त वचनों में है । इन गीतों की काव्यगरिमा को कोई भी सहृदय भावुक, ` 


कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता है । विरह वेदना शढब्द-शरीरिणी होकर पाठक 
को व्यथित कर देती है । अध्येता गोपी ही हो जाता है, उसके आंसू प्रा जाते हैं । ये 
गीत विरह बेला को कराहे हैं, टीस हैं, आहें हैं। ये गीत नहीं हैं, पीड़ा की जीवित 
घारायें हैं, जिनके स्पशे मात्र से वेदना का संचार हो जाता है। ये गोत पाठक को 
उसी प्रकार से विरहविषाक्त कर देते हैं जसे सपं को छेड्ने पर उसके विषदस्त । इन 
` गीतों की जितनी ही प्रशंसा की जाये उतनी ही कम है! 

इस गीत में एक प्रेमिका का वणन है जो भ्रबला है, गुरु जन के पराघीन है, 
ग्रपने भाग्य से विवश है, मर्यादा-पाशबद्ध है । उसका 'आणाज्जिय'' 'प्रियत्तम' उसके 
समक्ष ही दूर ले जाया जा रहा है, ऐसे समय कितना ममं-भेदी करुण क्रन्दन होता है, 
उसकी क्या दशा है, इसका वणान है । जब गोपियां सुनती हैं कि राम-कृष्ण को 
मथुरा ले जाने के लिये अक्र्र ब्रज में ्राये हैं, तब उनके हृदय में कितनी व्यथा होने 
लगती है । वे व्याकुल हो जाती हैं । बहुतों के हृदय में जलन होने लगती है । उनकी 
गरम-गरम सांसे चलने लगती हैं, उनके मुख-कमल मुरका जाते हैं, कुछ तो 'झ्ात्म- 
लोकं गता इव' हो जाती हैं ।* मानो कृष्ण नहीं ले जाये जा रहे हैं, प्रपितु उनके 
प्राण ही निकाले जा रहे हैं । वस्तुतः यहाँ गोपियां श्रातं रुदन करती हैं ।' वे विवश 
हैं, भपने मन से,* भाग्य से)“ कुल वृद्ध-वान्धवों* से, कृष्ण ह से, नव प्रियता 
से ॥६ वे विघाता को 'मूर्ख' कहती हैं, क्योंकि वह दो हृदयों में अय जगाता है, ड 
मिलाता भी है, लेकिन उन दोनों में कृताथं होते के पहले ही उन्है दुर कर देता है। 
वे ब्रह्मा की भत्सेना करती हैं । वे जानती हैं कि इस वियोजन में भ्रक्रूर का दोष नहु 
है । किन्तु विधाता की क्रूरता है । वास्तव में विधाता ही अक्रूर के नाम से वहाँ गये 
हैं, उनसे उनके स्याम को छीन रहे हैं । क्रूर विधाता ने घोखा देने के लिये प्रपना 
नाम भ्रङ्रूर रख लिया है । वह विधाता अखिल सर्ग-सौष्ठव मुकुन्द मुस को हमारे 


१. १।२ केनो०, प्रेष्ठ प्राण का भी प्राण होता है प्रोर फिर कृष्ण के विषय में 
क्या कहना। 
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सामने से हरण करके हमें भ्रन्धा बना रहा है क्योंकि कृष्ण वियोग में उन्हें सारी सृष्टि. 


ही सुनी दीख पड़ेगी ।१ वे अक्रूर को भी उलाहना देती हैं कि प्राणों से भ्रधिक प्रिय 
कृष्ण को गोपियो के दृग्गोचर भूमि से श्रति द्र देश ले जाने वाले अत्यन्त निष्कूप 
क्रूर का नाम अक्रूर होना ही नहीं .चाहिये था, क्योंकि यह तो प्राणों के भी प्राण 
हरण करने वाला है ।* फिर गोपियां सोचती हैं कि विधाता और क्रूर को क्यो 
निन्दा की जाय, नन्दनन्दन ही यदि ठीक होते तो ये लोक क्या कर सकते थे। 
नन्दनन्दन ही श्रनाद्रेधी .हैं,-क्षणभंगसौहूद हैं, क्योंकि वे नवप्रिय हैं। वे कहती हैं कि 
जिन कृष्ण. के लिये उन्होंने सवेस्व त्याग दिया, जिन कृष्ण ने उन्हें कामातुर बना 
दिया, जिनकी वे स्वयं दासियाँ बन गईं, उन कृष्ण ने चलते समय एक बार भी 
गोपियों की भ्रोर देखा नहीं, ग्रौर चलने के लिये वे रथ पर बैठ जाते हैं।3 


. वे ईर्ष्याभाव से कहती हैं कि आज की रात का प्रभात मथुरा की युवतियों 
के लिये ग्रवश्य ही मंगलमय होगा । उनकी चिरकालीन अंभिलाषायें अवश्य ही 
पूरी होंगी ।४ उन्हें कष्ण. के प्रत्यावतेन में श्राशा नहीं है, क्योंकि मथुरा की 
युवतियां श्रपने मधु-मधुर वचनों से कृष्ण का चित्त प्रपनी श्रोर खींच लंगी श्रोर 

` कृष्ण भी उनकी सलज्ज मुस्कान श्रोर विलास-पूणे भावभंगी से वहीं रम जायेंगे ।* 
जव वे देखती हें कि कृष्ण बिना वोले ही और देखे ही चले जा रहे हैं भ्रोर 
वे भ्रपनी लज्जा तथा मर्यादा लिये खड़ी ही रह जायेंगी तब वे मर्यादा के भ्रतिक्रमण 
को भी साहस करती हैं और कहती हैं :-- 
निवारयामः समुपेत्य माधव कि नो करिष्यन्‌ कुलवृद्धबान्धवा: । 
मुकुन्दसंगा न्निमिषाधंदुस्त्यजाद दैवेन विध्वंसितदीनचेतसाम्‌ ॥ 
क का १०॥३९॥२८ 
वे विरह-कातरा प्रकृति-कृपणा ब्रज-सुन्दरियां लज्जा त्यागकर गोविन्द, 
दामोदर, माधव नाम ले लेकर जोर जोर से रोने लगती हैं ।* वे कृष्ण को रोकने 
के लिये भी प्रयत्न करती हैं । विरह से जलती हुई गोपियां कष्ण से उत्तर पाने की 
आशा में उनके पास जाकर खड़ी हो जाती हैं । भगवान्‌ ने भी दूत से बड़े प्रेम से 
कहलाया 'झ्राऊगा' बस” ऐसा सुनकर गोपियां निराश होकर लौटती हैं । वे कृष्ण 


१. १०.३६.२०, २१ 
२. १०.३६.२६ 
३. १०.३९.२२; २७ 
४, १०.३६.२३ 
५. १०.३६.२४ 
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गोपी-कया में काव्य तत्त्व १६६ 


के जाते हुए रथ को देखती हैं, जब तक रथ की धूलि और केतु दीख पड़ते हैं, तव | 


तक बे उसी ओर देखती रहती हैं। उनकी आत्मा मानों कृष्ण के पीछे पीछे 
चली जा रही है और उनका शरीर जड, निश्चेष्ट, चित्रित पुत्रिका को भांति खड़ा 
ही रह जाता है । लौटकर प्रिय-चरितों को गाती हुई 'विशोका ग्रहानि निन्यु: ।' 


गोकुल से जाने के बाद कुष्ण गोकुल कमी नहीं ग्राये 

भागवत में कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद पुनः गोकुल आने का वर्णन 
ही नहीं । शंखचूड़ वध से पूवं बलराम-सहित गोपी-कृष्ण का श्युंगारिक मिलाप ही 
अन्तिम श्वंगारिक मिलाप है ।* फिर कभी गोकुल या भ्रन्यत्र व कहीं कृष्ण के साथ 
श्रृंगारिक मिलन का वणन भागवत में नहीं है, इसके बाद गोपियों का जीवन विरह- 
मय ही रहा जो अध्यात्म-शिक्षा से शान्त हुम्ना । ड 


किन्तु कुछ टीकाकार “आयास्य इति दोत्यकेः से प करते न कि वे गोकुल 
भाये रौर रमण लीलार्ये की । यह अर्थ भागवतीय नहीं है क्योंकि नीला 
गोकुल से जाने के बाद गोकुल आये ही नहीं, रमण करने की बात र) दुर ग 
है ।* रमण-लीला तो, शंखचूड़ वध के बाद हुई, रतिलीला के वाद, फिर 25 
कहीं भी नहीं हुई । कुरुक्षेत्र में जो मिलन हुआ वह भी ज्ञानोपदेशमय रहा। इस 
मिलन को संयोग-श्यृंगार के अन्तगंत नहीं गिन सकते, क्योंकि ज्ञान मिलन क अर्थ 
संयोग-श्युंगार नहीं, प्रपितु रति-सोख्य का नाम संयोग-श्युंगार है । कुरुक्षेत्र के मिलन 


में रति-सौख्य की नहीं, अपितु विरक्ति की चर्चा है। यहां तो नन्दनन्दन लक्षणा- 


त्मक कृष्ण का स्वरूप ही समाप्त कर दिया है तब फिर इस खूप र्य प न 
भी समाप्त हो गयी । ऐसी स्थिति में इस मिलन को संयोग-श्टंगार dr 
सकते । ग्रतः बलराम-सहित गोपी-कूष्ण रति-क्रीडा ` ही व्यय में ती 
कृष्ण के संयोग-श्यृंगार का वर्णन है, इसके उपरान्त तो विरह हा ह; 


१. १०.३६.३६, २७ 

१०.८२.४४-४८ र 

१०.३६.३५ में विश्व० को देखें, यहाँ यद्यपि साक्षात्‌ न लिखा कि हक, 
रमण भी करेंगे तथापि इस टीका को पढ़कर कौन कह सकता है कि भ्राक 
वे रमण नहीं करेंगे । 

कोई भी भागवत पढ़कर देख सकता है 

१०.३४.२० 

१०.८२.४४-४८ 
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१७० भागवत पुराण में प्रेमतत्व 


समाप्ति ज्ञानोपदेश) से होती है। इस मिलन के बाद भगवान्‌ के स्वघामावेशर 
तक गोपी-मिलन या गोकुल-गमन की ध्वनि भी नहीं हे । तो भी कृष्ण के द्वारा राम 
पुनः हुई ऐसे अर्थीकरण का आधार क्या हो सकता है ? वही “भागवत में अनुक्तः3 
हे, भौर उस प्रनुक्ति की उक्ति ये टीकाकार करते हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि परम भागवत उद्धव ही नहीं, अपितु स्वयं श्रीकृष्ण! 
भी अपने गोकुल ग्राने का वचन देते है, किन्तु श्रीकृष्ण साक्षात्‌ ब्रज नहीं प्रात, 
अवश्य ही वे उद्धव द्वारा ज्ञान-सन्देश रूप* में और बलराम के” रूप में आते है। 
इसीलिये ग्राचायं लिखते हैं “दोत्यक्दूतवाक्यैः सान्त्वयामास, भगवांस्तु दृतवाक्य 
द्वारा शब्दार्थरूपः ज्ञानरूपो वा ख्रागमिष्यामीत्याद्युक्तवानु” ।* अतः कुछ भी प्रथ॑ 
किया जाय, कोई भी पुराण-प्रमाण प्रस्तुत किया जाय, किन्तु भागवत से किसी 
प्रकार से यह प्रमाणित नहीं हो सकता कि श्रीकृष्ण ब्रज में श्राये और ग्राकर पुनः 
उन्होंने गोपी-रमण किया । इसीलिये वल्लभाचार्य जी लिखते हें “पश्चादागसिष्यामः 
ज्ञातीनेव द्रष्टुं न तु गोकूलम्‌ इत्यपि । तएव भगवान्‌ वक्ष्यति गतांरिचिरायितान्‌ 
शन्नुपक्षक्षपणचेतस:* एवं परांत: सिद्ध है कि बलराम-कुष्ण के साथ गोपी-रमण 
के भ्रनन्तर कभी भी गोपीकृष्णरमण भागवत में हुआ ही नहीं । 

असर गीत--यहां विप्रलब्धा, खण्डिता, ईर्ष्या-कषायिता, ईर्ष्या-कृतमानिनी 
गोपियो का चित्रण है । मधुप को सम्बोधित करके गोपी का कहना, उद्धव के 
द्वारा, कृष्ण में अपना व्यंग्यात्मक पर्यवसान रखता है । गोपियां भ्रमर के बहाने 
कृष्ण को साक्षातु फटकारती हे । भ्रमर को दूत मानकर स्व-संदेश भेजना, मेघदूत 
के यज्ञ की भांति कामाति के कारण प्रकृति-कृपणत्व ही है । कृष्ण को मधुक रवत्‌ 
स्वाथंशिरोमरिए कहने में ° काब्यत्व ही है, परमार्थ नहीं । 

त कुष्ण को बुरा मला कहना--वे कृष्ण को शठ, घुतं, वंचक, कुटिल कहती 
हं, क्योंकि वे विश्‍वासघात करते हे, वचन देकर घोखा देते हे, यही नहीं, वे तो भ्रव 

१. १०.८२.४४-४५ ह 

११.३१.६ यह धामावेश का कथन है । 
विश्वनाथ ऐसा हेतु देते हैं देखिए । ; 
१०.४६.३४, ३५ 
१०.४५.२३, १०.४६.६ 
१०.४७,२६-३७ 
१०.६५ 
१०.३९.२५ की टीका देखें । 


१०.४५.२३ पर्‌ वल्लभ श्वीं ० टे टू 4 छ मे 
र (२वाँ पंक्ति 'गतांश्चिरायितान्‌... भागवत में ः 


१ ०. १०.४७.६, १३ 
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गोपी-कथा में काव्यतत्त्त १७१ 
मधुपति हो गये हैं, मधुपुर-प्रन्तःपुर के कुचकलश के _प्रिसलेष मे रत हो गये ल 
मघुप की भांति उनकी गोपियो से मंत्री स्वार्थवश थी । वे स्वार्थ-सिद्धि के लिये 
मैत्री की विडम्बना करते रहे, बाद में उन्होते जार के समान भोगकर अतृप्त 
गोपियो को त्याग दिया ।* वें कहती हैं कि कृष्ण सौरतसंलाप में अत्यन्त विदग्ध 
हैँ, अनुनयविद्‌ हैं, चाटु-चतुर हैं । भ्रतः उनके कपटयुत रुचिरहास और भूविजुम्भण 
से कोई भी सुन्दरी बिना मोहित बच नहीं सकती है ।2 कुटिल कृष्ण के वचन उसी 
प्रकार से मोहक हैं, जैसे शिकारी के, गोत हरिणियों के मोहक हैं । गोपियां उस 
कपट-भरी मीठी बातों को सत्य समझ कर हरिणियों की तरह फंस गई और श्रव 
मोहपाश-बद्ध गोपियो को त्यागकर कृष्ण अन्यत्र रमण कर रहे हैं। गोपियां भी 
बिहारी के शब्दों में ज्यों ज्यों सुरभि होना चाहती हैं त्यों त्यों और भी उलझती 
जाती हैं ।* गोपिपां जानती हैँ कि कृष्ण का ऐसा आचरण कोई नवीन नहीं है, 
वे तो अपने सभी श्रवतारों में ऐसे ही ठग रहे हैं, उन्होंने क्रूर वहेलिये की भांति 
निरपराध बालि का बघ किया, कामिनी शूर्पणखा को कुरूपा बना दिया, बलि की 
` पूजा लेकर भी उसी को बांध दिया ।१ 


कोप-प्रसादन--अतः वे ऐसे '्रसित' की वार्ता नहीं सुनना चाहती हैं उनकी 
मित्रता नहीं चाहती हैं,” 'कृतघ्न',» “चाटुचतुर', 'कपट-भाषी,६ के साथ सन्धि करना 
नहीं चाहती ॥' ° भागवतकार गोपी-मुख से ही, मानों कृष्ण के द्वारा ईर्ष्यायित 
मानिनी का प्रसादन भी करवाते हैं। कृष्ण भ्रमर के द्वारा गोषियों के पांव छते 
हु,११ नतिनीति का प्रयोग करते हैं । भ्रमर अनुनय-विनय करता है । अपने सर पर 
अपना पेर रख कर क्षमा माँगता है। वह मानो किसी भी प्रकार से ग्रपराघ क्षमा 
कराकर गोपियों से सम्धि कराना चाहता है ।) * 


१. १०.४७.१२ कितव पर टीका देखें । पूर्व भी प्रमाण ग्रा चुका है । 
२. १०.४७.६८ 
३. १०.४७.१३, १५, १६ 
४. १०.४७.१६ 
२. १०.४७.४७ 
६. १०.४७.१७ 
७. १०.४७.१७ 
८. १०.६५.१३ 
९. १०.४७.१६ 
१०. १०.४७.१६ 
११. १०.४७.१२ 
१२. 
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१७२ भागवत पुराण मे परेश 
गोपियो का प्रत्याख्यान--श्रमर के पाद-प्रणति पर गोपियाँ घ्रौर भी मान 
करती हैं । वे मना करती हैं कि सपत्नियों के उरोज-युगल से मूच्छित माघवमाल्ा 
के कुंकुम स लोहित हुए केशों से वह अनुनयविद्‌ भ्रमर उनके पांव को न छा 
श्रीकृष्ण को यदि मानिनी प्रसादन करना ही हे तो मथुरा की मानिनियों का फरे | 
यह भ्रमर भ्रव श्रीकृष्ण के सदाचारित्व की प्रशंसा न करे, प्रशंसा तो उनके सम 
करे जो कृष्ण को न जानती हों, गोपियां तो उनको अच्छी तरह जानती हैं। कूट भाषी 
श्रीकृष्ण के अ्रनुतय-विद्‌ उपमन्त्री की चाटुकारिता को भी वे भली-भांति समझ रही 
हैं। उन्हें श्रव ठगना आसान नहीं है । अच्छा होता कि वह्‌ भ्रमर श्रीकृष्ण का गुणः 
गान यदुपुर की सुन्दरियों से करता, इससे उसकी भी कुछ इष्ट सिद्धि होती ।१ 
सदन-विवशा गोपियां- इतनी भत्संना कोप प्रकट करने पर भी गोपियां 
कृष्ण में ही भ्रनुरक्त हैं ।* वह अपना वैराग्य अवश्य प्रकट करती हैं? किन्तु तत्काल 
वे कह पड़ती हैं 'दुस्त्यजस्तत्कथाथं:४ श्रीकृष्ण में उनका मन प्रविष्ट हो चुका है कि 


वे श्रीकृष्ण कथा में लीन हो गई हैं। वे छोड़ना चाहती हैं किन्तु कृष्णा-प्रेम छुट नहीं . 


पाता है । वे स्वैरिणी पिंगला के इस कथन 'परं सौख्यं हि नेराश्यमू' को जानती हैं, 
किन्तु उनकी कृष्णा में स्पृहा है । वे कहती हैं कि कृष्ण का प्रेम दुस्त्याज्य है“ वे कृष्ण 

. को त 'कितव कहती हैं, बाद में 'प्रिय' भी कहती हैं, कृष्ण की वार्ता सुनना 
नहीं चाहती किन्तु कृष्ण को 'प्रेयान'5 कहती हैं । वे श्रवश्य कहती हैं कि प्रसित की 
वार्ता से क्या लाभ किन्तु भरन्त में उनकी किंकरी भी बनती है, और उद्धव से पूछती 
हैँ कि श्रीकृष्ण अपने भ्रगरुसुगन्ध वाली भुजाग्रों को उनके सिर पर कब रखेंगे । वे 
छष्ण-दर्शन-पिपासु हैं ।१ वे बिगड्ती अवश्य हैं किन्तु वे अमर को माननीय" भी 
कहती हैं, क्योंकि वह्‌ प्रिय का सखा है । विरह की जलन भी है ददं भी है, लेकिन 
प्रिया-प्रिय कै * प्रेम का माधुयं भी है। भ्रमर इतनी खरी खोटी सुनने के बाद 
भी, गोपियो द्वारा लौटाए जाने के बाद भी, पुनः भ्राता है, मानो उसे कृष्ण ने 
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गोपी-कया में काव्यतत्त्व a 


ही पुनः भेजा हो, अतः गोपी उससे वरदान” मांगने को कहती हैं । 

इसके पश्चात्‌ गोपियो के विरह की छोटी झांकी बलराम के गोकुल जाने 
पर मिलती है । वे यहाँ पुनः श्रीकृष्ण को कृतघ्न, संछिन्न-सोहूद, अनवस्थितात्मा 
और चित्रकथ कहकर ईर्ष्या कोप में बुरा भला कहती हैं यहाँ तक कि “यदि कृष्ण 
के दित हमारे विना ही पुरप्रमदाग्रों के साथ दीत जाते हैं तो हमारे भी दिन 
उनके विना बीत जायेंगे, अब अधिक प्रार्थना ठीक नहीं है । कृष्ण-कथा से गोपियां 
अपना सम्बन्घच्छेद कर लेती हें। यहाँ भी गोपियां अत्यन्त ईर्ष्या से कुपिता हैं, 
विप्रलब्धा श्रौर खण्डिता हें, प्रियतम को अपशब्द कहती हें । पुनः वे कृष्ण को मधुर 
वाणी, प्रेम परिष्वंग, कटाक्ष आदि का स्मरण करके रोने लगती हे।* 

इसके बाद कुरुक्षेत्र में गोपी-कृष्ण मिलन होता है । यहाँ श्रीकृष्ण गोपियों 
के विरह की श्रमोघ श्रोषधि ग्रात्यन्तिक घ्रौर ऐकान्तिक रूप से कर देते हे । यहाँ 
वे प्रात्मतत्त्व का उपदेश देते हे, प्रब वह 'घ्वस्त-जीवकोशा ' होकर कृष्ण के 
परम भ्रक्षर स्वरूप को प्राप्त होती है ।* 

गोपी-काव्य-कथा का प्रयोजन 

यहाँ गोपी-काव्य-कथा के विवेचन का तात्पर्य यह है कि भागवत में श्रयोग- 
संयोग-वियोग का वणन काव्यकथित श्ंगाररस पर झाश्चित है । नीवी, दुकूल, 
कुचपट्टिका का शिथिल होना, उरोज-परिरम्भण, नखच्छेद, उलाहना, ग्रधरासव- 
पान, गोपी का स्कन्ध से वहन, केशप्रसाधन, सुरति-कटाक्ष, सुरतरलानि-जनित- 
स्वेद-प्रमार्जन, कुचकलश पर हाथों को रखना, कपोल-संस्लेषण, जूठा खानपान; 
जलस्थलरमण आदि काम-लीलायें, एवं, रास-वेणु आदि संगीत, शरच्चन्द्रादि 
काल, अनंगदीपक मघुरांग-विचेष्टायें, प्रणाय-ईषष्या-कृत मान, प्रसादनार्थं पादपतन, 
कृष्ण का परवान्‌, गृहीत-चित्त, रति-विशेषज्ञ, कृतघ्न, अनवस्थितात्मा भ्रादि होना, 
इन सबका केवल काव्यात्मक प्रयोजन है । इन वर्णनों में शब्द-प्र्थ दोनों दृष्टि से 
काव्य अवश्य ही उच्च-कोटि का है किन्तु ग्रध्यात्म तत्त्व स्वल्प है । एवं रासादि 
काव्यात्मक वर्णन है, गोलोकादि धामों का नित्य स्वरूप लीला नहीं है । इसीलिए 
झाचायंवयं श्रीधर लिखते हैं कि यह रास नरलोक-विडम्बन है ग्रौर इस श्युंगार 
कथा के बहाने भागवतकार निवृत्ति का ही उपदेश देते हे । ध्यान रखें कि प्राचार्य 
` ऽशृगार-कथाव्यपदेशेन' लिखते हे ।* 


१. १०.४७.२० 
२. १०.६५.६, १२-१५ 
३. १०.८२.४४-४८ 
४. १०.२६.१ की व्याख्या में “रासक्रीडाविडम्बचं कामविजयल्यापतायेत्येच 
तत्त्वम्‌ । किञ्च श्ङ्गारकथापदेशेन विशेषतो निवृत्तिपरेय पञ्चाघ्यायी 
८८कहीं, भी घूर जी यह भी लिखते हें कि आत्माराम आदि पदों से श्रीकृष्ण का 
स्वातन्त्य हो गवतकार की भिग्रेती है Digitized by 83 Foundation USA 


nin ee ERS NS 


चाहिए । 


तः ४ 
¢ १०.२३.३६ और भी ११.६.४६ 


१७४ 


'रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभि: का अर्थ 
रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरी भिर्यथार्घकः स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः [?* इस शुकवचन 

से भी यही स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ की यह -वालवत्‌ लीला मायिक ही है क्योंकि 
भागवतकार अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में विदुर के द्वारा इस प्रश्‍न को उठाकर कि 

“ब्रह्मन्‌ कथं भगवतर्चिन्मात्रस्याविकारिएः । 

लीलया चापि युज्येरन्‌ निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः । ३।७।१ 

निविकार निर्गुण में लीलावाद से भी गुण ग्रौर क्रिया का क्या श्रौचित्य है ? 

श्रोर यदि यह कहा जाय कि बालवतु भगवान्‌ में भी लीला संगत हो सकती है तो 
कहते हे, नहीं क्योंकि वालक में क्रीडा-काम होता है, भगवान्‌ में नहीं, वे तो स्वतः 
तृप्त भ्रोर निवृत्त होते हैं, बालक क्रीडा-प्रतृत्त होता है, 

क्रौडायामुद्यमोऽभेस्य काम र्चिक्गी डितान्यत: । 

स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः । ३।७।२ 
ऐसे मोलिक प्रश्न पर स्पष्टतः अपना मत देते हैं कि यह सब लीलादि माया से हो 
है ।२ श्रत: यह 'लीलया’3 प्यथाभंक:' रमणा, माया से ही हैं, स्वरूप से तो हो हो 


नहीं सकता । भागवतकार स्पष्टत: इस रमण को “नरलोकानुशीलन' कहते हँ," 
स्बरूपविलास नहीं । - 


आपत्ति हो सकती है कि जब 
है, गोपियो का काम प्रेम नहीं है, 
अप्रासंगिक विषय का, इतने विस्तार 


यह सब काव्य ही हे, प्रेम तत्त्व इसमें नहीं 
रास परमप्रेम-रस-कदम्ब नहीं है, .तव इस 
के साथ, यहाँ वणान क्यों किया गया । उत्तर 
में कह सकते हे कि इसलिए कि यह काव्य ही है, लोकानुशीलन ही है, मायातः 


ही है, तत्त्व नहों, जिस प्रकार सृष्टि वास्तवी नहीं है, तो भी उसका सम्पूर्ण निरास 


करने के लिए उसका भली भांति वर्णन किया जाता है और बाद में 'मायामात्रम्‌!* 


कहकर निषिद्ध कर दिया जाता है उसी प्रकार से इस अ्रष्याय को समझना 


१. १०.३३.१७ १ 

२. केयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । 
ईश्वरस्य विमुक्तस्यं कार्पण्यमुत बन्धनम्‌ ।। ३.७.३ 
आत्ममायामृते राजन्‌ परस्थानुभवात्मनः । 
न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्र दुरिवाञ्जसा ॥ २.९.१ 


| एतावान्‌ सवंवेदाथ: : विकर्प्यापोहाते त्वहम्‌ । 
: शब्द ष मा | भिदास॥ 
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भागवत पुराण में रेतस 


पञ्चम अध्याय 


गोपी-कथा में अध्यात्म-तत्त्व 


गोपी-कथा केवल काव्य नहीं-श्रब यह विचारणीय है कि यदि गोपो-कथा 
'नित्यतत्त्व गोलोक लीला का एक स्वरूप नहीं है तो क्या यह्‌ केवल काव्य है ? 
यदि यह केवल काव्य है तो इस अनावश्यक काव्य का वणन भ्रध्यात्म ग्रन्थ में 
यों किया गया, प्रनावश्यक ही नहीं प्रध्यात्म प्रयोजन विघातक भी है ? उत्तर 
यह है कि गोपीकथा केवल काव्य ही नहीं है । गोपीकथा का काव्याबरण इतना 
स्थूल है कि अन्तहित तत्त्व, विवक्षितवाच्यतिरस्कृत हो जाता है ग्रौर काव्य हो! 
भ्रान्ति से, तत्त्व-रूप दीखने लगता है! 

कुष्णा-पक्ष में गोपी-कथा-- भागवत एक अध्यात्म शास्त्र हैं । उसका ध्येय 
ग्रात्म-रस है, काव्य-रस नहों । अतः काव्यांगों का वन्य भागवत का यपा 
नहीं हो सकता । भागवत लोक-कवि की कृति नह हीं हे, यह Alan त 
स्वयम्भू) की अभिव्यक्ति है । श्रुगारादि रस, अलंकार पिगलादि लोक-काव्य 
भले ही साध्य हों किन्तु वे श्रध्यात्म-शास्त्र के साध्य हो नहीं सकते हे । 

गोपी-कथा को दो दृष्टियों से देखना पड़ता है। यदि इस पर गोपी ष्ट 
से देखें तब यह गोपी-काव्य एक लौकिक काव्य ही प्रमाणित होता है, (काक 
गोपियां कामभाव से नन्द-कुमार का भजन करती हें,. वे Ross ह, 22% 
वे कृष्ण का ब्रह्मभाव से सेवन नहीं करती हं । गोपियों को कृष्ण का य 
स्वरूप समझाने के लिए स्वयं भगवान्‌ ही आत्मसन्देश  झोर आत्मोपदेश कर 
हे । गोपी-दष्टि से तो गोपी-कथा कामिनियो का कान्तजार के प्रति प्रेम है." न्तु 
जव इस विषय पर कृष्ण-दृष्टि से देखते हे तो यह एक अलौकिक विषय हो जाता 
है। गोपियों का अभिसार, उन्माद, विरह, परिदेवनादि केवल ToT 
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नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि लोक-काव्यों में नायक लोक-पुरुष ही होता है किन्तु 
यहाँ नायक श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम हें। भ्रतः गोपी-कथा का सारा श्छुंगार ही उसी 
प्रकार से अलौकिक, पावन, दिव्य दीखने लगता है, जैसे सिने संसार की अभिनेत्री 
का अशेष लावण्य, हाव-भाव तब पवित्र हो जाता है जब वह सीतादि देवियों का 
पात्रत्व करती है । भगवती सीता के नाममात्र से ही उसके निःशेष भावविलासों 
में सहृदय-जन को दिव्य-भावं की स्फूर्ति होने लगती है और वही श्रभिनेत्री जब 
झन्य लोकरमणी के पात्रत्व का श्रभिनय करने लगती है, तब वही उसके भ्रंग- 
विन्यास श्रौर लावण्य विषयविषदिगध होकर दर्शक. को स्मरानल से दग्ध करने लगते 
हे। श्राजकल सीतादि के चित्र आधुनिक वेषभूषाभुषित होकर बाजारों में ग्राते 
हें । उनके हाव-भाव भी, आकृति भी सबका सब रूपांकन ही सिने-ग्रभितेत्रियों के 
नुसार उपस्थित किया जाता है, किन्तु क्योंकि उस चित्र के नीचे सीतादि भगवती- 
जनों के नाम लिखे रहते हे, लीला-लेख रहते हे, ग्रतः वह कामयुक्त हाव-भाव भी 
पूज्य हो जाता है । लोक उन चित्रों को श्रद्धा-भक्ति की दृष्टि से देखते हे । ठीक 
इसी प्रकार से जब इस गोपी-काव्य में श्रीकृष्ण का प्रवेश भागवतकार कराते हें, 
जब हम श्रीकष्ण-दृष्टि से इस कथा को देखते हे तब यह समग्र काव्य ही ग्रध्यात्म- 


. गभित हो जाता है । कृष्ण की उपस्थिति इस कथा का दिव्यीकरण, उदात्तीकरण 
करती है। 


कृष्ण को परमात्मरूप से बहुशः कहना--इस दिव्यीकरण के लिए 
-भागवतकार कहीं शुक-मुख से, कहीं गोपी-मुख से, कहीं उद्धव-मुख से कहीं कृष्ण- 
मुख से, कहीं गोपी-कथा में, कहीं विशेषणामात्र से, कहीं समस्त-कथा से श्रौर कहीं 
स्वरूप-निरूपणात्मक प्रकरण से बीच-बीच में भगवानु के परम स्वरूप को उद्घाटित 
करते हुं । भागवतकार, रमण-लीला में, कृष्ण को, भगवानु आत्माराम, 
योगेश्वरेश्वर? भ्रादि परम पदों से भूषित करते हे । इससे कृष्ण सामान्य पुरुष न 
रहकर पुरुषोत्तम हो जाते हे । गोप-वधूटी के दुकूल को चुराने वाले श्रीकृष्ण 
“योगेस्वर' हुँ ।२ अच्युत स्वरूप श्रीकृष्ण ने ही विवासिनी ब्रज-बालाश्रों से, 
ब्रतच्युति के प्रायश्चित्त के लिए 'निबद्धमूर्घाजलि होकर, दुकूल प्राप्ति के लिए 
यमुना से अ आने के लिए कहा था ।3 रास-बिहारी का परिचय रास के भ्रत्यन्त 
आरम्भ में ही, भगवान्‌ कहकर भागवतकार देते हे और रास के ग्न्त में उन्हे 
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गोपी-कथा में श्रध्यात्म-तत्त्व १७७ 
विष्णु कहते हैं ।* ऐसे ही भगवान्‌ के गीत से गोपियां मोहित ह । कामिनी गोपी 
से आराधित होने वाला उप्का केश-प्रसाधक, उसको स्कन्ध से ढोने वाला रहो 
भोक्ता सामान्य कामुक नहीं, हरि है ईश्वर है, जिसके चरण रेणा को ब्रह्मा शंकर 
प्रौर रमा भी धारण करती हे,' जो ग्राविभूत भर तिरोभूत हो सकता हे, जो 
अपने को यथापेक्ष्म रूप उपस्थित कर सकता है।3 ब्रज-सुन्दरियों के साथ रमण 
करने से रनेश है, सत्व-काम है, ऋषभ प्रात्मन्यवरुद्ध-सौ रत है, ग्रात्माराम*, ग्रव्यय, 
प्रमेय श्रौर निर्गुण हें किन्तु गुणों का आश्रय क ।* गोपी, कुब्जा, रुक्मिणी- 
ग्रादि के साथ रमण तो माया से है स्वरूपतः नहीं, यह सब नरलोक-विडम्बन 
हे।६ इन सब विशेषणों को पाठक यदि भूल भी जाय तो भी जब अ से 
तथा स्वयं भगवान के मुख से ही गोपियों के सम्मुख आत्म-तत्त्व का नरूपण होता 
है,० तब कुष्ण के जन्म-कमं स्वतः मायिक होकर अपहस्तित हो जाते हुं ।” 

गोपियों का अज्ञात सौभाग्य-अ्रतः ऐसे पुरुषोत्तम कृष्ण के पक्ष से जब 
पाठक गोपियों को देखता है तो गोपियों को मनोवृत्ति भक्ति का रूप ले लेती है 
ग्रौर जब वही मनोत्रृत्ति गोपी-दृष्टि से देखी जाती है तब वह काम-रूपा रहती 
है। इस कथा में यदि भगवान्‌ के ग्रतिरिक्त कोई अन्य लोक पुरुष नायक होता 
तो गोपी कथा पूर्णतः लोक-काव्य ही होती । यह कथा नलदमयन्ती, दुष्यस्त- 
शकुन्तला, उदयन वासवदत्ता, विक्र म-ऊर्वशी, सत्यवान्‌ सावित्री, पुण्डरीकमहाइवेता 
प्रादिवत्‌ काव्य ही होती, किन्तु श्रज्ञात सौभाग्य से नन्द-सुत परमात्मा निकल 
झाते हे । 'क्वेमाः स्त्रियो वनचरीव्यभिचारदुष्टाः १° ग्रादि महाभागवत उद्धव के 
बचन से वाच्यतः ही स्पष्ट है कि गोपियां कृष्ण को परमात्म-भाव से नहीं चाहती 
दैँ,११ चे उनको जानती ही नहीं, वे तो रमण-जार^२ ही जानती हें, किन्तु उस 
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१७५ भागवत पुराण सें प्रेमतत्व 
जार के तत्त्वतः परमात्मा होने के कारण गोपियों का सारा काम श्रनायास भक्ति 
का रूप धारणा कर लेता है, बन्धन-कारक काम, मोक्षद हो जाता है । ऐसे ही भाव 
शाकुन्तल में महपि कण्व के मुख से स्फुरित हो उठते हे जब वह॒ सुनते हे कि 
शकुन्तला दुष्यन्त-प्रिया हो गई । वे कहते हे-- 
वत्से दिष्ट्या धूमावरुद्धरष्टेरपि यजमानस्य पावकस्य मुखे आहुति: 
निपतिता । { 
एवमेव काम से ग्राकुलित गोपियों की दृष्टि सौभाग्य से कृष्ण के ऊपर पड़ जाती 
है, वे 'वनचरीव्यभिचारदुष्टा':* तो हे ही, किन्तु उनके इस स्वभाव का विषय, 
रज्ञात-पुण्य से, कृष्ण का सोन्दयं हो जाता है। बस फिर क्या था, 


दोष भी गुण 
बन जाता है। यद्यपि अग्नि के कारण ही धुमाकुलित दृष्टि हुई, यद्य 


पि कृष्ण के 
मोहक आकर्षक अपार सौन्दर्य के कारण ही गोपियां आरयंपथ का परित्याग करती 


हे,२ किन्तु वह घुम, वह बाह्य शरीर-प्राकषंण हानिकर सिद्ध नहीं हुआ, हितकर । 
ही हुग्ना । ग्रम्बपाली और सर्वज्ञ भगवान्‌ बुद्ध के विषय में भी ऐसी ही वार्ता । 
अनुश्रुत है । उस वरवणिनी वारांगना के लिए बुद्ध-माहात्म्य-श्रुति अनंगदीपिनी | 
न होकर ग्रात्मोन्मुखी हो गई । | 

'गोपीवतू प्रेम करो? का तात्पर्य--भ्राज तो श्रीकृष्ण है नहीं तो भी कहा | 


जाता है कि गोपियो के समान श्रीकृष्ण के प्रति मनोवृत्ति होने पर श्रीकृष्णा-प्राप्त 
हो जाती है। यह कहना पूणतः संगत तब होगा जब श्रीकृष्ण पूर्ववत्‌ ग्राज भी 
होते । श्रीकृष्ण के 


अभाव से गोपीवत्‌ भाव कैसे हो सकता है? जिस साधक के | 
मन में रिरंसा नहीं है बह गोपी कसे हो सकता है ? स्वयं कृष्ण के समयमै | 
भी गोपियाँया सभी स्त्रियों के भाव युवा गोपियों के समान. नहीं थे, सभी 
भागवतों के आव की चर्चा तो दूर रही ४ तो भी ऐसे कथनों का अर्थ गोस्वामी 
तुलसीदास जी के 'कामिहि नारि पिश्रारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि 
रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम”! इस बचन से पर्याप्त स्पष्ट हो जाता 
है । इस वचन को इस प्रकार लिख सकते न्न वव न 

'गोपिहि कृष्ण पियारि जिमि.. -तिरि 


ह म यदुनाथ... श्याम” ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनुपायिनी । 


त्वामगुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसपंतु ॥ १। 
१. १०.४७.५३ ES 
२. १०.४७.६१, १०.२६.४० १, टा 
२. जैसे यशोदा देवकी रोहिणी के पूर्वे जो 

४ कुन्ती, सुभद्रा तथा १०. बं जो गोपी हैं 
वे सब वात्सल्य भाव रखती हैं । 5. र 
एक भी भागवत काम भाव से उपासक नहीं है। 
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गोपी-कथा में अ्रध्यात्म-तत्त्व १७६ 


(जसे ्रज्ञानियों की प्रीति विषयों में होती है वेसी ही मेरी प्रीति भगवान्‌ में हो) 
एवं गोपी-वत्‌ भाव का अर्थ यही है कि उस भाव में जो तन्मयता, वेग, अनन्यता 


तथा समर्पण भाव हैं, जो विकलता और वेदना है, वह भक्तों में भगवान्‌ के प्रति 


होनी चाहिए । 


गोपी-माव की सिद्धि में 'जहदजहर्तक्षणा-गोपियों का कामभाव उसी 
प्रकार से हेय है, जपे नारी-प्रिय कामी का कामभाव, घनप्रिय लोभी का लोभ, 
विषय-प्रिय विवेकी का श्रविवेक । जैसे कामी के प्रेम को उपमान बनाने में 
उसका काम ग्राह्य नहीं है, स्तुत्य नहीं है, अपितु निन्द्य ही है, हेय ही है, ग्राह्य तो 
उसका वेग है, वेग का हेतु काम नहीं । उसी प्रकार से गोपीवतु-भाव में काम का 
हेयत्व ही विवक्षित है, गोपियों का काम उसी प्रकार से ब्रह्मप्रापक है, जैसे अम्बपाली 
का । गोपियों का श्रात्म-समपंण भले ही कामार्थ रहा हो, किन्तु गोपी भाव से यहाँ 
शुद्ध मनोवृत्ति का ही ग्रहण करना है उसी प्रकार जैसे ब्रह्म सिद्धि में जहल्लक्षणा 
से जीवोपाधि को, और श्रजहल्लक्षणा से चेतन्य-मात्र को ग्रहण किया जाता है ।' 


यदि कहा जाय कि इस विधि से कृष्ण के देवकी-सुतत्व -प्रादि का भी 
त्याग करना पड़ जायेगा, क्योंकि भागत्यागलक्षणा से ईश्वर की भी उपाधि का 
त्याग पड़ता है, और यह कहा ही गया है कि कृष्ण का नन्द-नन्दनत्व माया-गृहीत 
है? अतः उपाधि ही है श्रतः यदि गोपियों के भाव में से कामांश का त्याग करते 
हैं तो फिर कृष्ण के स्वरूप से नन्द-तम्दनत्व का भी त्याग करना होगा जो कि 
पूर्णतः समीचींन नहीं है। उत्तर में कहना होगा कि अवश्य ही अवतार रूप र 
वास्तव-रूप नहीं है, मायिक ही है, किन्तु यह अवतार-रूप हेय नहीं है, कि 
सगुण-स्वरूप की, भागवत में, साधन दृष्टि से प्रतिष्ठा है॥४ यदि कहा जाय कि 
जिस प्रकार सगुण-रूप ग्राह्य है, उसी प्रकार काम भी ग्राह्य है, क्योंकि क को 
भी तो भागवतकार साधन-स्थान देते ही हैं,“ तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये 
'काम-दवेष-भयादि उपाय तभी ग्राह्य हैं, जब तक ग्रवतार-काल है, श्रवतारतिरोहित 
होने के पश्चात्‌ काम-द्वेष-भय आदि की कोई उपयोगिता नहीं, प्रत्युत सत्थ में ह 
अन्तराय ही हैं, किन्तु अवतार या सगुण विष्णु आदि के रूप की महत्ता 


१. १.४७-४८ पञ्चदशी, ५.२५, २६, २७ अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड 
त त (ताट GUO १०.१.७, ११, 
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इत्यादि । 
३. पूर्व सिद्ध कर आये हैं। 
४. पूर्व सिद्ध 
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१८० भागवत पुराण में प्रेमतत्व 
सावंक्रालिकी' है। काम ग्रादि रूप उपाय सावंकालिक नहीं और न 
के लिए सकाम भक्ति ही भागवत मत से उत्तम भक्ति हे ।? 

कामादि उपाय क्यों-इसी प्रकार भौतिक वस्तुग्रों के लिए भगवानु को 
सकाम भक्ति को त्याज्य कहा है । आज कोई भ्रवतार नहीं है, जिससे कामद्वेषादि 
किए जायें । यदि आज के महापुरुषों को उनके श्रनुयायियों के वचनानुसार, ग्रवतार 
मानें, तो भी, कामादि से उनकी उपासना का विधान न तो वह महापुरुष और | 
न ही लोक भ्रौर न ही कोई सम्प्रदाय करेगा। काम उपाय तो उनके लिये है | 


ही पत्यपत्य 


जो काम के ग्रतिरिक्त अन्य उपाय-ज्ञान, भक्ति, कमें, श्रादि का श्रनुष्ठान कर 
ही नहीं सकते, जसे गोपी, कुब्जा आदि ग्रौर भगवान्‌ भी यह देखकर कि इसका . | 
हित काम से ही होगा उसका काम-पूरण भी करते हैं। इसी प्रकार हे ष-रूप उपाय | 
भी उसो के लिए है, जो श्रन्य भक्ति-ज्ञान आदि उपायों से मोक्ष प्राप्त करने में | 
समथ नहीं हैं। ये उपाय विशेष श्रवस्था में ही विहित हैं, जैसे प्रवतार-काल हो. | 
ओर जन रिरंसु हो, द्वेषी हो, ग्रादि । इन दो शर्तों में कम से कम एक का होना । 
अत्यन्त आवश्यक है श्रौर इस एक में जन के भाव पर ही भगवदुन्मुखी वृत्ति का | 
स्वरूप निर्धारण किया जा सकता है । श्रवतार होने पर भी यदि जन-मन में 
रिरंसा नहीं है तो काम वहाँ उपाय नहीं बन सकता, जैसे यशोदा देवकी प्रादि 
के प्रति। इसी प्रकार अवतार न होने पर भी यदि जनमन में कामगत भाव है | 


° = ड | 
तो काम उपाय रूप वहाँ हो सकता है, जैसे मीरा ग्रादि। एवं कामादि उपाय, | 


न विशिष्ट जनमन की भ्रवस्था पर आश्रित हैं, यह सवं सामान्य उपाय 
नहीं है । ; 


गोपियों को प्रशंसा क्यों-गोपियों की प्रशंसा भी भागवत में उनके काम । 
के लिए नहीं है, प्रशंसा तो भगवान्‌ में मन की एकाग्रता के कारण है । इसी 
प्रकार से कृष्ण-विरोधी जनों की जो प्रशंसा है वह उनके द्वेष आदि के कारण | 
नहीं, प्रपितु भगवान्‌ में एकाग्रता के कारण ही है। काम की तो निन्दा ही है। | 
भ्रत; कामांश निकालने पर गोपियों के मन की जो कृष्णमयता है उसी 'तस्मयता' 
की दृष्टि से गोपियों का माहात्म्य है । कुब्जा-प्रसंग में भागवतकार भगवान्‌ से | 
कामादि-विषय-याचना की घोर निन्दा करते हैं । इसीलिए वे कुब्जा को दुर्भगा' | 
हाडात डालते हैं ।४ यही नहीं भगवानु तो रुक्मिणी से कहते हैं किजोकामी | 


१. ल दृष्टि से, EM मनोग्रहण के बाद इस रूप का भी त्याग ११.१४.१३ 
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शोपौ-कथा सें अध्यात्म-तत्त्वें १८१ 


माम्‌ ्रपवर्गेशं दाम्पत्ये भजन्ति' वे सव मम मायया सोहिता हैं ।' ग्रतः गोपियों 
के काम को ग्राह्य नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार से जेसे शिशुपाल के दष को, 
कंस के भय को । किन्तु इस कामादि से जो क्रमशः मनःशुद्धि, ग्रन्थि-भेदन, 
स्तम्भविनयन, जीवकोशोच्छेदन हुआ उसकी महिमा है भोर यह सब कुष्ण के 
कारण हुआ, न-कि काम के कारण । काम स्वतः तो बन्धन-कारक ही है, किन्तु 
यह कृष्ण के सम्बन्ध से मोक्षद हो जाता है । अतः यह सारी प्रशंसा कृष्ण-इष्टि 
से है, कृष्ण भगवान्‌ ह इसलिए उन भगवान्‌ में जो तन्मयता है उसकी दृष्टि से 
है। केवल तन्मयता भी गोपी-माहात्म्य का हेतु नहीं, क्योंकि सभी विरही विरह में 
प्रेष्ठमय हो ही जाते हैं, किन्तु यह “तत्‌? क्योंकि कृष्ण हैं जो परमात्मा है प्रतः 
कुष्णामयता की इष्टि से गोपी-माहात्म्य है । 


कामहष्टि से गोपियों की भी निन्दा 

यदि कोई कहे कि यदि कुब्जा की निन्दा इसलिए हुई कि उसने कामः 
याचना की तो फिर गोपियां भी निन्द्य हैं, क्योंकि वे भी तो काम-भाव से ही 
कृष्ण के पास गई थीं, प्रतः दोनों ही या तो इलाधघ्य हैं झौर या फिर निन्द्य 
वस्तुतः भागत्रतकार केवल कुब्जा की ही निन्दा नहीं करते, जिस इष्टि से 
कुब्जा की निन्दा की है उस इष्टि से उन्होंने गोपियों की भी निन्दा को दै, 
जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है । जब गोपियाँ भत्यन्त कामिनी हो जाती हैं 
जब वे दास्यभाव को भूल जाती हैं तब श्रीकृष्ण उनका त्याग करके उनके हाव- 
भाव की निन्दा करते हैं। गोपियों को त्याग करके मथुरा जाने का भी यही 
तात्पर्य है । एक विशेष गोपी को तो 'श्रवमानं च दौरात्म्याद्‌. कहकर स्पष्ट 
हवी दुष्ट कह दिया है। भागवतकार सत्रीणां चैव दुरात्मताम ४ कहकर समस्त 
गोपियो के दौरात्म्य को ही घोषित करते हैं, भगवान्‌ का कामिवत्‌ देन्य तो लोक- 
शिक्षार्थ लोकानुशीलन से कट जाता है“ किन्तु गोपियों का दोरात्म्य कट नहीं 
सकता क्योंकि दौरात्म्य तो उन्होंने अपने काम-स्वभाव से किया है । गोपी-विशेष 
का भगवान्‌ ने झपमान किया । अपमान क्या है, कृष्ण के द्वारा उसका त्याग । 
ग्रपमान क्यों किया ? दुरात्मत्व के कारण । यह दुरात्मत्व क्या है? इस गोपी का 
भावविलास । इस गोपी को यह अभिमान हो गया कि नारी-जाति में वही सवः 
शिरोमणि है उसने समझा कि श्रीकृष्ण उसके किंकर हो गये । अतः भ्रव वह 
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१५२ भागवत पुराए में प्रेमतर 
श्रीकृष्ण के कन्धे पर चढ़कर चलना चाहती है, वह दीरात्म्य है ।' ऐसा रभिमान 
सभी गोपियों को चढ़ा था। इसलिए भगवान्‌ ने सबका त्याग किया था ।२ 
एबं केवल काम की इष्टि से तो गोपियों की भी निन्दा है और कुब्जा की भी । 
इस विषय में गोपियों के साथ पक्षपात नहीं है । 
गोपीवत्‌ कुब्जा माहात्म्य क्यों नहीं 

काम का क्रमशः परिष्कार--भ्रब यह बताया जायेगा कि गोपीवतु३ ही 
कुब्जा का माहात्म्य भागवत में क्यों नहीं है। इतना तो स्पष्ट है कि भगवान्‌ के 
प्रति किया गया काम-द्वेष आदि भगवद्गति को प्राप्त कराता है । कुव्जा भले ही 
दुर्भगा रही हो, लेकिन उसको भी तो मोक्ष* मिला है श्रौर अपने इसी काम के 
बल से, किन्तु इस प्राप्ति में क्रमिक स्तर हैं। प्रथम स्तर में प्रार्थी भगवान्‌ से 
केवल काम-याचना करता है। द्वितीय स्तर में काम परिष्कृत हो जाता है, श्रोर 
प्रणय* की संज्ञा धारण करता है । इस स्तर में भोगभाव के साथ-साथ सेवाभाव 
भी रहता है । इस स्तर में काम और सेवाभाव समांश में रहते हैं तथा धीरे-धीरे 
काम-भाव परिष्कृत होता जाता है, और समर्पण-भाव बढ़ता ही जाता हैं । प्रथम 
श्रवस्था, कामिनी वारांगना से उपमित की जासकती है, द्वितीय ग्रवस्था भ्रभिजाता 
सत्त्प्रधान। नवोढ़ा से, तीसरा स्तर जब काम पूर्णांतया सेवा में ही परिणत हो 
जाता है । इन स्तरों की इष्टि से कुन्जा प्रथम स्तर की कामिनी है और गोपियाँ 
द्वितीय स्तर की। ये गोपियां अन्त में तृतीय स्तर की भी हो जाती हैं जब वे 
कुरुक्षेत्र में ज्ञानोपदेश के पश्चात्‌ कृष्ण से चरणकमल क्री केवल सदास्मृति ही 
मांगती हैं ।९ 


 याचना--गोपियां अपने को बहुशः दासी, किकरी, दासिका, विधिकरी 
कहती हृ ।? गोपियो ने कहीं भी श्रीकृष्ण से 'रमस्व' ऐसी वाच्यतः याचना नहीं 
को, प्रत्युत दास्य-याचना 5 ही की हे। गोपियां कृष्ण से यह नहीं कहतीं कि वे 
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प्रणय में प्र उपसगं नी घातु हे. नी से नम्रता विनय, सेवाभाव इसे प्रणयपद 
में भ्रा जाता है, साथ ही प्रेम में यह पद रूढ है ही । यह-दूसरी-झवस्था 
करन भेम और विनय दोनों होते हैं। भ्रतः इस पद को यहां लिखा 
है । न Et 
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गोपी-कथा में अध्यात्म-तत्त्व § ३ 


कुछ दिन रहें, रमण करें, जैसा कि कुब्जा कहती है।१ दिन निवास कौ याचना 
काल-परिच्छिन्न भगवत्सम्वच्ध की याचना है ।२ नित्य-सम्बन्ध की याचना नहीं 
है । गोपियां सर्वेस्व-परित्याग करके वन में जाती ह, कृष्णाथं झात्मनिवेदन 
करती? है, वे अशुल्क दासी बन जाती हैं। उन्होंने अशेष विषय, सवंस्व लोक- 
वेद की विभूति, पत्यपत्य-गेह-स्वजन का भगवदुपासना के लिए त्याग किया है ॥ ` 
गोपियों का सवंस्व-बलिदान उनके काम को उदात्त बना देता है । 


दास्य साव गोपियों में क्यों श्राया-दास्य-भाव निरभिमानिता के कारण 

उत्पन्न होता है । वे पति-पुत्रादि का त्याग कृष्ण को पाने के लिये करती हैं, किन्तु 
जब कृष्णा ने प्रत्याख्यान किया, तब वे किकत्तंव्यविमृढ़ हो जाती हैं, श्रव उनकी 
प्राशा कृष्ण की कृपा मात्र पर है, वे रोने लगती हैं ।* विवशता में भ्रांसू ग्राते 
हैं। वे बोल नहीं पाती हैं । धतएवं तत्काल पाद-प्रपन्न हो जाती हैं । भगवानु 
के प्रत्याख्यान से काम उच्च-स्तर पर चढता है, निमंल हो जाता है। वे दासी 
बन जाती हैं । प्रत्याख्यान ने मानो काम की रीढ की हड्डी तोड़ दी हो । विरहानल 
से तो काम-रस परिपक्व होता हुआ, तथा उद्धव झर स्वयं भगवान्‌ के श्रध्यात्म- 
शिक्षा-रूप-दूघ से निर्मेल होता हुआ परम प्रेम में परिणत होकर, गोपियों को 
झशेष मनोवृत्ति से मुक्त एवं ध्वस्त-जीव-कोश वाली बनाकर कृष्ण को ही प्राप्त 
करा देता है ।* बलवानु काम के कारण जब गोपियां कृष्ण पादपद्म में समर्पण 
करती हैं, तब वह काम केवल काम नहीं रह जाता है । यदि यह समपंण न होता 
तो गोपियों का भी काम कुब्जावत्‌ ही होता । कुन्जा में कहीं भी समपंण भाव 
नहीं है। अपने ऐश्वयंमय कामोहीपक अन्तःकक्ष में भगवान्‌ के साथ वह रमण 
करती है ।$ त्रिवक्रनाम वाल १० बह सुसज्जितवस्त्रामरणा होकर ग्रपते भवन में 
कृष्ण के साथ रमण करती है,११ जबकि गोपियां “व्यत्यस्तत्रस्त्राभरणा' होकर 
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१८४ भागवत पुराण में रेम 
कृष्णाथे ग्रहू-त्याग करती हैं, वन में जाती हैं ।' कुब्जा कहीं भी अपने को दासी 
रूप से उपस्यित नहीं करती, वह तो 'रमस्व'* की ही याचना करती है । 

. इसके ग्रतिरिक्त गोपियों का काम कुब्जा के काम से इसलिए भी श्रेयान्‌ 
है कि गोपियों को, कृष्ण के परम तत्त्व स्वरूप का, भ्रल्प ही सही, प्रतिभान तो 
होता है । किसी भी दृष्टि से सही भागवतकार उनके मुख से भगवान्‌ के विभुत्व 
के ज्ञान की श्रभिव्यक्ति करवाते ही हैं। वे देखती हैं कि चराचर प्रकृति पर कृष्ण 
के आकर्षक रूप तथा वेणुरव का प्रभाव पड़ता है ।3 यदि वे कृष्ण को नवप्रियश 
कहती हैं, तो नित्यप्रिय भी कहती हैं यदि वे कृष्ण को कामी कितव, ९ 
कृपण,” कुहक,* परवान्‌, युवतियों से गृहीत-चित्त,१” स्त्रीजित, लुब्धधर्मा,११ 
कृतघ्न, अनवस्थितात्मा, चित्रकथ,"* कपटभाषी,१३ ग्रसित) ४ श्रनाद्रेधौ,१ * 
मृगयुरिव, ' * ध्वांक्षवद्‌*० आदि कहती हैं तो उन्हें ग्रात्मा, ईश्वर, देहधारियों के 
रेष्ठ, रमापति, श्रीरमणा. तुलसी-प्रिय*5 ब्रह्मा से प्राथित होकर जन्म ग्रहण करने 
वाले, ब्रह्मा, शिव, रमा के द्वारा ग्रहीत-चरण-रेणु, * ° विभुः भी तो कहती हैं। 
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गौपी-कथा में गरं यात्मतस्वं य 
वे जानती हैं कि राम, वामन के रूप में ये ही ग्रवतीण हुये हँ । एवं उनके मुख 
से भागवतकार कृष्ण के परमत्व को भी व्यक्त करके कुब्जा के काम से उनके काम 
को भिन्न तथा निर्मल कहते हैं । 

अवश्य ही गोपियां प्रारम्भ में कामिनी हैं तो भी उनका मंगल हो जाता 
है क्योंकि 'श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः'` । ग्रवश्य ही गोपियां कृष्ण के बाह्य 
सौन्दये से प्राकृष्ट होकर?, भ्रनंगदीपन वेशुरव को सुनकर अधरामृत की याचना, 
कुचों पर पादन्यास तथा शिर पर कामद हाथ रखने की याचना करती हैँ“ , 
श्रवश्य ही गोपियां कृष्णा रमणार्थं कात्यायनी-प्रचेता करती हैं, प्रवद्य ही 
गोपियों का व्यवहार कामिनीवत्‌ है, ग्रत्यन्त दोरात्म्य संयुक्त है,” किन्तु यह सब 
गोपियों के काम का ग्रादि स्तर है। उनका काम वेश्या-काम के समान भागवत 
में बाणित नहीं है। जैसा पहिले लिख आए हैं कि गोपियो को प्रत्याख्यात कर 
देने से उनका काम एक प्रभिजाता सत्त्व-प्रधान नवोढा के काम के समान हो 
जाता है । यदि वे अधरामृत को याचना st हैं तो दास्य की भी याचना करती 
हैं। कुब्जा में केवल रिरंसा है गोपियो में शुश्रूषा भी है । गोपियों में कृष्ण के 
प्रति पुज्य भाव भी हैं भ्रोर रमण-भाव भी, दास्य-याचना आर भ्रघरामृत-याचना 
इसका प्रमाण है। पहिले वे श्रीकृष्ण को पैर कान्तम्‌”” र ही जानती हैं किन्तु 
क्रमशः वे उन्हें ब्रह्म भी जानने लगती हुँ यदि गोपियों का काम श्रीकृष्ण 
को केवल नन्दनन्दन ही जानता, केवल रति-विशेषज्ञ, कितव आदि ही जानता तो 
फिर गोपियां घ्वस्त-जीव-कोशा नहीं होतीं। उनका काम क्रमशः उदीयमान रहा 
है । पाठकों के सम्मुख गोपियों के काम की प्रारम्भिक ग्रवस्था, जिसमें केवल काम 
ही रहता है, भ्रत्यन्त प्रल्परूप में ग्राती है, द्वितीय श्रवस्था ही प्रायः SS रहती 
है । गोपियां सवेत्र दासियां हैं श्रौर काम कौ याचना करती हैं, किन्तु कुन्ना का 
काम तो अपने अत्यन्त प्राकृत रूप में ही वर्णित है । अवश्य ही कुम्जा का काम 
उत्तरोत्तर संस्कृत हुआ होगा किन्तु उस संस्क्रियमाण या सस्कृत काम का वर्णन 
भागवत में नहीं है, यदि उत्तरोत्तर संस्कृत न हुभा होता तो कुब्जा को मोक्ष नहीं 
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१८६ | भागवत पुराण में प्रेमतत्त 


मिल सकता था ।' एवं गोपियों का काम उच्च होने के कारणा, प्रपत्तियुक्त होने 
के कारण, उनकी स्तुति भी की गई है । गोपियों के काम ने उनको कृ्‌ष्णमय वना 
दिया । अतः इस कृष्णमयता की स्तुति की गई है, काम की नहीं । यह कृष्णमयता 
कहीं भी हो स्तुत्य है, परकीय काम कहीं भी हो निन्द्य है । 

कुब्जा के काम को निन्दा का तात्पयं-जेसा कह आये हैं कि गोपी काम 
भ्रौर कुब्जा काम दोनों की ही भागवत में निन्दा है, किन्तु यह विचारणीय विषय 
है कि यदि काम की निन्दा ही करनी थी तो भागवतकार ने काम के द्वारा गोपी, 
कुब्जा और पत्नियों को मोक्ष क्यों दिलाया ।* मोक्ष के साधक-रूप से कामादि 
को कहने से तो कामादि की स्तुति हो जाती है । एवं एक बार निन्दा, दूसरी बार 
स्तुति यह “वदतो व्याघात'-सा लगता है । इसका समाधान करना चाहिए । यह्‌ 
प्रवधेय है कि काम की निन्दा भागवत में सर्वत्र साक्षात्‌ शब्दों में है । गोपी 
नन्दादि, चैद्यादि अवश्य ही इन कामादि भावों को भगवान्‌ में देखते थे, भाव 
सहज-रूप से थे, भागवत के विधान रूप से नहीं। भागवतकार चेद्य के उदाहरण 
को प्रस्तुत करके यह कहते हैं कि जब द्वेषी भी भगवद्गति को प्राप्त हो गर्या 
तो फिर भगवान्‌ में किसी भी भाव से मन लगाया जाय मंगल होगा ।* ग्राग के 
पास किसी भी भाव से या ग्रभाव,से जाया जाय, प्रकाश-ताप ही होगा । इसका 
प्रथं यह कि यदि कोई निष्काम प्रपत्ति, ज्ञान ग्रादि मागे से भगवान्‌ का भजन 
करने में समर्थं नहीं है तो वह स्वाभाविक सकामः मनोवृत्ति से भी यदि भगवान्‌ का 
भजन करता है, : जसा कि गोपियों ने काम-भाव से, नन्द, वसुदेव ने पुत्रभाव से, 
"सुदामा ने घनभाव से, तो भी उसका कल्याण हो जायगा, चाहे देरी ही से क्यों 
न हो । वसुदेव ने पुवंजन्म में सुत कामना से भजन किया तो इस जन्म में भगवान्‌ 
को सुत-रूप से प्राप्त करके फिर लोक-भोगकर, निविण्ण हुए और ज्ञान के द्वारा 
युक्त हुए ।? एवं कामादि उपाय तो भ्रगतिक के लिए गति रूप है, अन्तिम साधत 
है, तब भागवतकार कहते हैं ।८ 

्रकामः सवंकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीब्रोण भनितयोगेन भजेत पुरुषं परम्‌ ॥ २।३।१० 
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गोपी-कथा में प्रध्यात्म-तत्त्व ११ 

मागवतकार लोक को भगवदुन्मुख कराना चाहते हैं । उसके लिये सर्वोत्तम 
भाव है निष्काम-सर्वात्म भाव से श्रपत्ति, किन्तु यदि निष्काम भाव से भगवान्‌ 
के पास लोक नहीं जाता है तो वह कह देते हैं, कि भ्रच्छा भाई तुम प्रपनी इच्छा 
लेकर ही जाग्नो, किन्तु जाओझो जरूर, घीरे-धीरे निष्काम प्रपत्ति हो जायगी । 
क्रामादि-उपायों में से सर्वश्रेष्ठ उपाय सम्भोग को भागवतकार कहते हैं? लेकिन 
कोई भी सम्प्रदाय ऐसा कहेगा कि “भगवान्‌ को प्राप्त कर उनसे बर गानो ? सभी 
यही कहेंगे कि भगवानु की सेवा करो, किन्तु फिर भी भागवतकार ने वेरानुबन्ध 
की इतनी प्रशंसा की है । क्या भागवतकार का यही तात्पये है कि कलिखूप“ वैर- 
भाव है, उसको भगवानु के प्रति भी करो, लोक में तो परस्पर कलह बेर मचा ही 
है। स्पष्ट है कि भगवान्‌ के प्रति वैर भाव त्याज्य ही है। भगवतकार का सीधा 
तात्पय है कि भगवान्‌ की शोर लोक यदि उन्मुख हो तो फिर उनके काम, क्रोध, 
वैर भ्रादि मूलक भाव स्वयं नष्ट हो जायेंगे ।* एवं जिस प्रकार से वरानुवन्ध को 
उत्तम उपाय कहते हुए भी वेरभाव की हेयता ही विवक्षित है उसी प्रकार कामभाव 
की भी समझनी चाहिये। काम की तो सर्वत्र ही सर्वाधिक निन्दा म्याच 
शास्त्रों में मिलती है, ग्रतः कामादि तो निन्द्य हैं ही किन्तु क्योंकि गोपी चेद्य आदि 
की सदूगति काम-द्वेष आदि से होती है अतः अवतार-काव्य की दृष्टि से, भागवत- 
कार, कामादि को भी उपाय में कह देते हैं। उसको साध्य से ग्रथ है, साधन से 
ग्रासक्ति नहीं । साधन की छूट है ।* जैसा पहले कहा जा चुका है कि काम- 
द्वेष भय भ्रादि मार्गों की उपयोगिता तभी तक है, जब तक अवतार भी साक्षात्‌ हों, 
भ्रन्यया काम झादि के विषय के अभाव में ये हानिकारक हैं । अतः साक्षात अवतार 
की दृष्टि से कामादि उपाय किसी दृष्टि से ठीक हैं, इसलिये ठीक नहीं कि बा 
आदि ठीक हैं, अपितु इसलिये कि इनके विषय भगवान्‌ हैं, वे उन काम 20 ड 
विष को नष्ट कर देंगे ।६ किन्तु साक्षात्‌ भ्रवत्रार के प्रभाव में इन का हर 
तृप्ति के लिये भगवदुपासना वर्जित है, पुत्रादि भौतिक विषयों के वि? 
उपासना गह्य है, मोह है । इस भाव से भागवतकार ने कुष्जा के प्रसंग 


१, इसका विवरण साधन प्रकरण में प्रागे है । 
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याचना की है ।) यदि काम निन्द्य न होता तो गोपी के काम-विलास को दोरात्म्यर 
कहा ही न जाता । इसी लिये अपवर्ग-दाता भगवान्‌ को प्राप्त करके भी पुत्र याचक 
को भगवान्‌ ने माया-मोहित कहा है ।) इसीलिये दाम्पत्य-सुखार्थ भगवदचंना को 
माया-मोह कहा है ।* प्रत: जेसे चैद्य, पुतना, कंस आदि को सद्गति दिखाते हुए 
भी द्वेष ग्रादि उपायों की प्रतिष्ठा में भागवतीय विवक्षा नहीं, द्वेष श्रादि त्याज्य 
हैं इसी में तात्पयं है, उसी प्रकार से काम उपाय के विषय में भी समझना 
चाहिये । 

एवं यद्यपि गोपियां मूलतः कामातं-भक्ता* हैं, किन्तु कृष्ण के प्रत्याख्यान | 
ग्रौर विरह की ज्वाला से“ उनका काम उदात्त हो गया है । दास्ययाचना, पादरजः | 
| 


प्रपत्ति, लोकवेद्य वेभव का त्याग, कृष्ण-मयता, . कृष्णा-संदेश उपदेश ग्रादि गोपी 
कथा के वणांनों को केवल काव्य दृष्टि से नहीं ले सकते हैं। गोपी-कथा में श्रन्तहित 
प्रध्यात्म तत्त्व, कृष्णामयता का ग्रादशं उपस्थित करना, और तन्मयता से केवल्य- 
प्राप्ति, है । प्रश्‍न यह है कि तन्मयता का माहात्म्य वणान के बिना ही इस गोपी | 
काव्य का रहस्य है तब वह इतने लौकिक शु'गार वरुन के बिना भी हो सकता । 
था, प्रतिशय कामरसमय-नी वी निग्नेन्‍्थन, स्तनालिङ्गन रमणादि वर्णन द्वारा उस | 
रहस्य को व्यक्त करने की क्या आवश्यकता थी ? सच बात तो यह है कि इस वणन | 
से तत्त्व ही गुप्त हो जाता है, ऐसे वर्णन की क्या ग्रावशयकता थी ? अतः इस लीला । 
विशेष के द्वारा तन्मयता तथा भक्ति रूप के वणान का भ्रवश्य ही प्रयोजन है । 
प्रवतार-प्रयोजन--रमणादि-लीलाझों की ही नहीं प्रत्युत भगवान्‌ की प्रत्येक | 
लीला का सामान्यतः वही प्रयोजन है जो प्रवतार का प्रयोजन है । अवतार-प्रयोजज | 
में भागवत प्रसिद्ध हेतुओं को प्रस्तुत करते हैं सामान्य अवतार-प्रयोजन प्रौर 


कृष्णावतार प्रयोजन के भौति j : लीलाश्रों का 
पी क हेतु एक ही हैं । एवं तत्त्वतः अखिल 

न सामान्य झवत 
तै हुए कहते हैं- 
१. १०,४८.११ देखिए धुव के प्रसंग में भी ४.६.३१-३५, भगवान्‌ से इद्धिय 
विषय की याचनाईभी तो घोर गहंणा ही है, वह विषय चाहे पुत्र रूप हो, 


चाहे पति, चाहे घन, चाहे जिस रूप में हो, देखिए ३.२१.१४, ४:२०.२३ 
७. १ ०.४, शर ४.९.९ [| 
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गोपी-कथा में अध्यात्म-तत्व , - । १८६ 


“यदा यदेह घमंस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्भनः । 
तदा नु भगवानीश प्रात्मानं सुजते हरि: ॥६।२४५६ 
इस प्रकार अवतार प्रयोजन को एक शब्द में रक्षा) बताया गया है जिस 
रक्षा पद का मानों भाष्य-रूप, शुकदेव जी का यह्‌ वचन है, 
गोविप्र-सुरसाघूनां छन्दसामपि चेश्वरः । 
रक्षामिच्छस्तनूघंत्े धर्मस्यार्थस्य चेव हि ।।८।२४।५ 
भगवान्‌ अपने प्रत्येक अवतार में असुरादि से व्याकुल लोक की रक्षा 
करते हूँ, वह तियेड्‌ नरादि लीलावतारों में श्रनुरत होकर लोक रक्षा करते हैं, 
उनके समस्त लीलावतार लोक-वंभवा्थं ही हैं, यद्यपि, वस्तुतः उनके नाम, रूप, 
गुण, कमें नहीं हैं,“ तोभी अपनी माया से, द्विज, गो, सुर सज्जन के क्षेमारथं, 
वैभवाथे, आत्मसुखार्थ, वे नाना रुचिर श्रवतार ग्रहण करते हैं ।“ अपने भक्तों को 
रक्षा के लिये अपने ही स्वरूप किन्तु अशान्त रूप, श्रसज्जनों की प्रशान्ति भी करते 
हैं ।* भ्रवतारों के इस सामान्य प्रयोजन को प्रायः सभो टीकाकार,° श्रीगीता के 
वचनानुसार, स्वीकार करते हैं । 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ४।८ 


भगवान्‌ के प्रत्येक भ्रवतार का मौलिक प्रयोजन दुराचारियों का उन्मूलन, 
साघुपरिपालन और धर्म-संस्थापन हैं । इस प्रयोजन के लिये कभी वह हिरण्याक्ष 
का वध करके भूस्थापना करते हैं? कभी हिरण्यकशिपु का हनन करके प्रह्लाद का 
परिपालन! करते हैं, कभी कमठ तथा मोहिनी रूप धारण करके देव-कार्य-साधत 
और देत्य-वंचना* ° करते हैं,. कभी हरि-भ्रवतार में ग्राह-संहार गजोद्घार करते 
हैं।* १ कभी कपिल-रूप से माता देवहूतिं के सम्मुख तत्त्व-उपदेश से, भ्रन्तःकरण के 
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दुर्भाव-रूप देत्यों का संयमन करते हुये धम-संस्थापना,' तो कभी रावण-संहार 
करके देव-मोचन करते हैं ।* एवं ग्रधम के प्रतीक रूप दत्यों का संहार करते 
हुये धर्म प्रतीक देव-रूप भक्तजनों की प्रतिष्ठा करते हैं । 


कृष्णावतार-प्रयोजन--राजमाता कुन्ती ने भगवान्‌ कृष्ण के अवतार के 
पांच हेतु बताये हैं -- 
महाराज यदु की कोति को विस्तृत करने के लिये, 
सुतपा और पृश्न की प्राथंना की पुति करने के लिये, 
जगत्‌ के क्षेमाथ तथा सुरद्वेषियों का वध करने के लिये, 
ब्रह्म से प्राथत होकर भू का भार उतारने के लिये, भ्रौर 

५. श्रविद्या-जनित कामना से किये गये कर्म के फल रूप से क्लिश्यमान 
लोक के श्रवण-स्मरण के योग्य कर्म के लिये । 

इन पांच हेतुशों को प्रायः सभी व्याख्याकार भागवत-मत कहते हैं 


श्रौर शेष को परमत ।“ राघव तथा विजयध्वज ऐसा नहीं कहते । यह विषय 
विचारणीय है । 


भगवानु कृष्ण के प्रवतार हेतुग्रों में इन सभी कारणों का ही बहुशः 

भागवत में उल्लेख है ।६ इन उल्लेखो में पंचम हेतु का कथन तीन चार स्थलों पर | 

ही है,” ग्रौर प्रायः भूभार-हरणा, साघु-संरक्षण ही प्रयोजन खूप से वशित है। 
पंचम हेतु को प्रर्जुन, कुन्ती तथा ब्रह्मा ने ही कहा है, किन्तु साधु-संरक्षा, धमं- 
रक्षा, भूभार-हरण इन प्रयोजनों को स्वयं भगवान्‌ ही कई बार कहते हैं? श्रतः यह | 
नहीं कह सकते कि पंचम हेतु भागवत मत है श्रौर शेष भ्रभागवत मत है! परमत | 

_ स्वमत की दृष्टि से भागवत में कहीं इनका विभाजन नहीं है । भागवत में सभी हेतु । 
एकीभूत हो गये हैं। कृष्णावतार में कौन हेतु प्रधान है भ्रौर कोन गौण इस प्रश्‍न 


०८ ५५ ० ८० 


का उत्तर भगवान्‌ के वचन ही दे देते हैं । 
दशम स्कन्ध के प्रारम्भ मे कृष्णावतार की भूमिका में भगवान्‌ शुकदेव र 
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5-२४.५९, १०.८२.५६ इन्हें भ्रसुर सुरेतर कहा गया है । 
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गोपी-कथा में श्रध्यात्व तत्त्व १९१ 


दप्त राजाग्रों? के रूप में देत्यो को लाखों सेनाग्रों से ग्राक्रान्त, अश्र-मुखो, खिन्ना, 
करुण-क्रन्दन-कातरा गो-रूपी भूमि का वर्णन करते हैं । वह अपनी स्थिति ब्रह्मा 
जी से बताती हैं। ब्रह्मा जी क्षीर-सागर जाकर भगवान्‌ को प्रसन्न करते हैं । 
भगवातु श्रपना अवतार सूचित करते हैं और देववृन्द को आदेश देते हैं कि वे 
ग्रपने अपने श्रंश से यदुवंश में जन्म लें और तब तक भूमि पर रहें जब तक भगवान्‌ 
भु-भार को उतार नहीं देते हैं ।* 
चेनुरूपा भू-प्रसंग उपस्थित करने के पीछे भागवतकार का स्वमत सुव्यक्त 
है । इसको कौन कह्‌ सकता है कि यह ग्रभागवत मत है। देवकी के ग्रष्टम गर्भ 
का प्रथम परिचय कंस-सूदन रूप में ही मिलता है । दशम स्कन्ध के प्रथम 
अध्याय में देव-लोक भूलोक का सारा वरणांन कंस-वघाथं ही हे । मालूम पड़ता है 
कि सारा कुष्णा-पुरस्कृत देवतंत्र कंसवघ के लिये तैयार ही नहीं हो गया है, अपितु 
कार्यरत भी हो गया है । ब्रह्मा जी कुषणाविर्भाव-स्तुति में ्रवतार-प्रयोजन, चराचर 
साधु लोक का क्षेम भ्रोर खलों का नाश ही बताते हैँ ।“ 
भूलतः श्रवतारों का प्रयोजन--ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभो, जेसे श्रापने ग्रनेक 
बार मत्स्यादि-श्रवतार धारण करके लोकों की रक्षा कीं, वंसे ही झाप इस वार भी 
पृथ्वी का भार हरण करें ।* वसुदेव भी इसी को कृष्णावतार प्रयोजन बताते हैँ ।* 
ऐसा ही नलकूबर ने कहा है।° ऐसे ही श्रनेक वचनो से स्पष्ट हो जाता है कि 
कृण्णावतार और अन्य श्रवतारों का प्रयोजन तत्त्वतः एक ही है, आपाततः भले ही 
भिन्त भिन्न भासित हो । भागवत में सर्वत्र, ब्रह्म से लेकर सभी अवतारों के हेतु 
भगवद्‌ गीता, रामायण आदि श्राध्यात्म-ग्रन्थों के ग्रनुसार ही हैं । दुष्ट राजाग्रो के 
रूप में असुरों की सेनाग्रों के अत्याचार से पीडित गाय ने ग्रत्याचार-निवृत्ति के लिये 
भगवान्‌ से प्राथना की थो, श्रवण स्मरण के योग्य लीला करने के लिये तो किसी ने 
उनसे प्रार्थना नहीं की । यह सत्य हैं कि भू-भार-हरण लीला के श्रवण स्मरण से 
आज के ग्रहंकारादि रूप देत्य-सेनाओं का पराभव होता है, किन्तु यह तो अवतार 
लीला का उत्तरकालीन फल है न कि तत्कालीन अवतार का हेतु । इस प्रन को 
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१६२ मागवत पुराण में प्रभत 
इस प्रकार से समाहित करें कि जेसे कोई महापुरुष किसी प्रसहाय प्रवला कै 
दुष्टजनों से रक्षा करे और पुनः उसको धन द्रव्य देकर उसकी सहायता करे तो 
उसके इस रक्षण, दान का कदापि यह प्रयोजन न रहेगा कि “मैं इसलिये प्रबलाः 
रक्षण करू ताकि भ्रन्य लोग इस आचरण का पालन करें श्लौर सद्भाव बनें ।” हं 
बाद में उस महापुरुष के इस भ्रचरण से लोक संदुभावी ग्रौर सदाचारी बनेगा, 
ग्रबल्लाहारी न बन कर भ्रवला-रक्षी बनेगा । ऐसा तो महापुरुष के चरित का भावी 
जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा ही, किन्तु महापुरुष के भ्राचरण का यह निमित्त नहों 
होता । वह तो उसी प्रकार से पर दुःख से श्रातं हो उठता है, जैसे लोक प्रपने 
व्यक्तिगत दुःख से भ्रात होता है। जैसे ग्रपने दुःख के निवारण में, लोक का पर. 
शिक्षा रूप या श्रवण-मनन योग्य प्राचरण रूप प्रयोजन नहीं होता, भ्रपितु प्रत्यन्त 
सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति ही हेतु होती है, उसी प्रकार से महापुरुष के प्राचरण 


में भी उसका सहज-स्वरूप ही हेतु होता है, जिस स्वरूप को बुद्धि भी नहीं समभ 
पाती है । 


इसमें कोई संदेह नहीं कि चार स्थलों! पर. प्रवतार-लीला का प्रयोजन, 
स्वजन मन-प्राक्षेण, भक्ति-योग-विधान, स्मरण, तथा लोक-ग्रहण भी लिखा है, 
किन्तु चार स्थलों के इन हेतुश्रों के बल से कई भ्रन्य स्थलों के श्रसाधु-नाश एवं 
साधु-संरक्षण रूप हेतु को गोणा या परमत कहना और श्रवणा-स्मरण पक्ष को 
सिद्धान्त कहना उपयुक्त नहीं है । सभी हेतु सिद्धान्त पक्ष के हैं । इन सब हेतुं को 
एक सूत्र में ग्रनुस्यूत करके कह सकते हैं कि अवतारलीला का प्रयोजन भू-भार-हरण 
करके-साघु-सौस्य-विबधित करते हुए ऐसी लीला करना है जिसका श्रवण-स्मरण, 
तमस्तरणाथं भी हो जाय । 


गोडीयों की ग्रसंगत टोका भ्रौर श्रवतार-हेतु--सनातन गोस्वामी 
लिखते हैं--- 


न “प्रेमरस-विस्तारण-रूप॑ तदवतारमुख्यतर-प्रयोजनं दर्शयन्‌_ताभिः सह 
वहरणमेव तस्य सर्वातिशयि सुखमिति च प्रकटयन्‌”२ | 


(प्रेमरस का विस्तार करना कृष्णाबतार का मुख्यतर प्रयोजन है) 

एक श्रोर देखें 2 

रे “रास-क्रोडाथंभेव देहभाक्‌ `'प्रेमरसविस्तारणाथंमेबावती णास्य. तदनुरूप एव 
व्यवहारो युक्तो नामेति सिद्धान्ततत्त्वम्‌”3 


ब के लिए (रासक्रीडा के लिए, प्रेमरस विस्तार करने के लिए भ्रवतार हुंभा) 


१. १.८.२०, ३५, ११.६.२३, २४, १,७.२५ 
नि १०.२६.१ वृहत्तो० ६वी पंक्ति 
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एवं रास को मुख्य प्रयोजन तथा प्रसुर-वघ, सुर-रक्षणादि को गोण प्रयोजन 
में व्याख्याकार बताते हैं । इन विचारों में कितना अभागवतत्व है इसका स्वयं प्रबल 
प्रमाण यह है कि ऐसी टीकार्ये किसी भागवत वचन के श्राधार पर नहीं उँ, भपितु 
स्वतन्त्र सम्मति पर हैं और जो भागवत-शन्द पर हैं भी वे सब 'मत्कामा रमण” 
से राघारमणवत्‌ स्वार्थ की खींचातानी हे । भागवत-मत से यदि सुर-रक्षण, 
असुरक्षय-पूर्वेक क्षिति-भार-हरण के श्रतिरिक्त कोई एतत्तुल्य हेतु हो सकता है तो 
बह है भक्ति-योग-विधान । वह भी इसको प्रधान और सुर-रक्षण को गोण कहता 
भागवत सम्मत नहीं है । 'साधु जनों को सुख देना' इस हेतु से भौ रास रमण का 
ग्रथ (अवतार हेतु रूप से) नहीं निकलता है फिर निकाल कर प्रधानता देना तो 
असम्भव ही है और मनमानी खींचातानी से तो क्या नहीं हो सकता है । 

यह श्रवधेय है कि भागवतकार ने काम, द्वेष, भय, स्नेह, सम्बन्ध प्रौर 
भव्ति को कृष्ण में मनोवेश के साधन रूप से गिनाया है। हे इनसे अधिक भी 
साधन हो सकते हैं । इन छः उपायों में कृष्णाबतार से कलियुग में pe र 
प्रतिष्ठा हुई त कि काम-योग की । नारद ने भागवत मत से भक्ति-योग र 
प्रतिष्ठा की है, काम-योग की नहीं । यह भक्ति भी भागवत में निष्काम पा र 
सर्वभाव से, प्रभु के पाद-पद्म में समर्पेण-रूपा हे, जार के प्रति परकीया ना क 
भावरूवा नहीं । पहले कह ग्राये हैँ कि गोपियों का भाव कामरूप ही है जु कई 
कामरूप उपाय की प्रतिष्ठा भागवत में नारद ने नहीं की है ) हम क क 
संवादों के प्रमाण देते हैं ।१ उन्हें देखकर सदसद्‌-व्यक्तिहेतवः स्वयं निर्णय कर । 
वे पायेंगे कि सर्वत्र सर्वेश्वर के प्रति सर्वात्म-भाव से समपण-स्वछपा ही भक्ति है ह 
भागवत में “गोप्यः कामात्‌'* से गोपी-मनोवृत्ति-रूप कामोपाय, भक्ति का खूप 
है गोपियों के लिये यह सहज साधन श्रवश्य रहा, किन्तु भागवत मत से दास- 
ही परम साधन है । स 

किन्तु यह भक्ति-प्रतिष्ठा भी भ्रवतार का उत्तरकालीन फल य 
हेतु नहीं । तत्कालीन हेतु तो कंस-कोरव भादि प 7 प 
भागवत में बहुशः लिखा है । भगवान्‌ का जीवन आदि से अन्त तक डं : ल 
करने में ही व्यतीत होता है । पूतनोद्धार से लेकर यदुवंश-संहार तक ढु 


. L$ बरी. 
को ही कृष्ण-लीला में प्रथानता मिलती है । ग्रासुरी-सम्पत्ति संहृत होने पर, दैवी- 


१. विशुद्ध० १०.२६.१, ६२० १० प्रथम स्तम्भ ग्यारहवीं पंक्ति । 
२. ७.१.२६.३१ 
¬ ३. १.५.९...१.६.१६, १.१३.४०, ४.८.४०,,.४.२५.४.. .४-३१-६५ ७-१.१५ 


१०.८४.२६, ११.२.४ 
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सम्पत्ति से वसुदेव-पाण्डवादि सुख-सम्पन्न होते हैं। भगवान्‌ को बहुश: ' 
भागवत में कहा गया है। इससे भी स्पष्ट है कि उनके चरित में पाप 
प्रधान रहा हे । यदि अवतार का प्रयोजन रास-रमण ही होता तो. 
कृष्ण को कौरव नाश के बाद द्वारिका में न टिका कर, गोकुल में टिकाते, पत्नी. 
रमण न दिखाकर गोपियो को स्वघाम ले जाते हुये कृष्ण को प्रस्तुत करते 
मथुरादि से बहिगेमन पर कुष्ण को भी विरह-सन्तप्त दिखाते, कृष्ण ज्ञान-सन्देश न 
भेज कर यक्षवत्‌ प्रणय-सन्देश भेजते, एक रास नहीं प्रनेक रास करते, यही नहीं | 
साक्षात्‌ भागवतकार लिखते कि भगवान्‌ के ग्रवतार का मुख्य प्रयोजन रास-रमण | 
| 


कालरूप१, । 
-कबलन हो 


है, प्रेम-मार्ग का प्रचार है, किन्तु ये सारी बातें भागवत में नहीं हैं, प्रत्युत इनके 
विपरीत हैं । 


_ शु गार-काव्य-रसाश्चित रासादि गोपी-कथा का वरन, नित्य-स्वरूप- 
प्रदर्शन के द्वारा प्रेम-विशेष प्रचार के लिये है," 
रास ही नित्य-स्वरूप-विहार न 


गोपियो को स्वरूप-भूता कह कर रास को स्वरूप-रमण कहने वाले पुराणादि | 
ग्रन्य भागवतोत्तर-कालीन हैं. ऐसा स्पष्ट है । रास-लीला के भागवतीय झु | 
समभने के पूवं, गोडीय मतों की तथा इन गौडीय मतों में कितना भागवतत्व है ' 
इसकी जिज्ञासा से 


गौडीय मत को लिखा जाता है, ताकि भागवत-मत अधिक स्पष्ट 
हो सके । 


| 
विहार- | 
ऐसे कथन भागवतीय नहीं हैं, यह | 
हीं है, क्योंकि गोपियां नित्य स्वरूप-भूता नहीं हैं। 


रास के ऊपर गोडोयादि मत असंगत | 
ये टीकार्यें कहती हैं कि रास क्रोडा सभी लीलाओं में विशिष्ट प्रौर सच्चिदा- | 
चन्द रूप है,” रास लीला में भगवानु ने अपने भागवतसार को, प्रपने प्रशेष 
ऐश्वयं माधुयं तथा कृपा-विशेष को प्रकट करके पुरुषोत्तमता प्रतिष्ठित की है) इस | 
रास के योग्य केवल गोपियां हैं। यह रास तो प्रात्मारामों के लिए भी दुलंभ हे, स्वयं | 
भगवान्‌ को भी ग्रात्म-रमणा से अ्रधिक आनन्द गोपी-रमण में मिलता है, उनका | 
भी “बात्प-रमणात्व गोपी प्रेम के सम्मुख चूर हा जाता है । गोपियों के ग्रधरामृत | 
स दोलंस्य ही है, यह रमण वस्तुतः आम्यन्तर ही है वाह्य नहीं, किन्तु | 

प्रम के कारण बाह्यतः भी प्रदशित किया ग | 
१.. १.१३.४८ 'कालरूपोऽवती शोऽस्यां-विनाजञाय सुरद्विषाम्‌’, १०-२४-३१ | 
१०,३७.२२, २०.५६.२७ | 
र राह यो. म चां १० प्रथम स्तम्भ छठवीं पंक्ति । | 

. 2 दितीय स्तम्भ नीचे से सातवीं पक्ति, 8१४ में थू | 
` अ स्त० ११ प्त सातवीं पंक्ति, &१ 


या है । यह लीला नित्यः 


१. इस सारे वचनों के प्रमाण के लिए “१०.२६.१"की 
मिका .] (कै प्रमाण के लिए १६ 
क तथा टोका देखिए, हत्तो ०, वैष्णव०, क्रम०, विश्व०, 'विदुद्ध०, 
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स्वरूप-विहार है भौर इसी रूप से कृष्ण का परम ब्रह्मत्व प्रतिपादित होता है । 
यह रास परम रसकदम्बमय है, यह सर्व सुख-विशेष साधन-सार है, रहस्पातिरहस्य 
है, भगवान्‌ इस लीला में उदासीन नहीं रहते हैं, अपितु रास-रस का परमासक्ति से 
ग्रास्वादन लेते हैं, भगवान्‌ ने इस रास को गोकुल में अपने र ग्यारहवें वषं से लेकर 
पन्द्रहवे वर्ष तक नित्य रात्रियों में किया हैं । एक टीका में लिखा है कि भगवान्‌ 
ने रास में केवल गोपियो का बाहुप्रसारादि से स्पशं-मात्र किया, रमण नहीं । प्रन्य 
ठोका में लिखा है कि भगवान्‌ ने रास में विपरीत लक्षणात्मक रमण भी किया 
ऐसी ध्वनि है । भ्रात्म-रमण की ग्रवस्था में अप्रकट होकर रास-लीला करते हैं 
और प्रवतार-ग्रवस्था में प्रकट होकर विहार करने लगते हैं । प्रव इन साम्प्रदायिक 
मतों में कितना भागवतत्व हैं, इसको समभने के लिये भागवतमत उपस्थित करते 
हैं। रास-लीला के अन्त में महाभागवत परीक्षित को भी भगवान्‌ की इस लीला 
में प्राकृत पुरुषवत्‌ परदाराभिमर्शेरूप प्रतीप, भौर जग आचरण का सन्देह 
हो उठता है । वे भी इस लीला के अभिप्राय को पूछते हैं । प्रत: यदि श्राधुनिक 
जन इस लीला पर परीक्षिंद्वत्‌ संशय करते हैं तो कोई आइचय या ग्रभागवतत्व 
नहीं है, स्वाभाविक ही है । ऐसी ही शंका परम भागवत परीक्षित्‌ र कमरे 2220. 
अतएव अलब्धरासा कल्याणी गोपियों की सद्योमुक्ति पर उठाई थी । शंका भ्र हट 
स्वाभाविक है । इस प्रश्न का आधार “यथा भावस्तथा गतिः हैं, भगवान्‌ को, 
जिस भाव से देखेगा उसको उस भाव के अनुसार ही फल मिलेगा । जैसे एक ही पुरुष 
को कोई पति-रूप में, कोई पितृरूप में, कोई पुत्र-रूप म, कोई सेवक रूप में देखता 
है श्रौर तदनुसार रति, वात्सल्य, गौरव तथा अ फल 0200 ब 
यदि कोई युवति किसी पुरुष के प्रति रंतिभाव रखती है, तो उस डी, य 
फल मिलेगा, मातृबत्‌ गौरव नहीं भ्रोर ना ही मोक्ष । वह पुरुष आ ह्‌ क: हता 
हो। उदाहरण के लिये वसुदेव जी को ले । वसुदेव कृष्ण को पुत्र की 
ग्राये, फलतः उन्हें मोक्ष न मिला । अतएव उन्हें नारद र मोक्ष का उ Fo 
पड़ाञ । इस प्रश्‍न के उत्तर में नारद के वचन स्पष्ट ही 'यथाभावस्तथा गतिः 
पुष्ट करते हैं । नारद कहते. हैं-- 

नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया । 

कृष्ण मत्वा भक यन्तः श्रेयः पृच्छति त्मनः ॥ १०. ८४.३० 
पंवधेय यह है कि कृष्णा वस्तुतः ब्रह्म है, तो भी उनमें पुत्र-भाब म so 
बसुदेव विकल है । एवं भावानुसारणी गति के न्यास से यहां पुत्र-भाव - 


१ ३; १ ०.३२.२५, २६ 
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कारण है । इन्हीं कृष्ण के प्रति जब ब्रह्मभाव हो जाता है तब सद्‌ 
एवमेव महाराज दशरथ को भी भगवान्‌ राम के प्रति 
प्रस्ति-परीक्षा हो जाने के बाद लंका में दशरथ राम के 
देखकर उनकी आँखो में वात्सल्य के आंसू ग्रा जते हैं । 'पिता' दशरथ प्रणामपरायण 
पुत्र राम को श्राशीर्वाद देते हैं । राम के पुत्रोचित वचन को सुनकर उनका वात्सल्य 
और भी उद्दीप्त हो उठता है, प्रांखें आंसू से भर जाती हैं, रोमांच हो उठता है। 
पिता की ऐसी दशा देखकर उनके पूर्वकालीन ममत्व का अनुमान करके, कि ये आंसू 
उनमें पुत्र-भाव के कारण ही श्राये हैं, राम उनको दृढ ज्ञान देते हैं । यहां यह निर्णय 
करना नहीं है कि मोक्ष श्रेष्ठ हे श्रथवा भक्ति प्रत्यु 


त यह दिखाना है कि दशरथ के 
हृदय में राम के प्रति वात्सल्य भाव ही था, श्रतएव ग्रश्षुपुलकादिक सात्त्विक भावोदय | 
होते हैं, वे ग्राशीर्वाद भी देते हैं प्रत: राम ने उन्हें दृढ़ ज्ञान दिया । “यान दृढ़ दीन्हा’ | 

| 
| 


गति मिल जाती है।' 
उन-भाव हो था | सीता की 
पास आते हैं और पुत्र को 


से स्पष्ट है कि दशरथ को अज्ञान था । यह अज्ञान इस रूप में था कि दशरथ ग्रपने 
को पिता श्रौर राम को पुत्र समभते थे,२ जिस समझ की यशोदा ने भागवत में 
स्पष्ट शब्दों में निन्दा की है ।3 एवं स्पष्ट है कि पुत्रभाव रहने के कारण भ्रज्ञान ही 
रहा, मोक्ष न मिल सका । 


एवं “भावानुसार गति’ इस न्याय से परीक्षित्‌ का संशय संगत ही है । वैसे तत्त्व 
दृष्टि से एक-मात्र ग्रद्वय ब्रह्म ही है, इसी एक ब्रह्मा में लोक नानात्व की कल्पना 
करता है । कहीं उसे पुत्र कहता है कहीं पत्नी, कहीं पति, कहीं सखा, कहीं शत्रु, 
कहीं मित्र, कहीं चित्‌ । एवं यह नानात्व की प्रती ति माया के कारण ही है ब्रह्म 
मै पुत्रादि भावना रखने से लोक को उसी प्रकार से मोक्ष नहीं मिलता जैसे वसुदेव | 
को नहीं मिला था“ । इसी प्रकार यशोदा एत्रं गोपियों का भौ ब्रह्म में पुत्र, प्रिय | 
श्रादि भाव अज्ञान से है । अत: इनको भी परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि | 


इनमें भी कुष्ण पुत्र-प्रिया श्रादि के लौकिक भाव रहे । यरि गे जार प्रादि 
मानने से गोपियों को मुक्ति मिल जाती तो 0 


लोक को भी मिल जानो चाहिए थी 
उणी भी मिल जानी चाहिए थो, दशरथ को भी ज्ञान. देने की आवश्यकता 


“यथा भावस्तथा गति: 


वस्तुत यह संदेह केवल गोपियो की मुक्ति पर नहीं होता । महाराज परीक्षित 
१, १०.५५.१.२६, ११.५.५१. .: 


र हे हे लंका० १११ दोहा के भागे तीन चौपाई तक । 
* १०.५.४२ अहं ममासौ पतिरेष मे सतो ब्रजेश्वरस्या खिलवित्तपा सती । 
कु गोप्यश्च गोपाः सहगोधनाइच मे यस कुमति: स मे गति: ॥ 


११.२.३८, ११.२२.५ ६; 
६,१७.३०. 
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गोपी-क था में श्रध्यात्म-तत्तव २९ 
को पूतना आदि समस्त द्वेषियों तथा स्नेही युधिष्ठिर की भी मुक्ति पर) शंका करनी 
चाहिए । यही नहीं उन्हें भागवत के सिद्धान्त 
“तस्माद्‌ वे रानुबन्धेन निर्वे रेण भयेन वा । 
स्नेहातु कामेन वा युञ्ज्यात्‌ कथञ्चिन्नेक्षते पृथक्‌ ॥ ७.१.२५ 
व्यथा वैरानुबन्धेन मत्यंस्तन्मयतामियात्‌ । 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः ॥, ७.१.२६ 
तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ ॥ ७.१.३१ 
पर ही करनी चाहिए । शुकदेव का कवीर के शब्दों में यह उत्तर कि 'कीट न जाने 
भग? को' के न्याय से यदि शिशुपालादि की मुक्ति हो जाती है तो गोपियों की मुक्ति 
में क्या प्राइचय प्रश्‍न का समाधान नहीं करता है, क्यों कि इस न्याय से वसुदेव को 
भी मुक्ति क्यों नहीं हुई । राग और द्वेष का यहाँ प्रश्न नहीं है, प्रश्‍न है भाव का। 
द्वेषी चैद्य कृष्ण को गोपाल समझता था और गोपियां कृष्ण को जार समझती थो: 
कोई इनमें कृष्ण के प्रति ब्रह्मभाव से उन्मुख नहीं थे ।* अतः शुक का उत्तर पुन 
प्रश्‍न ही खड़ा कर देता है, संशय को और भी दुढ़ कर देता है । प्रश्‍न यह है कि 
“ननु यथा पतिपुत्रादीनां - वस्तुतो ब्रद्मत्वेषपि न तदुभजनान्मोक्षस्तथा 
बुद्ष्यभावादेव॑ कृष्णे$पि बह्वाबुद्ध्यमावेन तत्संगतिः कथं मोक्षहेतुरिति शङ्क्यते 
“मर्यादायां ज्ञानेनैव मुक्तिः, पुष्टौ भवत्या ज्ञानेन वा, एतासां तु न द्वयम्‌,. मत: 
कथं मुक्तिः .. तासां भगबति स्वस्मिंश्च गुणबुद्धिरेव, गुणबुद्धिर्च गुराप्रवाहस्य 
मूलम्‌ अन्यथा गुणवुद्धिनिवारकाणि सर्वाण्येव शास्त्राणि व्यर्थानि भवेयुः, वेदिक-पक्ष 
स्त्वसम्भावित एव ग्रतो ...गुणबुदियुक्तानां गुणप्रवाहोपरम: कथम्‌ 3202 
“निवृत्तिमागेलभ्या प्रवृत्तिमागेण कथं संसारनिवृत्तिः स्यात्‌ 
शुकोत्तर समाधान नहीं 222 
वस्तुतः परीक्षित्‌ प्रश्न का समाधान शुकोत्तर से होता नहीं । गोपियां जिस रूप 
का जिस भाव से ध्यान करती हैं, वह रूप मायिक है, उसी प्रकार से जसे नट का 
दुष्यन्तादि रूप । ऐसे मायिक रूप के ध्यान से, वह भी जार-भाव से, वास्तव कृष्ण 
की प्राप्ति कैसे हो सकती है । कीट भू ग के जिस रूप को देखता रहता है वह उसी 


७.१.२६. 

७.१.२७.; ११.६.२२ 

१०.७४.३४; १०.५३-५७ 
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रूप के भाव से भावित होता है। भू ग के वास्तव स्वरूप को, जो जीवोपाधि के 
त्यागने पर प्रकाशित होता है, कीट नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वह उस रूप को 
जानता ही नहीं है । इसी प्रकार कृष्ण के, इस मायिक रूप और लीला को ही, कृष्ण 
मानकर, वह भी जार-भाव से न कि भक्ति-भाव से, ध्यान करने पर कृष्ण के वास्तव 
सच्चिदानन्दमय स्वरूप को गोपियां केसे प्राप्त कर सकती हैं ? रास में जब भगवान्‌ 
प्रन्तहित होते हैं तव उन्मादिनी गोपियो ने कृष्ण को जिस लीला-रूप में जाना या 
वे उसी लीला-भाव वाली होती हैं ।' यह कह आये हैं कि भगवान्‌ के सारे कर्म 
मायातः ही हैं, स्वरूपतः नहीं,” गोपियां जिस प्रिय की प्रतिरूढ मूर्तियां हुईं वह प्रिय 
नन्दनन्दन थे, ब्रह्म नहीं । 
शुकदेव का उत्तर श्रौर भागवत का तात्पर्य 

इस विवेचन का तात्पर्यं यह है कि घ्याता ध्येय को जिस रूप में जानता है, वह्‌ 
उसी रूप को प्राप्त करता है, जिस रूप को वह नहीं जानता है, वह रूप उसके मन 
में आयेगा ही नहीं प्रतः वह उस रूप को प्राप्त कर ही नहीं सकता । गोपियां कृष्ण 
को पहले जार-भाव से ही सेवन करती हैं, इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं है? । गोपी 
शिशुपालादि के उदाहरणों से यही सिद्धान्त निकलता है कि बिना ज्ञान के भी यदि 
भगवान्‌ का भजन किया जायेगा तो भी वह भजन मुकिए-दाता है ।* भक्ति-मागं 
ज्ञाननिरपेक्ष है यह भागवत की घोषणा हैं ।* यहाँ ज्ञान का अथे शास्त्रीय-ज्ञान से 
है । इसका यह्‌ भ्रथं नहीं कि बिना श्रात्मज्ञान. के भी मोक्ष मिल जायेगा ।४ गोपी 
चद्य भ्रादि ने बिना जाने ही भगवत्संगति की । किन्तु भक्ति से जो ज्ञान उपलब्ध 
होता है, जो शास्त्र-निरपेक्ष है, तथा भक्ति-प्रभुत होने के कारण जिसे भागवतकार 
“अहेतुक > कहते हूँ, वह ज्ञान गोपियो को होता है, तभी वे कृष्ण के रूप श्रौर बेण 
के विश्वव्यापी प्रभाव की महिमा गाती है" तभी वे कहती हैं कि श्राप 'विखनसाथितो 


विइवगुप्तये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले',० तभी इन्हें उनके विभुत्व का ग्राभास 
होता है जिनकी “चर्चा पहले हो चुकी है । गोपियों को यः 


ज्ञान क ष्ण की म मासे 
स्वयं होता है। . र 
१०.३०.१५.२३ 

९.२४.५७, ३.७.२,३,९, २.९.१ 
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भागवते पुराण में प्रेमतत्व 


| 
| 
| 
| 
| 


गोपी-कथा में प्रध्यात्म-तत्त्व २९६ ; 


फल के दो हेतु होते हैं-प्रथम भोक्ता-भावगत, द्वितीय भोग्य वस्तुगत । जहां 
तक गोपी-कथा में भोक्ता-भावगत हेतु का प्रश्‍न हैं, वह अपने प्रथम रूप में काम रूप 
ही है। श्रतः उस भाव से मोक्ष की भाशा नहीं, किन्तु जहां तक भोग्य-वस्तुगत हेतु 
का सम्बन्ध है वह है पूणा ब्रह्म कृष्ण । अवश्य ही यह भगवान्‌ माया-मनुज है। इनका 
मनुजत्व स्वरूप-भूत नहीं है, तथापि वे ब्रह्म हैं अतः भोग्य-वस्तुगत महिमा को उपेक्षा 
नहीं की जा सकती है, जैसा कि स्वयं भागवतकार लिखते हैं :- 
यथागदं वीरयंतममुपयुक्तं यदृच्छया । 
जानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः ॥ ६।२।१९ 
(तेज दवा भ्रज्ञानी पर भी प्रभाव डालती है) 
गोपियो के प्रसंग में भी उद्धव जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि कहां ये 
व्यभिचार-दुष्टा वनचरी स्त्रियां और कहाँ परमात्मा में अ्रनन्य-प्रेम) । ये दोनों ग्रत्यन्त 
विरुद्ध हैं । व्यभिचारिणी का विषय भ्रनेकान्त श्रौर तुच्छ होता है किन्तु भक्ति के 
विषय महत्तम गोर भगवानु होते हैं, प्रथम में स्वार्थसिद्धि रूप भोग होता है 
दूसरे में निष्काम भाव से सर्वस्व-समर्पण होता है, तथापि उद्धव व्यभिचारी काम 
का अन्पभिचारी प्रेम में परिणति का हेतु उपस्थित करते हुए कहते हूँ 
'नन्वीशवरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षाच्छं यस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ।' 
२।४७।५६ 
(तेज दवा के समान भक्ति अज्ञानी का भी कल्याण करती है) 
गोपियों का कल्याण भोग्यवस्तुगत कृष्ण महिमा के कारण ही हुआ, अपने 
कामभाव के कारण नहीं । भागबतकार गोपियों के उदाहरण से भगवद्‌ भजन की 
महत्ता ही प्रतिष्ठित करना चाहते हैं । भगवान्‌ के पास किसी भी भाव से 
जाया जाय, उसका नाम किसी भी प्रकार से लिया जाय, किन्तु उसका कल्याण 
वस्तु-महिमा से होकर ही रहेगा, यहु है भगवानु की महिमा । ग्रतः भगवद्‌ भजन 
सवंथा करो, यह भागवत. की विवक्षा है! 


भगवान्‌ का नन्दनत्दनत्व यद्यपि मायामय ही है तो भी साधना की दृष्टि से. 


बह सत्य है, उसको पति, पुत्रादिवत्‌ मायिक नहीं भान सकते, क्योंकि पति-पुत्रादि 
रूपों का ध्यान करने से मोक्ष नहीं मिलता किन्तु नन्दनन्दन खूप के ध्यान से 
सद्भाव की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है । यद्यपि नन्दनन्दन रूप मायिक है 


१. १०.४७.५९. 

२. ६.२.१८, ११-११-३३ र = 

३. यदि यह प्रस्त किया जाय कि वसुदेव को मोक्ष क्या न मिला १०-७४-३० 
तो उत्तर यह है कि भागवतकार बिना ज्ञात के मोक्ष नहीं मानते । भक्ति 


== .साघ्य का सम्बन्ध है । यदि: भगवान . 
८८ छै जात जब मोक्ष साइ भागवत साथ सा है त्‌ 
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तथापि (कण्टक॑ कण्टकेनैव के न्याय से वह मायिक रूप माया 


निवार 
इसीलिये इस रूप की तुलना पतिपुत्रादि रूप में नहीं कर सकते । ए है भोर 


में ग नन्दनन्दन रूप्‌ 
में इसी कारण से ब्रह्मत्व ग्रधिक है भोर पतिःपुत्रादि में कम । यद्यपि यह तारतम्य 
परसत्‌ है, क्योंकि ब्रह्म-भाव सर्वत्र सम है, जैसे प्रत्येक जल लहरी में जललव 


जैसे घट-मठादि में भ्राकाश, तो भी साधन दृष्टि से भेद. मानना ही पड़ता है 
क्योंकि साधक के मनोगत भेद-बुद्धि का नाश करना है। कृष्ण I 
नत्व एक होते हुये भी साधम-ब्यवहार की दृष्टि से भिन्न भिन्न है 
को भागवतकार साघन दृष्टि से ब्रह्म-रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं । 
हांका कि 

“न हि पतिपुत्रादीनां बस्तुतो ब्रह्मभूतानामपि भजनेन मोक्षो भवति”९ 
प्रोर इसीलिये मायामनुज कृष्ण को : पति-पुत्र प्रादि रूप भजन से मोक्ष नहीं 
होना चाहिये, साधन व्यवहार की दृष्टि से असंगत है । इसी लिये श्रीधर लिखते हैं- 


“भ्रयं भावः, जीवेषु श्रावृतं ब्रह्मत्वं, कृष्णस्य तु हृषीकेशत्वात्‌ नाव 
१ / तम्‌, प्रत 
न तत्र बुद्धयपेक्षेति ।।”3 टी 0020 


यद्यपि श्रावृत-भ्रनावृत रूप से अद्वय, एक, केवल, ब्रह्म का विभाग नहीं हो 
सकता, अन्यथा जीव भ्रौर ब्रह्म का भेद सिद्ध हो जायेगा और भागवत के ग्रद्वय 
सिद्धान्त की हानि होगी, तथापि साधन-दृष्टि से यह भेद संगत है, यह आरोप 
प्रपेक्ष्य है । एवं भागवतकार कृष्ण को परम ब्रह्म रूप से प्रतिष्ठित करना चाहते 


/ ताकि लोकपुरुष के लिये ध्यान, श्रवण, मनन रूप भक्ति मागे प्रतिष्ठित हो। 
कृष्णा को परमात्म-रूप से देखने के कारण 


चंद्यादि मुक्त हुए वैसे गोपियां भी मुक्त हुईं ।४ 


` रास से कृष्ण की भगवत्ता का प्रकाशन--भागवतकार कृष्ण के विषय में 


साक्षात्‌ पदावली ' ह 
प स भगवानु स्वयं” आदि का तो प्रयोग करते ही हैं, किन्तु 


। कष्ण 
अतः यह 


————— कस 
की शरोर पुत्रादि-निमित्त से ग्राकृष्ट 


नहीं पा 
है, भ्रभगवन्मुखता से तो उ हुए तो, कुछ नहीं से कुछ होना तो प्रच्छ 


ततम है, किन्तु भगवान्‌ पुत्र नहीं है। पुत्रभाव के. 


ह न दि अपत्ति करने पर ही वास्तव श्रेय का. मार्ग मिलेगा, यह 
भ्राया है । लिये वसुदेव-प्रसंग १० .८४, ८५ तथा ११.२ भागवत में - 
१. १०.८७.१६ ( - 
ह १०१९१२ धनपतिऽऽ ७५; = ५.” 
३. १०.२६.१३ टीका ै 
४. १०.२९.१३ er 
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भगवत पुराण में प्रसतस्व 


भोर प्रत्य जीवः ` 


भागवतकार सीधा उत्तर देते हैं जसे. 


चरितों से भी ङ उनकी भगवत्ता प्रतिष्ठित करते हुँ । भगवान्‌ प्रभी 


sop ~ 4२27 न 


गोपी-कर्था में श्रघ्यात्म-तंतत्व ३०१ 
ग्यारह वर्षके भी पूरे पूरे नहीं हैं,' तो भी वे पति-पुत्रवाली युवतियों के साथ, 
मानिनी प्रमदाओं के साथ रास-रमण करते हैं, वे अन्तहित ग्रोर आविर्भूत होते हैं, 
. सुविज्ञ पुरुषोत्तम के रूप से, 'नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ भजाम्यमीषामनुवृत्ति- 
वृत्तये”? मादि, गोपियों को उत्तर देते हैं, प्रमदा का उद्वहन करते हैं । यह सब एक 
उदीयमान किशोर से सम्भव नहीं है। यह श्रलोकिक बालत्व उनके योगेइवरत्ब को 
झर संकेत करता है । वे प्रत्येक गोपी-युगल के बीच में अपने को उपस्थित करके 
रास-क्रीडा करते हैं । यही नहीं रमण-लीला में तो जितनी गोपियां हैं उतने ही 
ग्रपने'रूप रच डालते हैं और उतने रूपों से रमण करते हैं। यह सब अलोकिक 
कार्य, भागवतकार, उनको भ्रलोकसामान्य पुरुष प्रमाणित करने के लिये ही 
करते हैं ।* 

यही नहीं भागवतकार समस्त श्रव्य लीलाग्रों से जहाँ उन्हें प्राकृत पुरुषवत्‌ 
उपस्थित करते हैं वहाँ उनके पुरुषोत्तमत्व का भी प्रकाशन करते हैं । एवं रास 
रमण से उनका प्राकृत-लोक-विडम्बन तो गौण-सा हो जाता है, योगेशवरत्व का 
प्रकाशन प्रधान हो जाता है । भवश्य ही यह प्राकृत नर-विडम्बन ही है किन्तु भ्रपने 
को ग्रनेक रूपों में उपस्थित करके रास-रमण करता योगेइवर का वेभव है, प्राकृत 
नर का. नहीं । इन अति पुरुष-लोलाग्रों के द्वारा ही गोप-गोपी-जनों को कृष्ण के 
साधारण बालत्व में सन्देह होने लगता है । गोपों को अत्यन्त विस्मय होता है । ४ 
वे कभी विश्वास ही नहीं करते कि अमुक कायं कृष्ण का है, क्योंकि वे 'भ्रतद्वीयं- . 
व्रिद'* (उनकी महिमा को न जानने बाले) हैं। किन्तु इन ग्रसाधारण ग्राचरणों 
से उन्हें लगता है कि कृष्ण साधारण बाल नहीं हो सकते हैं। वे उन्हें देखकर 
समझने लगते हैं । दशम स्कन्ध के २ €वें प्रध्याय में गोपों के इस ग्राश्चयं ग्रोर फलतः 
भगवन्मान्यता को भागवतकार प्रकट करते हैं । सारे गोप जन आश्चयं से स्तम्भित 
हो जाते हैं, वे कह देते हैं-- 

क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम्‌ ८ 
ततो नो जायते शङ्का ब्रजनाथ तवात्मजे ॥ १०।२६।१४ ` 
(सात वर्ष के बालक ते महान्‌ पवंत कंसे धारण किया ?) 


१. इसलिये कि ११ वर्ष तक तो ब्रज में रहे ही है ३-९-२६ ओर रास ब्रज की 
` अन्तिम लीला नहीं है। रास ३३ वें भ्रध्याय तक हूँ आर मथुरागमत ३९ व. 
भ्रध्याय में, इस बीच में भनेक लीलायें हैँ । 


रे. १०.३२.२०. ः 

३. १०.३०, ३३ > “न 

४. १०.२०.२, १०.७.३७, १०.११४४) १४, १०.१५.५१, १०-१८-३०) 
१०.२५.२४ Re 2 
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२०२ भागवत पुराण में प्रेत 

इस प्रकार सामान्य पाठक के सम्मुख कृष्ण-चरित उपस्थितः करके क्षण 
को अ्रतिमानव-रूप से भागवतकार प्रस्तुत करते हैं। एवमेव रास-रमण भी क 
के ऐशवयं, प्रनासकित, ग्रविकृति, योगेशवरत्व झ्रादि भावों को व्यक्त करने के लिये 
है । तुलसी के राम में भ्रति-पुरुष चरित भ्रत्यन्त विरल है, उनमें करुणा श्रौर मर्यादा 
अधिक है। उनकी करुणा ही, भ्रहैतुकी कृपा ही उनके ईश्वरत्व का परिचायक है; 
किन्तु भागवत के कृष्ण के ईश्वरत्व का परिचायक पूतानादिवध तथा रास-रमणादि 
ऐकबयं मूलक चरित है । 


रास, कामलम्पटों के ग्राकषंणाथं महाराज परीक्षित्‌ के रास के विषय 
में प्रश्‍न । 
“किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुव्रत” 
(रास लीला का प्रयोजन क्या है ?) 
भगवान्‌ शुकदेव जी उत्तर देते हैं -- 
प्रनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः । 
भजते तादृशीः क्रीडा या: श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ।। १०।३३।३७ 
इस पर भाचायं-पाद श्रीधर लिखते है -- 
“नन्वेवं चेदाप्तकामस्य निन्दिते कुतः रत्ति रित्याह-भ्रनुग्रहायेति शू गाररसा- 
कृष्टचेतसामतिबहिमुखानामपि मनांसि स्वपरारिए कर्तुमिति भाव: ॥।” 


(ग्रतीव बहिमुख श्वृंगारी रसिको के मन को अपनी' भ्रोर खींचने के लिए . 
श्रीमदाचायंपाद घनपतिसूरि भी गूढायंदीपिका में लिखते हैं--“तथा च& 


शृ ्गाररसाङष्टचेतसोऽत्यन्तव हिमुंखा श्रपि मत्परा भुत्वा उद्धृताः स्युरित्यभिप्रायेण 
तदाचरणमिति भावः ।”२ 


आवश्यकता होती है मन को पूर्वासक्त विषयों से 
फेरना । २ क 


काम को बलिष्ठता--प्रायः 
भोजन का सम्बन्ध, (पुत्र, पिता, 


१. १०.३३.२९ 


काम लोक में बलिष्ठ होता है, क्योंकि काम और 
घनादि विषयवत्‌) केवल मन से ही नहीं होता है, 


हे १०३३-३७ को ही टोका ह 


सौन्दरनन्द तथा बुद्धचरित के प्रयोजन पर भी 
` प्ररवधोष के वचन ध्यान रखें । हल 
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गोपौ-कथा में श्रध्यात्म-तत्त्व २०३ 
प्रपितु शरीर से भी है । बुभुक्षा और रिरंसा के हेतु अन्त और शुक्र--जीवन के 
धारक तत्त्व हैं । किसी का भी नाश जीवन का नाश है । जीवन क्षय से श्रेय सिद्धि 
नहीं हो सकती है । शुक्रनाश चाहे जिस रूप में हो वह श्रेय सिद्धि में बाधक है । 
रसना तृप्ति से उतनी हानि नहीं जितनी रिरंसा तृप्ति से क्योंकि इससे शरीरक्षय 
भी होता है भौर ज्ञानक्षय भी होता है । रिरंसा के वेग-विप्लव से महान्‌ श्रनथं 
उपस्थित हो सकता है, भूख में भाई-बहिन के भ्नन्त-धन आदि अपहरण से, ग्रभक्ष्य 
भक्षण से उतनी हानि नहीं जितनी हानि रिरंसा तृप्ति के लिये भ्रातृ-जायादि- 
प्रगम्या-गमन से । अतएवं भागवतकार ने प्रजाप ति कश्यप के मुख से स्वभार्या-रति 
को साधन दृष्टि से श्रेयस्कर बताया । इन्द्रिय-रूप शत्रुओं पर विजय की इच्छा 
वाले साधक के द्वारा स्वभार्याभोग की उपमा, प्रभविष्णु राजा के दुर्गाश्रय से दो 
है । गृहस्थाश्रम से भिन्त प्राश्रमों के लिये विषय-विजय दुले भं बताया गया है । दूसरी 
उपमा जलयान की है । जैसे लोक जलयान से सागर को पार करते हैं, तथव घमं 
पत्नी की सहायता से विषय-सागर को साधक्र पार करता है ।' यहां यह नहीं भूलना 
चाहिए कि भार्या-सेवन साधन दृष्टि से ही प्रशंसित है । इस काम की विकटता तो 
राजकुमार यदु के द्वारा पिता ययाति की याचना से तथा उसके प्रत्याख्यान से 
भागवतकार और भौ स्पष्ट कर देते हैं ।* ययाति वृद्ध-प्राय हैं, तो भी काम सन्तप्त 
हैं, घ्रपने तरुण पुत्रों से उनके यौवन की याचना में लज्जा नहीं ग्राती हैं, प्रत्याख्यात 
होने पर भी आंख नहीं खुलती है । राजकुमार कहते हैं-- 
सहज वेराग्य कब ? . 
“अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वेतृष्ण्यं नेति पूरुषः । ६।१८।४० 
(बिषय सुख जानने के बाद ही वैराग्य होता है) 
दक्ष नारद से कहते हैं-- 
“नानुभूय न जानाति पुमान्‌ बिषय-तीक्ष्णताम्‌ । 
निविद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परेः ॥” ६।५।४१ प्रतः 
“नेत्थं पुसां विरागः स्यात्‌ त्वया केवलिना मुषा ॥ 
मन्यसे यद्युपश्ञमं स्नेहेपाशनिङ्कव्तनम्‌ ॥ ॥६।५।४० 
केवल शास्त्रीय उपदेश से, या परलोकादि के भय से पुरुष की तृष्णा शान्त 
नहीं होती है । इसके प्रमाण तो ययाति ही हँ। हृविषा कृष्णवत्मेव भूयः एवामि- 
वर्षेते'५ (काम, उसी तरह बढ्ता है, जैसे आहुति से प्राग) इस प्रमाण के बल सेः 
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यह नहीं कहना चाहिए कि भोग से तृष्णा बढ़ती है, विरक्त नहीं होती 
भागवतकार स्पष्ट कहते हैं कि-- - 
“उप्यमानं मुहुः क्षेत्रं स्वयं तिर्वयंतामियात्‌ । 
न कल्पते पुनः सूत्ये उप्तं बीजं च नश्यति । 
एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया । 
विरज्येत यथा राजन्नार्निवत्‌ कामविन्दुभिः ॥ ७।११।३३, ३४ 
इसके प्रमाण स्वयं ययाति ही हैं । श्रति-सेवन से ही वे विरक्त होते हैं । 
इन वचनों से काम की विकटता प्रमाणित होती है । इसका यह्‌ तात्पयं नहीं कि 
दक्ष, कश्यप श्रौर यदु ने विषय भोग का विधान किया है । विधान तो अस्वाभाविक 
विषय का किया जाता है, लोक तो इनमें स्वभाव से ही आसक्त है," विधान से 
नहीं । यहाँ तो केवल काम के भ्रनिवाये स्वरूप का वणान है । श्रत: इस प्रकार के 
बलवद्दृढ़, प्रमाथी काम के शिकार को, काम से विवतित करना कितना कठिन है 
इस पर कालिदास की ये पंक्तियाँ-- 
क ईप्सितार्थस्थिरनिषचयं मनः। 
पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ ॥ २ 
पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। यही कारण है कि लोक में नाना विषय हैं, उनमें ग्रासक्त 
जन भी हैं, तथापि कामासक्त को ही प्रतिनिवृत्त करने के लिये भागवतकार ने 
इतने श्युंगारिक काव्य का संयोजन किया है । एवं रास-क्रीडा भ्रति-बहिर्मुख जनों 
के मन को भगवानु की ओर ले जाने के लिये एक उपाय है । कामि-जन इस क्रीडा 
में अपना विषय पाकर तत्काल आकृष्ट हो जाते हैं, उनका मन भगवानु की इस 
लीला में रमने लगता है । रास-क्रीडा कामातुर को एक ऐसी ग्रौषधि है, जिसमें 
कृष्ण की उपस्थिति श्रोषधि हे और शृंगारिक लीलाये औषधि को ग्रहण कराते 
के लिये गुड़ हैँ । अतः उपचारत: वह गुड़ भी श्रौषधि ही है । क्योंकि इस माधुयं 
के भ्रभाव में, मूल ग्रोषधि, प्रातुर के लिये, तीव्र कट्‌ होने के कारणा, ग्राह्य न हो 
सकेगी, प्रतः लाभ भी न हो सकेगा, किन्तु माधुर्य-योग से तीब्रतिक्त श्रौषधि भी 
भाह्य हो जायगी, फलतः लाभ होगा । ्रतएव माधुयं को भी उपचारः प्रौषधि 
ही कहा जाता है । यद्यपि वस्तुतः माधुयं श्रौषधि नही है तोभी क्योंकि भ्रौषधि का 
प्रहण और लाभ प्रथम माधुयं बल से होता है प्रतः माधयं भी भ्रोषधि है । कृष्ण- 
शून्य रास-लीला केवल कामि-लीला है जेसे महायोगी शशबिन्दु झौर कदम“ का 
रति-बिलास । Bo 
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गोपी-कथा में अ्रध्यात्म-तत्त्व स 


कास-क्रीडाग्नों का तात्पर्य -यद्यपि काम-क्रीडाग्नों का भी प्रबन्धन भागवत 
तथा श्रन्य श्रध्यात्म ग्रन्थों में हुप्रा है, किन्तु वे शिक्षाय ही हैं, भ्रनुकरणार्थं वा 
मनोरंजनार्थ नहीं, प्रवश्य ही मनोरंजन के द्वारा तत्त्वग्रहण कराने के लिये हैं, क्योंकि 
ऐसी कथायें दुःखान्त हैं, उनमें पश्चात्ताप है । देवहूति सौ वर्षं तक कदम के साथ 
रमणा करती है, किन्तु परिणाम में विषयासक्त की निन्दा करती है, अपने को 
माया से ठगी गई कहती है, क्योंकि मोक्षदाता कर्दम को पाकर भी मुमुक्षु या मुक्त 
न हुई, विषय-बुभुक्षु ही रही ।' महाराज ययाति का निवेद कामिजनों के लिये 
परम शिक्षा ही है । महाराज अपने को कामी बकरे से उपमित करते हैं,९ शिष्ठा 
से कहते हैं कि हजार वषं तक विषय भोग करने पर उनमें प्रब भी विषय-लालसा 
बिद्यमान है, वे कहते हैं कि पृथिवी पर जितने भी धान्य, सुवणा, पशु गोर स्त्रियाँ 
हैं, वे सब के सब मिलकर भी पुरुष के मन को सन्तुष्ट नहीं कर सकते हैं ।२ निविण्ण 
ययाति के दो पद्य ध्यान देने योग्य हैं--- 
“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्पति । 
हविषा क्रष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ६।१९।१४ 
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रिग्रामो विद्वांसमपि क्षति ॥ ६।१६।१६ 
महाराज आग्नीध्र भी पूर्वचित्ति अप्सरा के खूप पर मुग्ध होते हैं । दश 
इलोकों में महाराज उसके नख-शिख का वर्णन करते हैँ। वे काम के वशीभूत होकर 
उसे वश में करने के लिये, बड़ी विदग्घता से जड़ जेसा रहते हुये, उसे 'मुतिवये' 
ब्रह्मन्‌, 'तपोधन', झादि पुंल्लिग पदों से सम्बोधित करते हैं। यहाँ कामासक्त 
ग्राग्नो ध्र का चित्रण है ।* महाराज उसका भोग करते हैं किन्तु परिणाम वही होता 
-है, जो ययाति का । राजा ग्रतुप्त ही रहते हैं । 
भागवतकार लोक-पुरुष की ही काम-क्रीडा का दुष्परिणाम नहीं उपस्थित 
करते भ्रपितु ग्रवतारो तक की कामक्रीडा में जुगुप्सा-भाव दशति हैं । रमाम 
कृष्ण को भी काम भोग ग्रादि से विरक्ति होती है ।* वल्लभाचार्य इस वेराग्य को 
कृष्ण के विषय में नहीं मानते श्रपितु बलराम भे, तथा विश्वनाथ जी 'शुद्ध-सत्त्व- 


मयेषु रुक्मिण्यादिषु विलासेषु वेराग्यं न व्याख्येयम्‌ ` (वे राग्यपरक व्याख्या नहीं 
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करनी चाहिए) ऐसा लिखते हैं । ये दोनों टीकायें म्रभागवतीय हैं । उसी प्र 
राम-रमरा में आई हुई गोपियों को कृष्ण की प्रंणयिनी गोपियां न मानना | एक | 
बार ही इस प्रसंग को पढ़ने से वल्लभ का मत अपध्वस्त हो जायेगा । यहाँ कृष्ण के | 
'वणुंन का प्रसंग है, बलराम वणान की तो ध्वनि भी नहीं है । विश्वनाथ का मत 
तो स्वतः निरस्त इसलिये है कि भागवत में रुक्मिणी का शुद्धाशुद्धात्मक विभाग 
ही नहीं है, रुक्मिणी को शुद्ध सत्त्व रूप से कहीं कहा ही नहीं गया है, उन्हें गुण- 
प्रकृति ही कहा गया है, जिनको भगवान्‌ प्रलय-काल में त्याग देते हैं, भगवान्‌ 
आत्मारामी हैं, रुक्मिणी-प्रादि के साथ विहार लोकानुशीलन है, यह सब पहले कह्‌ 
प्राये हैँ।' सीताराम के विप्रलम्भ श्रृंगार के प्रति भी भागवतकार का यही लोक- 
।शिक्षणात्मक मत है। रावण ने जब वेदेही का अपहरण किया तब राम का, 
'भ्पने ्रनुज के साथ, विपिन में, जो सीतान्वेषण-कातरत्व है, उस पर भागवतकार 
लिखते है-- 


कार से, 


शत्रा वने कपणवत्‌ प्रिययापि युक्त: । 
स्त्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रथयांश्चकार ॥ ९-१०।११ 
(स्त्री संसक्तों की दुदेशा की शिक्षा देते हुए, राम वन में रोते फिरे) _ 
इसी प्रकार अपने दोनों बच्चों को, मुनि के प्रति सौंपकर, श्रात्मचरणा का 
घ्यान करती हुई विवासिता सीता भूविवर में प्रविष्ट हो गई, ऐसा जब राम सुनते 
हैं, तब उनके ग्रांसू रोकने पर भी नहीं रुक सकते । वह रो ही पड़ते हैं ।3 इस 
विषय पर भागवतकार ने लिखा है-- 
स्त्रियः पृंसः प्रसङ्गोऽयं सवंत्र त्रासमावहः । 
कपीशवराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः ॥ ६।११।१७ 
(सामान्य गृहस्थ की क्या बात, महापुरुषों के लिए भी स्त्री-संसकित दुःखद है) 
यद्यपि राम में दुःख-प्रणु भी नहीं है तो भी लोकदिक्षार्थमदुःखो दुःखः 
बतिबत्‌४ (दुःख का प्रदर्शन लोक शिक्षणार्थ है) । -भागवतकार अत्यन्त विशद 
“पदावली में कहते हैं कि घ्रात्मारामी की, सर्वात्मा की, सर्वत्र प्रनासक्त को, सीता 
मैं भ्रासक्ति हो नहीं सकती हे, फलतः सीता-विरह-कृत व्यसन की प्राप्ति भी 
, उसे नहीं हो सकती, अतः उसके ये सब व्यसनादि “'मर्त्यावतारस्त्विह मत्यं- 
|. शिक्षणम्‌ (लोकशिक्षणार्थ है) के लिय्रे है।* भागवतकार स्पष्ट लिखते हैं “स्वधर्म 
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गोपी-कथा में श्रध्यात्म-तत्त्व र 
गृहमेधीयं शिक्षयनु स्वयमाचरत्‌”” (गृहस्थलीला भी शिक्षणार्थ है) इस विषय में 
गौडीय मत? पूर्णतः ग्रभागवत है । ये आचायें सीता को स्वरूपभूता कह कर संयोग 
वियोग को स्वल्प-विलास कहते हैं। यह मत सागवतीय नहीं है, क्योंकि रमा, 
रुक्मिणी, सीता श्रादि अवतार-भार्यायें माया-प्रकृति की प्रतिनिधि है, आत्मस्वरूप - 
की नहीं, यह सब पहले लिखा गया है। 


भगवान्‌ कृष्ण की लीलाएं शिक्षणात्मक ही हैं। रास-लीला में गोडीयजन 
जिस गोपी को राधा प्रमाणित करते हैं, उसके साथ रमण-लीला के प्रयोजन का 
हेतु देते हुये भागवतकार लिखते हैं “रेमे तया चात्मरत ग्रात्मारामोऽप्यखं डित: > 
क्यों ? भागवतकार लिखते हैं ''कामिनां दर्शयन्‌ देन्य स्त्रीणां चेव दुरात्मताम ।”४ 


ग्राचार्य श्रीधर लिखते हैं “ग्रात्मरत: स्वतस्तुष्ट आत्मारामः स्वक्रीडमखण्डितः 


स्त्रीविभ्रमरनाकृष्टोषपि तथा चेत्‌ किमिति रेमेंइत झाह कामिनामिति ।” राघव 
लिखते हैं “दैन्यं तत्पारवश्यात्मक स्त्रीणां दोजंन्यं दर्शयितुम्‌”, धनपति सूरि लिखते 


हैं “यद्वा भ्रप्यथे च ``" लोकोपदेशार्थमेव विडम्बनं चकार । कामिनस्त्वेवमतिदीना | 


भवन्ति, दैन्येन चैवमेव निरादर प्राप्नुवन्ति” और स्त्रियां “वशीकृते पुरुषे दोष्ट्यमेव 
कुर्वेन्ति इति उपदिशन्‌ तेषामनुकरणां कृतवानित्यथंः, तथा च कामवशे स्त्रीवशे न | 
भाव्यमिति लोकान्‌ शिक्षयामासेति भावः” (कामासक्त नहीं होना चाहिए, रतिलीला | 
शिक्षणार्थं है) इसी प्रकार आगे भी लिखा है । इस इलोक की व्याख्या में नित्य 
राघा-रमण की उद्भावना भ्रसंगत है । उनका यह वास्तव रमण नहीं है । यह 
तो 'म्रात्मरत भ्रात्मारामो$त्यखंडित:' (कृष्ण श्रात्मरत हैं राधापरक नहीं) से ही 
भागवतकार घोषित करते हैं। ग्रतः श्रीधर पंचाघ्यायी की भूमिका में ही लिखते 
हैं कि भगवान को आत्माराम कहने से भगवानु की स्वतन्त्रता में ही भागवतीय 
'विवक्षा सिद्ध होती है । वे वस्तुतः रमण में ग्रासक्त नहीं हैं । गोडीयजनों को छोड़कर 
प्राय: सभी व्याख्याकार श्रीधर जी के अनुसार ही यहाँ व्याख्या करते हैं । इस लीला | 
का प्रयोजन लोक-शिक्षा ही है, इसी लिये श्रीधर ने इस पञ्चाध्यायी को 'निवृत्तिपरा' | 
(निवृत्ति-प्रयोजन व,ली) कहा है ।“ शुज्भारिक-कथाशों का यह उद्देश्य है कि पहले 
` शुङ्गार-रसासक्त अतिबहिर्मुख प्राकृत काम-लम्पटो को श्राकुष्ट करना, फिर उस 
शुद्धार का परिणाम पइ्चात्तापमय, निर्वेद-विषादसन्तापमय वर्णित करके, साधक 
'को उस काम से निवृत्त कराना । कामिजनों का दैन्य प्रिया को कन्धे से केदा- 
असाघन करना, -तदर्थ फूल चुनना, तथा इतना सम्मानिता होने पर भ॑ कामिनियां 
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पुरुष को दास बनाना चाहती हैँ। एवं स्त्रियां “वशीकृते पुरुषे दोष्टयमेव कुवत 
शालावृकाणां हृदयानि एता:'3 होती हुँ । इस प्रकार दोनों की शिक्षा देकर 


विषय से निवृत्त होने के लिये यह्‌ लीला दिखाई गई है । ्ँ ५ 


एवं लोक-शुज्ञार तथा श्रवतार-शुज्ञार दोनों का प्रयोजन लोकाकषंण 
करके, तब शुद्धार के दुष्परिणाम को प्रदर्शित करके ओर विषय से निवत्त 
करके भगवदुन्मुख करना है । यही बात विदुर जी भगवान्‌ मंत्रेय से कहते हैं-- 
“मुनिविवक्षुभंगवद्गुरणानां 
सखापि ते भारतमाह कृप्णः । 
यस्मिन्नृणां ग्राम्यसुखानुवादे- 
मंतिगृ हीता नु हरेः कथायाम्‌ ॥ ३,५।१२ 
- ्राचायंपाद श्रीधर इतिहास-समुच्चय का प्रमाणा देते हुए इस श्लोक की 


च्याख्या करते हूँ “ग्राम्यसुखानुवादेढारभूतेः, नु निश्चित, हरेः कथायां गृहीता नीता, 
तद्क्तमितिहाससमुच्चये, 


| 

“कामिनो व्यन्‌ कामांल्लोभं लुब्धस्य वणांयन्‌ । | 

` नरः किम्फलमाप्नोति कूपेऽन्धमिव पातयन्‌ ॥ 

लोकचित्तावतारार्थं वणांयित्वात्र तेन तौ । | 

इतिहासे: पवित्रार्थ: पुनस्तत्रैव निन्दितौ ॥ | 

अन्यथा धोरसंसारबन्धहेतू जनस्य तो । | 

वरांयेत्‌ स कथं विद्वान्‌ महाकारुणिको मुनिः ॥ । 

(कामादि कथाश्रों का प्रयोजन कामादि की निन्दा है) | 
इसी आधार से श्रीधर रास-रमण को “निवत्तिपरा”* कहते है । रास का 
प्रयोजन निवृत्ति से ही है, यह 'कामिनां दशयनू दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्‌' 
(कामियों की दीनता तथा स्त्रियों की दुष्टता बताने के लिए रास लीला) से स्पष्ट 
है । 'कामविषय का त्याग करो, यह दुःखद हे” इस सत्य को विषयासक्त के गले के 

नीचे उतारने के लिये रास-लीला का वर्णन है । 

इस कथा में साधंकों के लिये साधन मौलिक तत्त्व--इस गोपी-कथा में 

| साधक के कुछ मोलिक तत्त्वों का भी स्पष्टतः उन्मीलन है । कृष्ण गोपियों का 

ME अत्या ज्यान करके भी उनके साथ रमण करते हैं, जब कि विप्र-प रिनियों के साथ नहीं! 


२. यह्‌ सब कृष्ण करते हैं १०.३ ०.३१-३४ 
३. १०.३०.३४ की टोका, वल्लभ 
१. १०.२६.१ की भूमिका में । 
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कृष्ण का रास में अन्तर्धान होना तथा प्रकट होता, मथुरा जाकर पुनः कभी गोकुल 
में न आना, गोपियों की याद भी न करना, गौर स्मरण करना तो ज्ञान सन्देश देने 
के लिए, स्वयं मिलना तो ज्ञान देने के लिए तथा उस ज्ञान से गोपियों के जीव- 
कोश का नाश और तब कृष्ण की प्राप्ति होना आदि घटताम्रों का संयोजन 
सप्रयोजन है । ये प्रयोजन भागवत में लिखे भी हैं। इन प्रयोजनों का प्रकाशन, 
गोपी-कथा समझने के लिए, परम-गति के लिए भ्रपेक्ष्य है । 

विप्र-पत्नियों तथा प्रेयसी-गोपियों में श्रन्तर--भागवत के स्पष्ट प्रमाणों से यह 
अब स्पष्ट है कि गोपियाँ काम-भाव से" ही कृष्ण के पास गईं, इसमें कोई विप्रति- 
पत्ति नहीं है, किन्तु गोपियों का काम, प्रत्याख्यान तथा विरहजनित ग्रनल से उत्त- 
रोत्तर उबलकर, और कृष्ण के सन्देश श्रौर उपदेश रूप दूध के प्रभाव में उसी प्रकार 
से परम प्रेम में परिणत हुआ जिस प्रकार से ईख का रस, ताप तथा हू के छोटे से 
सफेद चीनी बन जाती है । इसका प्रमाणा गोपियों की दास्य-याचना है, कुष्ण में 
पुरुषोत्तमता की प्रतीति है । पहले तो वे कृष्ण को केवल जार? समझती हैं किन्तु 
बिरहानल उन्हें कृष्ण की वास्तविकता का ग्राभास कराता है ।४ एवं गोपियो में 
काम और दास्य-भक्ति दोनों ही ग्रवस्थाथ्नो का वणान है किन्तु विप्रभार्याश्रों में काम- 
भाव का कथन नहीं है, वे श्रधरामृत की याचना नहीं करती हैं, वे रमणार्थ नहीं हैं, 
वे 'तद्दशेनौत्सुका * हैं । उनमें आत्मदिद्‌क्षा १ है, भगवान्‌ के चरणों से गिरी हुई 
तुलसी की माला को अपने केशपाश से घारण करने के लिये कृष्ण के पास गई हैं? 
किसी भी साक्षात्रमाण से यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि वे रिरंसा से कृष्ण 
के पास गई थीं । यदि 'अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं ...विजहु:* में श्राये ताप 


का पदार्थ 'स्मरनिमित्तज्वर'* कोई ले, तो वह इस ताप का अर्थ तापत्रय) ° क्यों नहीं 


कक क क न 
१. पुनः प्रमाण संख्या देते हैं १०.२६.११, १२, १०.४७.५६ ७.१-३०, | 

११.१२.८, १३, १०.३०.३४, २७, 'कामिन्याः' 'कामयानाः' कृष्ण का 

कामित्व लोकानुग्रहाथे लोकानुशीलन हँ । 
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लेता, इस ताप का ग्रथे तापत्रय भी हो सकता है। इन दोनोंश्रर्थो मे से कोन सा प्रथे 
प्रासंगिक है, इसका निर्णय इसी बात से हो जाता है कि वे कृष्ण-दर्शन-लाल 
झात्मदिदक्षु* हैं, न कि रिरंसु । यदि ब्राह्मणीजनों का ताप अंगसंग-प्रभाव के कारण 
होता,3 तो उस ताप की ्रोषधि अंगसंग ही थी, न कि दर्शन, किन्तु उनका यह ताप 
केवल दर्शन से ही शान्त हो जाता है, मानो <दुष्ट्वा माँ न पुनजंन्तुरात्मानं 
तप्तुमहंति'* (प्रभु-दशेन के वाद सन्ताप नहीं) का ही यह कथात्मक व्याख्यान हो। 
अंगसंग की तो भगवान्‌ निन्दा ही करते हैं (६ यदि विप्र-पत्नियो में भ्रंगसंग की वैसी 
ही इच्छा होती, जैसी गोपियों में थी, तो अरंगसंग की निन्दा सुनकर उनका ताप झर 
भी तीव्र होता, वे भी गोपियों के समान कहतीं कि यदि कृष्णा अपने अधरामृतवपंण 
से उसके, कामानल को संतृप्त नहीं करते तो वे प्राण त्याग देंगी,० किन्तु वे इस 
प्रकार नहीं कहती हैं। अबश्य ही ब्राह्मशियों तथा श्रीकृष्ण के संवाद से ग्रथं 
निकलता है कि ब्राह्मणियां कृष्ण-संगति चाहती थी, किन्तु ऐसा श्रथ भ्रर्थापत्तिसे ही 
निकलता है, वाच्यतः नहीं, वाच्याथ तो यही है कि वे श्रात्मदिदुक्षु हैं।र 


सा हैं,१ 


कृष्णा के प्रति इनका खिचाव भी गोपियों से कम नहीं है, श्रन्तर केवल इतना 

ही है कि उस खिचाव का वणन गोपियों की भ्रपेक्षा प्रतिसंक्षेप में है, जैसे कृष्ण 
रति-लोला की अपेक्षा राम रति-लीलाS ग्रत्यल्प है । 'दीघंश्रुतधृताशया'' ° 
ब्राह्मणीजन भी गोपो से कृष्णागमन सुम कर उतावली हो जाती हैं, वे घर से 
निकल पड़ती हैं, ठीक वेसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिये पहाड़ से चल पड़ती हैं ।११ 
इन्हें भी पत्यपत्य, वंधुजन रोकते हैं, एक रोक भी ली जाती है ।१* इसकी वही 
SOP सह 

१. १०.२३.१८, 
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दशा होती है, जो 'अलब्प-रासा' गोपी की हुई थी ।* ये यज्ञ-पत्नियां भी पाद- 
भक्ति के लिये अशेष सम्त्न्धों को तोड़ करके पाद-प्रपन्न हुई थीं? । प्रत: उत्सुकतादि 
किसी भी दुष्टि से ये गोपियो से कम नहीं हैं । i 

सच्ची बात यह है कि यदि कुब्जा इसलिये दुंगा है? कि उसने भगवान्‌ से | 
वाच्यतः काम-याचना कौ, तो ये विप्र-भार्याएं भी गोपियों से इसलिये श्रेयसी हैं 
कि इन लोगों ने वाच्यतः काम-याचना नहीं की । गोपियों ने यदि कुब्जावत्‌ साक्षात्‌ 
“र्‌मस्व' नहीं कहा, तो श्रधरामुतपान, कुचों पर हस्तन्यास की वाच्यतः याचना की 
ही है“ श्रौर व्यवहारतः सभी कुछ किया है किन्तु विध्र-भार्याप्रों ने काम ग्रादि की 
याचना थ्वनितः भी नहीं की है, केवल कहा (छु) 


“प्राप्ता वयं तुलसिदासपदावसुष्ट केश निवोढुमतिल घ्य समस्तबन्धुन्‌ ।' 
१०.२३.२६ 
(सवंसंन्यास करके चरणात्यक्त तुलसीमाला को सिर पर धारण करने झाई हैं) 
गोपियां भी दास्य-याचना करती हैं, किन्तु वे ग्रधरामृतादि की भी याचना 
करती हैं । गोपियों में काम भी है और प्रपत्ति भी है, कुब्जा में केवल काम ही है, 
किन्तु ब्राह्मणीजनों में तो केवल दास्य-प्रपत्ति ही है । वे कहती हैं :-- 
“तस्माद्‌ भवत्प्रयदयो: पतितात्मनां नो नान्या भवेद्‌ गतिमरिन्दम तद्विघेहि ॥ 
१०.२३.३० (चरणपतितों की अन्यगति नहीं. अतः शरण दे) । 
ग्रत: काम के संस्कृत स्वरूप की दृष्टि से, ब्रह्म-पत्नियाँ सर्वोत्तम हैं, द्वितीय कोटि 
में गोपियां और अधम रूप से कुब्जा है यद्यपि ये तीनों परम कृष्ण को प्राप्त कर 
| लेती है,» तो भी तीनों के वाशित काम की, शुद्धि की अवस्थाओ्रों में तारतस्य है । 
गोपियो के श्रेष्ठत्व का ग्रह प्रमाण नहीं कि उनके विषय में वणन बहुत है 
विश्वराथ का यह अभिप्राय है कि रमण-लीला गोपियों के श्रेष्ठत्व का प्रमाण है।” 
| यदि रमण के कारण, काम के कारण, गोपियों की श्रेष्ठता मानी जाय तो फिर 
| कृष्ण को स्त्रीरत्न अष्टमहिषियों को, जिनके प्रणयानुबन्ध को देखकर स्वयं गोषियां 
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भी आँखो में प्रांत भरकर उके प्रेम के प्रति लालायित हो उठती हैं, 
जाती हैं' । ग्रन्य महिषियों को, जिनके भवन में भगवान्‌ सुरत-संलाप से उनके 

को सदा मोहित करते रहते हैं, कभी भवन का त्याग करते ही नहीं,२ जिनकी 
गरिमा का वर्णान हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने जगद्गुरु की परिचर्या मर हे 
से पादसंवाहूनादि से की, जित महिषियों का विरह-गीत गोपियों के विरह गीत से 
किसी भी दृष्टि से कम नहीं है,” रुक्मिणी को जिसे स्वयं भगवान्‌ ने एकान्त-भक्तार 
कहा है, जिसके समान कोई प्रणग्रिनी गृहिणी ही नहीं,* जिसमें स्वयं भगवान्‌ ही 
पातिब्रत्य को पूर्ण रूप से पाते हैं," जिसके प्रेम से स्वयं भगवान्‌ भी जीत लिये 
गये”, जिसको चिन्ता से रात में निद्रा, दिन में शान्ति ही नहीं मिलती हैं, इन 
पत्नियों को ही क्यो न गोपियो से श्रेष्ठ माना जाय । इसके अतिरिक्त, काम या रमण 
यदि श्रेष्ठता का माप होता तो गोपी-विषेश के कामुक हावभावों को दौरात्म्य) ° क्यों 
कहा जाता, कुव्जा को 'दुरभंगा'१" आर शूर्पणखा को 'ग्रशुद्धवुद्धि ! * का क्यों कहा 
जाता, भगवान्‌ अंग-संग की निन्दा क्यों करते," 3 मथुरा क्‍यों जाते, सन्देश-उपदेश 
क्यों देते?' ४ इन सभी से स्पष्ट है कि गोपियो की श्रेष्ठता, काम या रमण के कारण 


नहीं है । ग्रतः यदि विप्र भार्याओं के साथ रमण नहीं 4 नहीं 
गुरुता ही है । - ण नहं | हुआ तो यह इनकी लघुता नहीं, 


विस्मित 


यज्-पत्नयों के साथ भगवान्‌ ने रमण क्यों नहीं किया । इसका उत्तर इस 


अइनोत्तर में होगा कि समन्तपंचक१* में भगवान्‌ ने गोपियों के साथ रमण बयों नहीं 
१. १०.८४. 
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किया ? विप्र-पर्तियों के साथ, तथा समन्तपंचक में गोपियों के साथ रमण न करने 
का हेतु एक ही है। रास की गोपियों प्रौर समन्तपंचक को गोपियों में शरीरतः 
ऐक्य होते पर भी श्रन्तरतः महान्‌ अन्तर है, वैसे ही जेसे काम और प्रेम, लोक भ्रोर 
अलोक, देह और आत्मा, स्थूल और सूक्ष्म, गुड थोर चीनी में है सन्तपंचक की 
गोपियां अब काम सन्तप्त कुचकलशों पर “नलिन सुन्दर का पादन्यास नहीं चाहती 
हैं, किन्तु अब केवल भगवान्‌ के पादारविन्दों का अपने मन में सदातन उल्लास 
चाहती हैं जो चरण भ्रपने काव्यात्मक अलंकारों से वियुक्त होकर, “संसार-कूपपति- 
तोत्तरणावलम्बम्‌' हो जाता है ।२ वे स्थूल कृष्ण की कामिनी नहीं रह गईं । वे 
कहती हैं कि वे शरीर से गृहस्था भले ही रहें, किन्तु मन से तो वे भगवत्पादश ररणा 
ही बनी रहें। यहां गोपियों में वास्तवी भक्ति दीख पड़ती है, जो रमण का फल 
रहा है । इस उच्चावस्था में रमणादि की क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है ? 
रमण-रस का लोभ तो कामिनियों को दिया जाता है, न कि पादःप्रपन्न-भक्त को । 
कामरस तो अज्ञान: मै आवश्यक होता है । दवा मैं गुड़ का योग तो तव ग्रावश्यक है 
जब रोगी, जिसका स्वाद बिगड़ा हआ है, जो मधुर प्रिय है दवा को उसकी तीक्ष्णता 
के कारण स्वीकार नहीं करता है, किन्तु जब रोगी दवा के लाभ को जानकर, दवा 
स्वयं ग्रहण करने लगे तो अनावश्यक मधुर पदार्थं दवा में क्यों मिलाया जाय। 
रमण की झावझ्यकता गोपियों के मानस में भक्ति उत्पन्न करने के लिये है । वह 
गोपियों में प्रब उत्पन्न हो गई है इसलिये समन्त-पंचक में रमण नहीं हुआ, भोर 
इसलिये विप्र-पत्नियों के साथ भी रमण नहीं हुआ । . 


रमणादि तो गोपियों की अपूणांता के ही प्रमाण हैं । यदि उनमें पूर्ण भक्ति 
होती तो अधरासवादि की याचना के स्थान पर 'संसार-कृपपतितोत्त रणाबलम्बपाद , 
(संसार-कूप-पतितों के उद्धारक चरणा) की ही याचना करतीं । ऐसी ही याचना 
कराने के लिये पूणं भक्ति के लिये, भगवान्‌ ने स्वरमणरस दान करके, दीर्घकालीन 
विरह-ताप का दान दिया, ताकि रमणरस की स्मृति में, विरह-काल में प्रहनिश 
कृष्ण विषय का चिन्तन करते करते तन्मय हो जायें। इस रमण-रस-दान के पीछे 
भगवान्‌ की वही नीति है जो उन्होंने नारद से-कहां था 
“सक्ुद्यदुर्दाशतं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ । 
मत्कामः शनक: साधुः सर्वान्‌ मुञ्चति हृच्छयम्‌ । ।'-११.६.२३ 


रास से दिक्षा--सोसगमद प्रौर मान का त्याग--भगवात्‌ का रास में अन्तर्भूत 
होता साधक को मानमद से दूर रहने की शिक्षा देता है। रास के समय गोपियो में 


१. १०.३१.११ 
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देहात्मभाव था । उनमें मानदपं' का उदय होता है, फलतः मिले हुये भगवान्‌ भी 
खो जाते हैं अभिमान स्वरूपाच्छादक है । गोपियों की दशा उन सिद्ध-मानियों की 
तरह होती है जो सिद्धि का भ्रभिमान से योग करने लगते हैं और फलतः कु 
काल के लिये महान्‌ हो जाते हैं । गोपियां कृष्ण संगति से अपने को समस्त स्त्रियों 
में वरिष्ठा मानने लगती हैं । उनमें यौवन-मद उत्पन्न हो जाता हे । भगवान्‌ तत्काल 
ही उस मद का शमन करने के लिये उनका परित्याग कर देते हैं, क्योंकि भगवा 
मानमर्दी हैं ।* तथापि राधा में भी जब यह सर्व योषिद्‌-वरिष्ठत्व की वासना उदित 
होती है तो भगवान्‌ उसका भी परित्याग कर देते हैं । यह उनका अनुग्रह ही है। ये 
गवंदर्पादि देहाध्यास (अहंकार) के ही व्यक्त रूप हैँ । इसके प्रकट होने पर स्वरूप- 
बिस्मृति होकर देह-स्मृति होती है और दुःख होता है । इसी बात को बताने के लिए 
मदोदय के परिणाम-स्वरूप, भगवान्‌ का अ्रन्तर्भाव दिखाया गया है। भ्राचाय राम- 
नारायण लिखते हैं :-- 

“एवं लब्धमानानां भगवद्रतत्वेनासम्भावितानामपि मानस्य भगवद्विच्छेदकत्वो- 
पदेशायव यन्मानवदाचरणां तदाह”3 

(अहंकार पातक है--ऐसा उपदेश देने के लिए) एवं मानदोषबोधाय तदनुकारं 
दशंयित्वा,.. प्रेमवतीत्वेन सम्भावितमदानां तज्जनोपदेशानुशीलितं सौभगमदं मानं 
च वीक्ष्य/* वल्लभाचायं लिखते हैं, “यथा रजोगुण ब्रह्मणो निवायं, तस्मे मुक्ति 
दत्तवान्‌, यथा वा शिवस्य तमोगुण निवायं, एवमेतासामपि मदं मानं च निवाय॑, 
मुक्ति दातु तथा कृतवानु ।* (गोपियों को मुक्ति देने के लिए भगवान्‌ लुप्त हो गए) 


श्री रामनारायण जी ने ठीक ही लिखा है कि मान भगवद्विच्छेदक है, किन्तु गोपियों 


में मानादि ग्रसम्भव है, यह सब केवल लोकशिक्षार्थ है, लोकानुशीलन है यह 
कहना भ्रभागवतीय हे । लोकशिक्षाथं लोकानुशीलन तो तब कहेंगे जब गोपियों के 
भी कर्म को, कृ्‌ष्णलीलावत्‌ माया-से लीला कहा जाय* झौर ऐसा कथन भागवत में 


'गोपियो के लिये है ही नहीं । गोपी ही नहीं, देवकी,वसुदेव, यशोदा, नन्द भ्रादि 
“किसी के भी कमं को लीला नहीं कहा गया है । बालक की क्रीडा को”, अवतार" 


१०.२९.४७, ४८, १०.३०.३७ 
१०.१६.२८ 
१०.२९.४७ भ्रादि में ही । 
०.२९.४८ प्रारम्भ से ही । 
- १०.२६.४८५ की टीका 


१ “१० १ पप सभी हरि के अवतार को लीला माया से लाल ण लालच "पार 
=” ६.१.२५ बाल लीला भी वास्तव में भगवल्लीला तुल्य नहीं, क्योंकि बालक 
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गोपी-कथा में अ्रध्यात्म तत्त्व नः 


चरित को अ्रवश्य ही लीला कहा गया है। किन्तु गोषियों के कमं को तो ध्वनित: 
भी नहीं कहा गया है । अतः यह्‌ मान-मदोदय गोपियों में वस्तुतः है, लीलातः नहीं । 
गौडीय आचार्य जन इस मान मदोदय को नित्यस्वरूप का विप्रलम्मश्‌ गार मानते 
हैं, जो ग्रभागवत-मत है ४ 


गोपी-कथा को केवल लोक-काव्य ग्रथवा केवल घलोक-काव्य भी नहीं कह 
सकते हैं, उसी प्रकार से, जैसे मधुर मिश्रित ञ्रोषधि को न केवल औषधि कह सकते 
हुँ और न केवल माधुयं । गोपी-कथा में काव्यत्व, जिसका पूर्व वर्णन चतुर्थं ग्रध्याय 
में किया जा चुका है, इस अ्रध्यात्म आऔषधि में मधुर रस है, आर गवंस्व त्याग, 
दास्य-याचना, गोपी-ग्रभिमान से कृष्ण के द्वारा उनका त्याग, विरह में उत्कंठा 
भ्रादि साघनतत्व हैं ग्रोर परम कृष्ण-रूप-साध्य-तत्त्व औषधि-रूप है । मधुर रस को 
वास्तविक औषधि कहना आन्ति है । ' भागवतकार इस शुद्धार-काव्य का वर्णन 
शुङ्गार-रसलम्पट ग्रतिबहिर्मुख जनों के लिये करते हैं ।* यह गोलोक को नित्य- 
लीला है, ऐसा कथन भागवतीय नहीं है । भ्रतः इस मान-मद को अलौकिक नहीं 
कह सकते हैं । गोपियो के मान-मदोदय से कृष्णकृत त्याग को दिखाकर, भागवत- 
कार (न कि गोपियां) साधकों को शिक्षा देते हैं कि योगादि-सिद्धियों से, अथवा 
ज्ञान-भक्ति से उत्पन्न मान अथवा मद, भगवद्वियोजक है, मिले हुए भगवान्‌ सेभी 
पृथक्‌ कराने वाले हैं । ग्रतः इनसे बचो, इस देहाघ्यास या ग्रहंकार या “मैं-तू” 
“मेरे-मेरे” के भाव से बचो । 

गोपी-प्रभिसार में ग्रध्यात्म तत्त्व -एवमेव गोपियों के ग्रभिसार में भी 
लोक-कामिनियों का केवल ग्रोतंसुक्य, आवेश झौत्कण्ठयादि भाव ही नहीं है उनको 
विलम्ब-ग्रसह्यमता को केवल काव्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिसके 
विरह में गोपियां 'जल बिनु मीन' की दशा को प्राप्त होती हैं, वह॒काव्य-नायक 
नहीं है, वह तो अध्यात्म शास्त्र श्रोमद्भागवत, जो सबंवेदान्त-सार है" वेदसम्मित; 


-ब्रह्मसम्मित* है, 'ज्ञान-विज्ञान-सार* है, सवे वेदेतिहास का परम सार है, परम 


.रस है । यह झभिसार तो “यदहरेव विरज्येत्तवह्रेव प्रब्नजेतु” ˆ 'सबंघर्मात्‌ परित्यज्य 


१. १०.२६.४७ बृहत्तो०,वैष्णव ०, विशव । 
२. इसलिये काम लीला में काम को प्रेम कहना .भ्रान्ति है. । 
३. १०.३०.३५ तथा १०.३३३७ केवल इस पर श्रौधर ।. 


४. १२.१३.१५ 


पू. १२.४.४२ 
६. १.३.४०. 
७. ११.२६. 
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२१६ भागवत पुराण में प्रेत 
मामेकं शरण व्रज,' “हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वने गतो यदृहरिमाश्रयेत'२ 
कथनों का काव्य-कथामय अवतार है, मानों सर्वस्व त्याग-पुवेक भगवत्प्रपत्ति का 
यह श्रभिसार, दृष्टान्त रूप महाभाष्य है ।? गोपियां घर के कामों को बिना समाप्त 
किये बीच में ही छोड़ देती हैं” । इस प्रकार से त्रैवगिक कर्म-निव्रृत्ति का भागवतकार 
प्रकाशन करते हैं । गोपियों को भ्रपने देह, देहिक-कत्तंव्यों के प्रति कोई अपेक्षा नहीं 
हैं। वे अपने समस्त लोक छर्मों का परित्याग फर देती है ।* गोपी व्याज पे 
भागवतकार शिक्षा देते हैं कि समस्त, 'लोक-वेद-कामना !६ का त्याग करके ही कृष्ण 
प्राप्ति के लिये चलना चाहिये जिसे कबीरदास ने इस प्रकार कहा है-- 


“कबिरा खंडा बजार में लिये लुग्राठी हांथ । 
जो घर फूंके थापना, तो चले हमारे साथ ॥? 


गोपियां भ्रपना घर फूंक ही देती हैं । दुघमुंहे बच्चों की दुस्त्यज ममताका | 
भ्रवधूनन कर देती हैं, पति ही परमात्मा है इसकी भी चिन्ता न करके पति की सेवा | | 
छोड़ देती हैं, भोजन का त्याग कर देती हैं।? एवं गौपियो ने सर्वस्व कृष्णापंण हो | 
कर? दिया। श्रीरामनारायणा लिखते हैं कि गोपियां भगवत्प्रेम पथ की ग्राचायं- | 
स्वरूप हैं, उन्होंने जब देखा कि कलियुग में ग्रन्य घर्म व्यर्थ हो रहे हैं, भगवान्‌ की | 
। 

|] 

| 

| 

। 


प्राप्ति नहीं करा सक रहे हैं तब सवे-धमे-शिरोमरि प्रेम-पथ का लीला के व्याज 
से उपदेश दिया ।९ 


वस्तुतः गोपियो की प्रगति भागवत धर्म, 
मु ही है । शास्त्र-ज्ञान हो या न हो किन्तु गोपि 
काल-व्यय-प्रसहिष्णुता होनी चाहिए । विना ऐसी भगवन्मुखी ग्रभिप्रवृत्ति हुए, 
लोकविरक्ति हुए, कृष्ण-प्राप्ति असम्भब है, ऐसा भागबतकार,ग्रभिसार व्याज से 
कहते हैँ । श्री रामनारायण का यह कहना कि गोपियां लीला के बहाने, कलिजन- 
उद्धार के लिये स्वयं ही ऐसा करती हैं, वे राधा-कृष्णा-स्वरूप ही हैं, वे केवल कृष्णा- 

१८.६६ गोता । 

७.५. 


१ 
२ 
र २. ११.११.३२, ३३, ११.१२.१४, ३ ५ 
5 ४. १०.२६. ५ ८"; र 
|] प्‌. 
६ 


“भागवते भक्ति का काव्यमय उदाहरण 
यों की सी व्यग्रता, उत्सुकता, उत्कंठा, 


१०.२९.६, ७ 
- १०.३२.२१ 
७. १ ०.२६.६ 
| DC १०.२६.३०, ३१ 
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गोपी कयां में ग्रथ्यात्स तत्तव २३७ 


सक्त ही हैं, गृहासक्त नहीं, वे केवल कुष्णवत्‌ नटवत्‌ लीलाभिनय कर रही हैं, पूर्व 
प्रबल प्रमाणों से भ्रभागवतीय प्रमाणित हो चुका है । ऐसी मान्यताग्रों का आधार 
गोपियों को स्वरूप-भूता मानना है जो भागवत नहीं मानता है । गोप्यः कामात्‌? 
वनचरीव्येभिचार-दुष्टा ` “ग्रस्वरूपविदोऽब्रलाः'3 गुरणाधिय:* “कृष्ण विदुः परं कान्त 
गा से है कि वे सामान्य नारी हैं । 
नतु ब्रह्मतया * आदि अनेक प्रमाणों से स्पष्ट 


विरह में अध्यात्म तत्त्व-- कृष्ण पक्ष से गोपी-कथा में भ्रध्यात्म पसन मिलता 
है, अन्यथा "गोप्य: कामातु * भागवतकार के स्पष्ट ही सिद्धान्त वचन हैं 2 यह हर 
व अनेकदा: कहा जा चूका है। इसी दृष्टि से गोपी-काम को प्रेम, उन्माद क 
दिव्योन्माद कहेंगे, भोर उनके विरह में अध्यात्मक तत्त्व पा सकेंगे । यह्‌ म 
कि गोपियों में भगवद्‌-विज्ञान के भी प्रमाण हैं, किन्तु यदि घ्यात से देख तो स्प 


` होगा कि यह सब विज्ञान श्रौर भक्ति भाव रास में प्रत्याख्यान के बाद ही झर 


बिरह में उत्पन्न हुए हैं श्रौर वह भी रिरंसा सहित है । 


स्तुति-ज्ञाच और विषय याचना में विरोघ--इसके ग्रतिरिक्त इस भगवद्दिज्ञान 
से यह नहीं कहा जा सकता कि गोपियों के अ्रन्दर काम ककल, ७020 न 

गकि ए में भरे पड़े हैं, जब कोई भगवानु को जा 

, क्योंकि ऐसे तो उदाहरण भागवत में भरे पड़ 
न भी भगवान्‌ से अपने लोक-वस्तु की याचना करता हैं, जैसे देवको, ग्त्युच्च 
र ति करके भी भगवान्‌ से अपने मृत पुत्रों की याचता करती है, ध्रुव साक्षात्‌ 
अदा से लोक-राज्य की याचना करते हैं, यद्यपि स्तुति में दा कु क | 
है*, नागपत्नियां जानती हैं कि ये भगवान्‌ हैं, उच्च स्तुति न कक पा 
ती हैं अपने पति का जीवन,” उत्तरा जानती हैं कि 2 वको, मह र 
जगत्पति अभय स्वरूप है तथापि भपने गर्म की रक्षा मांगती हैं, १ भूमि पा ग 
्रतयुच्च स्तुति करके भी स्वपुत्र भौमासुर की रक्षा चाहती है,' ' अर्जुच को स्तु 
बि नलिन ना 
७.१.३० 
१०.४७.५६ | 
११.१२.१२ | | क 
.२९.१२ र > 

तत कि वे ्रबरामृत को याचना भी करती हैं १०-३१.८. १४ 
१०.८५.२६-३३ सतक | 
४.३.२६, ३१-३४ तथा ज्ञान देखे यहीं ६-१७ तक अक 
१०.१६.३२, ५१ गा दु 
१ «८.९, १ ० > ९ ब - ~ “2 
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२१ भागवत पुराण में प्रेत 

करते समय तत्व ज्ञान है, किन्तु देह की रक्षा चाहते हैं, कदम परम तत्त्व 

करते हैं, किन्तु मांगते हैं पत्नी, शिव तत्त्व-ज्ञान की बातें करते हैं किन्तु उ | 

बाणासुर को प्राण-रक्षा,* पृश्टिन भ्रादि साक्षात्‌ भगवान्‌ को देखते हैं किन्तु र 

भगवत्सदृश पुत्र, देवजन स्तुति करने में तो ज्ञानी हैं किन्तु याचना करने में तो र 

कामी हैं, चाहते हैं ग्रपने शत्रु वृत्त्र का वध“ वसुदेव को इतना ज्ञान है किक यु 

प्रसूति समय में ही परम स्तुति करते हैं, किन्तु फिर भी माया मोहित हैं ६ छिः 

समस्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि याचक स्तुति करते समय परम ज्ञानी है किन 

याचना से माया-मुढ ही है, वह मांगता है अपने विषय को ही, मानो उसका ज्ञान 

उसके विषय-प्राप्ति का साधन हो । इस ज्ञान से उसकी मनोवृत्ति में कोई 

परिवतंन नहीं । ये स्तुतियाँ उसी प्रकार से लगती हैं जैसे कोई किसी महापुरुष की 

पर्याप्त स्तुति करके उससे ग्रपना काम बनाना चाहे । स्तुति-ज्ञान और याचना-विषय 

का सम्बन्ध नहीं है । एवमेव गोपियों के भ्रत्यन्त विरल भगवद्‌-विज्ञान सम्बन्धी 

वचन से उनके काम को प्रेम नहीं कह सकते । किन्तु भगवत्सहवास, विरह, तया ' 

ज्ञान उपदेश से ग्रवश्य ही उनका काम उदात्त हुग्रा । तात्पर्य यह कि यदि गोपी-कथा | 

“कृष्ण रहित हो जाय तो वह अध्यात्म रहित हो जाय । दास्य-याचना भी प्रियजन | 

परस्पर करते ही हे एक दूसरे के लिये, स्वस्व लोक-वेद के सम्बन्ध भी तोड देते हड 

किन्तु कृष्ण के प्रति यह सब होने के कारण सारा का सारा गोपी-काव्य ही 

स हो जाता है । इस कुष्णा-पक्ष से ही गोपियों के लिये उद्धवकृत स्तुतियां 

लतादि से कृष्ण का पता पुछना--श्रध्यात्म प्रर्थ-- | 
भगवान्‌ जिस “मनसः सन्निकर्षार्थ -मदनुध्यानकाम्यया'5 “मय्य नुवृत्तपेऽबलाः ` 

प्रयोजन से गोपियों का त्याग कर देते हें, उनसे दूर हो जाते हे ह प्रयोजन ¦ 

विरह ° में पूणं होता है। गोपियों का मन कृष्ण में इतना श्रधिक प्रविष्ट हो | 

जाता है कि प्रब उनका मन ही नहीं रह जाता। वे कृष्ण मना हो जाती ह, | 

१.७.२२-२६ 

३.२१.१५ 

१ 2 न्दै रे नढे, 

१०.३.३८, ३६, ५.३.१३ 

CCR २ ६०५ ४ 

१०.३.१३... ११.२.८. 

१०.४७.५ए८... - 

१०.४७.३४ ` 

१०.३२.२१ 


१०. १०.४७.२७ 
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गोपी-कथा में प्रध्यात्म तत्त्व २१६ 


'कोटपेशस्कृतु' त्यास से वे कुष्णात्मिका हो जाती हें, “मैं कृष्ण ह १ ऐसा कहने 
गती हैं, वे कृष्ण की लीलाग्रों को कृष्ण बनकर ग्रनुकरण करने लगती हें। 
हे गोपियों का भाव अपनी पराकाष्ठा पर है। उनकी अशेष इन्द्रियों का 
द्र एकमात्र कृष्ण की श्रोर है । सारी इन्द्रियों से केवल कृष्ण ही व्यंजित ह 
रहे हे । वे उन्मादिनी हो गई हें । उनकी श्रवस्था बुद्धि के परे की है । वे यह न 
विचार पाती हे कि ये जड़ वृक्षलतादि भला कृष्ण का क्या पता बतायेंगे, के 
उनसे कृण्ण-पदवी पूछती हैं । गोपी दृष्टि से 'कामार्ता हि प्रकृति-कृपणाश्चेतनाचेतनेषु 
(कामातं चेतन-अचेतन में विवेक नहीं करते) ही इसका उत्तर है, किन्तु कृष्णा 
र ठ भूतेषु विचित्य घीराः प्रेत्यास्मास्लोकादमृता भवर्ति ` कहेंगे ।४ (प्रत्येक 
वस्तुम्नो में उसे ढूंढकर धीर पुरुष भ्रमृतत्व को ज्य करते हे) Me 
गोपियां प्रत्येक वस्तु से कृण्ण-जिज्ञासा करती हैं । गोपियों टी हार कि 
लापास्तच्चेष्टास्तास्तदात्मिका:' ६ आदि कृष्णमयी स्थिति, लि 
प्रेम का श्राद्श उपस्थित करती है, कृष्ण-प्राप्ति का साधन बताती है न का स 
बताती है, यह वताती है कि कृष्ण के प्रभाव में कसी विकलता होर्न क न 
प्राण ही निकले जा रहे हों ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, तब कृष्ण हे रो 2 
देह की बुद्धि नष्ट हो जाय, कष्ण को साघक पुकारता ही रह र हे ह प 
3 ब कर जाये मानो खोलते 

ण युग के समान हो जाय, त्र 7 
क तेल की कढाई में डाल दिया गया हो, इस प्रकार की शिक्षा 
ग से साधक पाता है । ऱ्ह 
डच का आर्थ--गोपियां वियोग-काल में गुनगान 22 र Fe पु 
लोकालोक बन्धन तोड़ दिये हैं । विरह की कासा से न हमा 
जाती हें । गोपियां उसी प्रकार से रोती हे जैसे वह प्राणी जिसक 


जा रहा है। गोपियां 'जल बिन मीन? की दशा को प्राप्त होती हैं, मीन के साथ तो 


१. १०.२०.२ 
' २. १०.३०.१५-२२३ 

३. मेघदूत १.५ 

४. २.१३ केतो० 

प. १०.३०.४ 

६. १०.३०.४४ 

७. १०.३०.४५, १०.३६.३७ 

८. १०.३२.२१; २२, १०.६५.११ द 
CR. 
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28 भागवत पुराण में प्त 
विधाता की दया होती है कि जलवियोग के साथ प्राण-वियोग भी करा दे 
किन्तु गोपियो के साथ वह क्रूर है। गौपियाँ ऐसी मछलियां हें जिनका प्रा द । 
निकल रहा ग्रोर प्राण के भी प्राण कृष्ण गोकुल से निकले जा रहे है। 2९ 
न निकलने से उनकी व्यथा मृत्यु-वेदना से भी प्रधिक तीक्ष्ण है । एवमेव साधक 
भ्रपना मन ऐसा भगवन्मय बना लेना चाहिए कि भगवद्भाव का श्रभाव होना, माने है 
निष्प्राण होना हो जाय साधक विषय के भक्ति-शंकामात्र से इतना वि ह्वल हो 
` जाय मानों विषपान के क्षण भ्रा रहे हों। उसका मन कृष्णा-मय हो जाय, रा 
सूयं भ्रोर तत्प्रभा का सम्बन्ध हो जाय, द्वैत मिट जाय, स्फुरित विषय मानों प्रत्यक्ष 
प्राणान्त हो, वह मरणान्तक पीड़ा से मूर्च्छित हो जाय, उसके स्वरूप कौ च्युति 
हो ही नहीं, वह ग्रच्युत हो जाय । साधक ग्रपने, देतमूलक; अज्ञानबद्धमायिक भाव 
भगवद्भावों को तिरस्कृत करने वाले, काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, मोहादि क 
ठहरने ही न दे, इनको उत्पन्न करने वाले हेतुओं से सुदूर ही रहे और दैवी सम्पदाम्रो 
के निकट । मन में आसुरी भावों का श्रागमन उसी प्रकार से दर्द उत्पन्न कर दे, जसे 
मानों ताजे गहरे घाव में झति तीक्ष्ण मिचे का मैदे-जैसा चुणं भर गया हो, सारी 
चेतना ही सुन पड़ जाय । इसी ददं से गोपियां 'गताइव'' हो गई थीं, कुछ तो बंद 
कमरे मे मर भी गईं? । निरतिशय वेदना में निःशेष मन: क्रिया निवृत्त हो जाती है, 
मानों चैतन्य ने उस वेदना को सहने से इन्कार कर दिया हो । इस प्रकार से जब मन 
विषय-गन्ध को भी भ्रस्वीकार करने लगता है तव नित्य-स्वरूप-स्थिति हो जाती है। 


प्रायः प्राचायंजन गोपी विरह के इस पक्ष की ओर से ग्रांख मूँदे हुए हैं । श्री 
रामनारायण गोपियो की विरह-वर्णाना में साधन-शिक्षा की व्याख्या करते हैं। श्री 
नाल की 'ननु तथाभूतानां कथं तदुवियोग-विरह-वैक्लव्यादि 3 यह बांका 
॥डोय-जन नहीं करते । वे तो झ्राचायं भरत के विप्रलम्भ श्यृंगार वणांन के इस हेतु 
न विना विप्रलम्भेन संयोग: पुष्टिमर्नुते । 
कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान्‌ रागोउभिवर्धते ॥ ४ 
. (बिना विरह के संयोग पुष्ट नहीं र ॥ 
य र हीं होता) को ही गोपी-विरह वर्णन का हेतु देते 
हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि गोपी कथा में काव्य-तत्त्व-पुष्कल मात्रा में है, किन्तु 


ff द स ही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भागवतेकार ब्रह्मानन्द-सहोदर 
[eR रसिक नहीं है, वह तो साक्षात्‌ ब्रह्मानन्दरस का ही. रसिक है, वह तो, 
Lo nn ता > ४ : 5 - > क्ट 
। १. १०.३९.१५ £ 
i २. १०.२३.११ a 
3 १०.३०.२ नीचे की पंक्तियों में । SR कट अटल कर 


१९:२९:४७ बृहती वष्णान, बिखर, ` ` ˆ: 7? `: 
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गोपो-कथा में अध्यात्म तत्त्व वत 


आलयमु' (जीवन पर्यन्त) भागवत रस के पान का विधान करते हैं' ओर भागवत 
का रस 'आत्मतत्त्व'* अबश्य ही गौडीयजन इस काव्य को नित्य स्वरूप मानते हँ । 
किन्तु यह मान्यता भागवती नहीं है । 

एवं इस वर्णन के पीछे भागवतकार का तात्त्विक मन्तव्य अवश्य है । श्री 
रामनारायण जी उपयूक्त शंका का उत्तर देते हैं:- 


“र्वो द्वारक-प्रेमपयोपदेशाय तास्ता विरहव्याकुलत्ववल्ली लानुकारादि-विचेष्टा 
जगृहुरिति भाव: र 

समुह-गीत--एक साधन--गोपियों के समूह गीत पर लिखते [ “सह इत्यनेन 
मात्सयंद्रेषादि-त्यागेन भगवत्परिजनसंगो भगवन्तमन्विष्यतां प्रमपथप्रवृत्ताता प्रथम 
साधनमुरदिष्टम्‌''* (सामूहिक. गीत व कोतंन प्रथम साधन है) । भगवान्‌ गाते हु ये 
भक्तों के पास रहते हे । श्रतः 'गाहन्त्य” का पदार्थ लिखते ह :- 


“गुणगान प्रियत्वात्‌ भगवज्जन-समागमे गुणगानमुपदिष्टम्‌”* और इसके लिये, 
ठीक ही, भागवत के इस इलोक 


“शुण्वनु सुभद्राणि रथांगपाणेजंन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 
क 03 लज ~ Fes 2६ 
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्विलज्जो विचरेदसंगः ॥ 


को प्रमाणाथं उद्धृत करके “ वि हितगानगतविलज्जत्वोपदेशः” (गुणगान में विलज्जता 
भी साधन) ऐसे श्रथं को साधन उपदेश में लिखते हैं । वस्तुतः गोपियों का विरह, 
भागवत भक्ति के इस स्वरूप--“भक्त भगवान्‌ के ग्रति-लौकिक चरितों को सुनकर 
अत्यन्त हर्ष से रोमांचित हो जाता है, उत्कण्ठित हो जाता है, जोर से गाता है, 
रोता है, नाचता है, मानों उसको किसी ग्रात्मा ने पकड न है,--इस प्रकार कभी 
हंसता है, कभी रोता है, ध्यान से देखता है, कभी लोगों को नमस्कार का है, वह 
लज्जा-शून्य हो जाता है, ऊंची ऊंची ग्राहें भरता हैं, हे ह्रि हे जगत्पति हे ला 
इस ढुंग से भगवान्‌ को पुकारता है । प्रिय के नाम कीतंन से उसमें सी जा क 
हो पड़ता है, वह रोने लगता है, हंसने लगता है, उन्मत्त होकर नाचने लग 
वह भ्रत्यन्त श्रलोक-सामान्य हो जाता है । ˆ 

(९ ०६ दु 

२. ६.१.१ तथा १०.८७.२५, २७, ४.१ ३.८ 

३. १०.३०.२ नीचे 

४, १०.३०,४ प्रारम्भ में ही । र 

५. १०.३०.४ में ७ वीं० पंक्ति य 
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२२२ भागवत पुराण में प्रेम त 


एवं जैसे गोपियां घ्यान के सातत्य से कृष्णमय हो गई, वेसे हो भक्तों ली 
होना चाहिए । वह प्रेम के इतना परवश हो जाय कि ग्रह-प्रस्त-सा) होकर, निलेज्ज 
होकर, देहादि के ध्यान से रहित होकर, जोर जोर से गुणगान करने लगे, वह 
'लोग-बाह्य'* हो जाय । गोपियों के परस्पर सहयोग पर श्री राम नारायण हो 


> र ! ण जी 
लिखते हैं “प्रेमपथि मात्सर्याद्यभावं परस्परोपकारशीलं चोपदिशन्त्य ग्रहुः ।”३ 


सन्देश ग्रोर उपदेश में ग्रध्यात्म तत्त्व-- 

साधन दृष्टि से श्रौ रामनारायण ने जो कुछ कहा है वह सब मान्य है 
किन्तु गोपियां स्वरूप-भूता हैं, ्रतः यह सब लोकोपकाराथं लोकविडम्बना है, 
यह भागवतीय नहीं है, यह सन्देह तथा उपदेश से भी परिपुष्ट होता है। 
उद्वसन्देश* तथा कृष्णोपदेश* गोपी-कथा के स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश डालते 
हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि ये सन्देश उपदेश भी गोपियों के बहाने लोक के 
लिये हैं, क्योंकि ऐसा कहने के लिये भागवतीय प्रमाण नहीं है । ये सन्देश प्रौर 
उपदेश सब प्रकार से हैं जिस प्रकार से सम्पूर्ण भागवत है । 

श्रव यदि ये सन्देशादि गोपियों के लिये है आर हैं ही, तो फिर गोपियां 
साधिका ही सिद्ध होती हैं । सिद्ध के लिये साधना-शिक्षा नहीं होती है । सन्देश- 
दान से भागवतकार यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित करना चाहते हैं कि भक्त भगवान्‌ 
के प्रपन्न हो जाय, बस फिर श्रागे का ज्ञान-दानादि कार्य भगवानु स्वयं करगे, वे 
स्वयं ज्ञानदाता को भेजेंगे। किन्तु उद्धव-सन्देश से गोपियों की विरह-व्याधि 
आत्यन्तिक रूप से न गई, श्रात्म-रति न हुई, किन्तु हुई कब, जब साक्षात्‌ कृष्ण 
कुरुक्षेत्र में आत्म-ज्ञान देते हैं। कृष्ण द्वारा प्राप्त ज्ञान मानों स्वयम्भूत ज्ञान हो, 
प्रपरोक्षानुभूति हो । इससे भागवतकार यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिना 
भात्मानुभूति के मोक्ष नहीं मिलता, परोक्षानुभुति (सन्देश) मात्र से शान्ति नहीं 
मिलती ओर परोक्षापरोक्षानुभ्रुति की व्यवस्था, सर्वात्मभाव से प्रपन्न भक्त के लिये 
भगवान्‌ स्वयं करते हैं । 

यदि गोपियो को भगवान्‌ उपदेश न देते तो उनका जीवकोश ध्वस्त न 
होता ।° यद्यपि जो ज्ञान भगवान्‌ ने दिया वही ज्ञान उद्धव ने भी दिया तोभी इन 


७.७.३५ 

११.२.४० है 

१०.३०.२५ टीका आदि में हो । 

१०.४७ 

१०.८२ 

छ १ ०.४७. ५३ ३८ 

CC-0. Reof. Sg ८.४१ Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


PEST 


गोपी-कथा में श्रध्यात्म तत्त्व आ 
दोनों ज्ञानों में उतना ही ग्रन्तर है जितना प्रियतम जन के चित्र-दर्शन भौर साक्षात्‌- 
दर्शन में, प्रस्थ द्वारा तीर्थ-दर्शन श्रौर स्वयं जाकर तीर्थदर्शन में, शास्त्रज्ञान प्रोर 
प्रात्म-ज्ञान में । यद्यपि 'सो$स्मि' शास्त्र से भी ज्ञात होता है तोभी भानन्द तव 
मिलता है, जब इसकी भात्मानुभूति होती है, अ्रतएव उद्धव सन्देश के बाद 
गोपियों का जीवकोश ध्वस्त नहीं होता, वल्कि कृष्ण उपदेश के बाद ही ध्वस्त 
होता है । 


इन अध्यात्म शिक्षाश्रों में प्रात्म-स्वरूप का प्रकाशन है, कृष्ण के वास्तव 
स्वरूप का कथन है, और कृष्ण के गोपियों से दूरवतित्व का हेतु । ये दो विषय-- 
संदेश ग्रौर उपदेश--गोपियों को सामान्य स्तर पर ला देते हैं। प्रभी तक गोपियां 
कृष्ण को नन्दनन्दन ही जानती थीं, उनके दूर होने पर उनको भ्रनाद्रेंधी, ' नवप्रिय,* 
कितव3 आदि कहा था, यह नहीं जाना था कि यह तो भगवान्‌ की प्रनुकम्पा है 
जो वे उनसे दूर रहते हैं ॥* भगवान्‌ ने संदेश में कहा है कि वे गोपियों के 'मनसः 
सन्निकर्षार्थं मदनुध्यान-काम्यया'* (मन को खींचने व एकाग्रता के लिये) ही दूर 
हुए हैं । दूर रहने से वे कृष्ण का ग्रहनिश चिन्तन 'करेंगी । उनका भी पाप-पुण्य 
क्षीण होकर, गुण-देह ध्वस्त हो जायगा आर वे भी परम ब्रह्म कृष्ण को प्राप्त 
होंगी,* किन्तु प्रियगोपियाँ इस रहस्य को जानती ही न थीं । उन्होंने समझा था कि 
कृष्ण नवमधु हैं, कृतघ्न हैं, अनवस्थितात्मा हैं, स्त्रीजित है, प्रतः गोपियों को 
छोड़कर पुर-ललनाग्रों के 'मधुमंजुभाषितों' से गृहीत-चित्त हो गये, परवान्‌ हो 
गये, और इसीलिये अब कभी गोकुल की ग्वालिनों से मिलने न भायेंगे। यह 
जो कुष्ण के प्रति श्रान्त घारणा थी, उसका निर्मूलन इन ज्ञान शिक्षाओं में 
हुआ है । 


कामादि से विषय-तन्मयता होती भ्रवश्य है, किन्तु गोपियों की जो कृष्ण- 
मयता है, उसमें कुष्ण का ग्रथ नन्दसुतत्व है, कृष्णा का वह अन नहीं जिसे स्वयं 
भगवान्‌ ने हो संदेश श्रौर उपदेश में बताया है। विना इस वास्तव कृष्णस्वरूप 
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२२४ भागवत पुराण में प्रमत 


के ज्ञान के कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है । इसौलिये भगवान्‌ दोनों बा. | 
[4 


आत्म-स्वरूप का भली भांति गोपियों को उपदेश देते हैं। बिना वास्तव ज्ञान के 
परम तत्त्व की प्राप्ति श्रसम्भव है, इस बात को भागवतकार सन्देश ग्रौर उपदेश 
की योजना द्वारा स्पष्ट करते हैं । यदि वास्तव ज्ञान के विना हो मुक्ति भागवतकार 
को मान्य होती तो गोपियों के लिये भी इस शिक्षाद्वय का संयोजन वे व्यथं पेन 
करते । इस शिक्षाद्रय के संयोजन से 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ।' 


यदा चसंवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
(ग्रात्मज्ञान से ही मोक्ष) 
श्रुति प्रमाण को ही प्रकाशित किया है । 


ज्ञान से मोक्ष या भक्ति से 

इस श्रघ्यात्म-शिक्षा-द्वय से केवल भक्ति से ही मोक्ष हो जायेगा',' इस 
कथन का तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है। जब भक्त ने अपने को भगवान्‌ के भरोपे 
पूर्णतः छोड़ दिया तब उसको स्वतः ज्ञान होने लगता है, भगवानु स्वयं (ज्ञात देने 
लगते हैं । यह समझना कि विना ज्ञान के केवल.सगुण-ध्यान से ही, कथा-कीतंग 
से ही मोक्ष मिल जाएगा गलत है किन्तु भागवत का यह मन्तव्य ्रवश्य है कि 
मोक्ष-दाता ज्ञान भी भक्ति मार्ग से, सगुण-श्रवण, मनन  कोतंन-ध्यान से, 
सरलता से, प्राप्त हो जायगा ।२ भागवतकार गोपियों की प्रथम सगुरा-कृष् में 
कामासक्ति दिखाते हें, फिर गोपियों को कृष्ण के विभु-रूप का श्राभास होता ५ 
तत्पश्चात्‌ भागवतकार उद्धव सन्देश तथा साक्षात्‌ भगवदुपदेश दिलाकर गोपिय 


को ध्वस्त-जीव कोशा3 करते हे एवं भक्ति से ज्ञान ततः मोक्ष,” भागवत की यह 
साधन पद्धति उपदेश-द्वय संयोजन से स्पष्ट है। ` 


मोक्षार्य ज्ञान का स्वरूप-- 

___ प्रपत्ति से किस प्रकार का ज्ञान होता है, ग्रथवा परम ब्रह्म कृष्ण की प्राप्ति 
क॑ लिये किस प्रकार का ज्ञान अपेक्षित हे यह भी भागवत मत से, इस शिक्षाहय सै 
स्पष्ट है। से कृष्ण को किस रूप में जानना चाहिये, सृष्टि क्या है, साधन क्या है ह 
सब प्रश्नो के उत्तर यहाँ वही है जो ग्रद्दय-वेदान्त के हे । आात्म-व्याप्ति, भूत 
भौतिक न्याय से सवंत्र है, श्रात्मा का स्वरूप संवित्‌-रूप बताया है, सब कुछ उ 
RR नय जवा 
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के प्रन्दर आभात' है ।' 'ग्राभात' का अर्थ है 'प्राभासित होता है,' वस्तुतः स्थित 
नहीं है, क्योंकि यह. प्रपंच मायाजनित ही है जिस प्रकार से रज्जु को भायिक ही 
बताया है, वास्तविक नहीं ।* एवं केवल भ्रद्यय-तत्त्व का ज्ञान हो ज्ञान है यही ज्ञान 
ब्रह्म है, परमात्मा है, और भगवानु है ।3 


अब इन उपदेश द्वय पर गौडीय टीकायें भी देखें । जीव-गोस्वामी लिखते हे 
कि उद्धव, भगवत्सन्देश का श्रथं ही नहीं समते हे, वे केवल भ्रक्षरशः कथन मात्र 
कर देते हे, उसके ्र्थं को तो गोपियां ही बिचारेंगी और इस प्रकार गोपी-विचार 
के बहाने वे सन्देश का तीन ग्रर्थं करते हे--प्रथम ज्ञानरूप, द्वितीय प्रेममय सिद्धान्त 
रूप और तृतीय नित्य लीला रूप ।४ विश्वनाथ कहते हे कि महाप्रेमवती गोपियों 
के लिये सवं हितकारी परमेश्वर, मोक्ष सिद्धि के लिये, ज्ञानोपदेश करेंगे ऐसा तो 
वमन्दधी पंडितमानी' ही कहते हे ।* गाप इस शास्त्र को मोहिनी-धर्मा कहते हें । 
मोहिनी-प्रवतार ते असुरों को ठगा, देवों को ग्रमृत दिया और शिव का अभिमान 
चूर किया था । आगे कहते हे कि प्रेम रूप अर्थ को ज्ञान रूप अथ से ढककर 
अन्तरंग विज्ञों का पोषण ओौर ग्रभक्तो को, असुरों को वंचित करना इस मोहिनी- 
शास्त्र का प्रयोजन है ।* जीव-गोस्वामी कहते हे कि ज्ञान गौर ज्ञान-फल मोक्ष 
दोनों की हेयता है फिर सर्व-भक्त-शिरोमणी गोपियों के किये इसका उपदेश 
कैसे हो सकता है ।* विश्वनाथ कहते हैं कि ज्ञानोपदेश गोपियो के लिये व्यथं हो 
गया। उससे प्रेम तो और भी प्रबल हुआ, प्रत: यह गोपियो के लिये स्‍्रोषधि नहीं है, 
व्याधि-वर्धक है । 


गोडीयव्याख्या-ञ्संगत--ग्रब कुछ गोडीय-जन के प्रेम-परक ग्रर्थीकरण का 
कौशल भी प्रकाशित करते हैं । आत्मा ज्ञानमय: ' के -ज्ञातमयः' पर लिखते हैं कि 
भगवान्‌ गोपियों को मथुरा में रहते हुये भी भूल नहीं पाते हैं, ° गोपियों का ज्ञान 
ल मकनन क क ्सन्ज्न्नपस 
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२२६ . मागवत पुराणा मे प्रेमतत्व 


उन्हें बना रहता है । 'व्यतिरिक्त” पर लिखते हैं कि भगवानु मथुरा-पुरन्भरयो के 
ग्रंग-संग से रहित हैं, गोपियों के वियोग से खिन्न हैं उन्हें दूसरी स्त्रियां कैसे ध्यान 
में आवेगी । १ 'म्रात्मानम्‌? की व्याख्या में 'विरह-सन्तप्त-जर्जरम्‌' लिखते हैं, इतना 
ही नहीं 'स्वात्मानम्‌' पर ये बड़ा विचित्र व्याकरणात्मक रहस्योद्घाटक भाष्य लिखते 
हैं 'स्वात्मेव ग्रना: प्राणा यस्य तथाभूंतमधोक्षजं कृष्ण ज्ञात्वा । द्वितीया के रानम्‌ 
विभक्ति में 'भ्रना: और प्राणा:' जिस प्रकार से है उसी प्रकार से भागवत में गौडीय 
सम्मत प्रेम-तत्त्व है, उसी प्रकार से गोपियां भी कृष्ण की प्राणभूता हैं 'अपनी 
जीवात्मा को परमात्मा जाना' ऐसे श्रर्थ को तो श्रसुरमोहनाथं लिखते हैं।३ 
अ्रगुणान्वय:” को 'गुणान्वय:' करके, गुण का श्रथ गोपियों के सौन्दयं, मधुर-कटाक्ष | 
करते हैं और प्रन्वय का ग्रथ 'प्रन्वेमि ध्यानेन निरन्तरं प्राप्नोमि’ लिखते हें । सुषुप्ति | 
आर स्वप्न में प्रकाशित होने. वाली 'श्रात्मा' 'रूप गुणादि सामान्य' है और जागरण | 

| 

। 

| 


में 'हास्य-लास्यादिसम्भोग-माधुयंमय हे ।“ 
“येनेन्द्रियार्थान्‌ ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थितः । 
तन्निरुध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत’ ॥ 
(जिन इन्द्रियों से विषयों का ध्यान करता है उन इन्द्रियों का निरोध करे) | 
इस पर विश्‍वनाथ लिखते हैं कि गोपियां मूर्च्छां से जगने पर जिस मन से भगवद्शन, | 
संस्पशं, प्रघर- पान, भ्रालिगनादि विषयों को सत्य-सा, स्वप्न-सा, मृषा-भूत मानती 
हैं, उस मन को तिरस्कृत करें, क्योंकि सम्भोगादि को मृषा मानने से भगवान्‌ को 
दुःख होता है । 'मनसः सन्निकर्षाथे मदनुघ्यान-काम्यया' के अर्थ में लिखते हैँ कि 
स्वयं भगवान्‌ ही गोपियों के समान अपना मन, गोपियो में लगाने के लिये उनसे दूर 
रहते हैं । श्रत: भगवान्‌ का मन गोपियों के समान अनुध्यानपरायणा नहीं है, अतः 
भगवानु को लज्जा लगती है“ श्रीसनातन गोस्वामी तो भ्रनर्थ ही कर डालते हैं। 
वे इस इलोक-- 
'यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन प्राविश्य वतंते । र 
स्त्रीणां च न तथा चेत: सन्निकृष्टेऽक्षिगोचरे ॥ १०.४७.२५ 
(जब कि यहाँ स्त्रियों के मन का वणन है) . 
[oes में पुरुष के मन का वरान कर गये, क्योंकि उन्हें कृष्ण के मन की सन्निकृष्टता का 
Pi _भर्थे निकालना है। तएव 'स्तरीशामू' का भ्रर्थं ‘सत्रीषु इत्येव वाथ लिख देते हैं I 
१. १०.४७.३१ पर विश्व ० की व्याख्या देखें । 
|| २. १०.४७.५३ विश्व ० २४ बीं पंक्ति से । 
॥ ३. १०.४७.५३ विशव० २६ वो पंक्ति । 
3 ४- १०.४७.३१ अन्तिम सात पंक्तियां, विश्व० र 
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क्र 


गोपी-कथा में भ्रध्यात्म-तत्त्व ॥ रे 


जब भगवान्‌ समन्तपंचक में गोपियों से मिलते हें, तो जोव-गोस्वामी उन्हें 
प्रपराधी, के रूप में सम्मुख उपस्थित करते हें । कृष्ण अपने ग्रपरा से भ्रवाक्‌ हे, 
उन्हें कुछ उत्तर सु नहीं पड़ रहा है, प्रतः वे तत्त्वज्ञान से सान्त्वना करने लगते हे! 
बे कातरता-पूवेक क्षमा मांगते हैं ।* कृष्ण का ही हृदय रात-दिन गोपियों के स्मरण 
से विदीणं हो गया है, गोपियों के कारण बिरह-रोग से भगवान्‌ के सकल विषय छट 
गये हैं ।? एवं श्रीकृष्ण को विरही रूप से, ग्रपराघी, क्षमार्थी, किकत्तंग्य-विमूढ खप 
सा समन्तपंचक में उपस्थित करते हें । 

'तदनुस्मरशब्वस्तजीवको शास्तमच्यष्‌ “ पर विश्वनाथ लिखते हे कि जीवकोश 
की व्याख्या लिग देह करना संगत नहीं है, क्योंकि नित्यसिद्धा के नित्य-देह रहता ही 
नहीं, और जो गोपियां साधन-सिद्धा हे उनके भी लिग-देह कुष्ण-भोग से कभी का 
नष्ट हो गया । अतः अर्थ करते हें सुकुमार जीवन तद्विरहोत्यतीब्रति रम्तरघ्यानसू्येणण 
ध्वस्तो जीवनकुसुमस्य कोशोऽन्तर्भागो यासां ताः, तत्प्रप्ट़्ा-मात्ररक्षितकिञ्चिन्मात्रः 
जीवना । जीवगोस्वामी लिखते हें 'घ्वस्ता' नष्टः जीवस्य जीवनस्य कोश 
प्राच्छादनं, न जीविष्याम इति भावना यासाम्‌’ ।* (अब नहीं जीऊंगी) 

विडम्बना तो यह है कि जीवकोश का अर्थ लिंग-देह लेते 'ही नहीं भौर लेते हैं 
'जीवनंकुमुद का ग्न्तर्भाग' “जीवत का आच्छादन' । फलतः “इबस्त-जीवकोशा' का 
प्रथं करते हैं 'मरते की इच्छा खतम हो गई' कृष्ण को प्राप्ति की भाशा मात्र से 
किचिन्मात्र-शेष-जीवन वाली' और ऐसे रथे करने का हेतु देते हैं कि गोपियां नित्य- 
सिड्ा हैं प्रौर साधनसिद्धा भी, सम्भोग से कभी को "नष्ट-जीवकोशा' हो चुकी है । ` 
ऐसी टीकाश्रों से तो और भी पुष्ट होता है कि कोई भी गोपी नित्य-सिद्धा नहीं थी 


के जीवकोष के घ्वंसन का कथन ही न करते । सभी साधन 


भ्रन्यथा भागवतकार उस 
प्रेम से सिद्ध हुई और तब जब भगवान्‌ ने श्रध्यात्मशिक्षा दी। रास से या भोग से 


` कोई भी सिद्धा नहीं हुई । मतः ज्ञानोपदेश व्यर्थ होता रहा ऐसा मत भी निरस्त 


= 


होता है । 


१०.८२.४२ नवीं पंक्ति वैष्णव० 
१०.५२.४३ वेष्णव० 
१०.८२.४३ विश्व० 
१०.८२.४८ 

वैष्णव० १०.८२.४८ 
१०.८२.४८ विश्व० अन्त में। | 
यदि रास से सिद्ध हो गई होतीं तो भगवान्‌ उनसे दूर ही न होते, मनसः ७ 
सन्निकर्षा मदनुध्यानकाम्यया १०-४७-२४ भगवान्‌ कहते न विरह 
होता न रास । सोभाग्य से उनमें दोरात्म्य १०-३० ४२ उत्त्त हो जाता है । 
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९२५ भागवत पुराण में मत्त 
“भागवत मोहिनी सांधम्यं है, असुरवचनार्थ है यह सव यदि बरहा केश 
के लिये लिखा जाता तो श्रधिक संगत होता । एवं नन्ददास, सूरदास, रत । 
बिल्वमंगलादि सभी लोगों के द्वारा उद्धव के ज्ञानोपदेश का निरास, भागवत मते | 
निरस्त हो जाता है । भ्रच्छा यह होता कि ये सम्प्रदाय भ्रपने मत को स्वतंत्र रुप | 
स्वतः प्रमाण से उपस्थित करते, भागवत श्रादि की दुदंशा क्यों करते हैं, ? शब्दो | 
भगवती भागवती श्रुति, जो थगवच्छब्दतनु है,१ को व्यर्थ में नोचना-घसोटना- बई | 
नहीं है । यदि उनके स्वतंत्र मत में सत्यता होती तो वे स्वयं उसी प्रकार से प्रतिष्ि | 
हो जाते जैसे उपनिषद्‌, गीता, भागवत रामायणादि हुये हैं । सत्य की प्रतिष्ठा के निरे | 
परतः प्रमाण की खीचतान ग्रावश्‍यक नहीं है, ग्रात्मद्रष्टा परतः प्रमाण पर स्वपिद्धात | 
प्रतिष्ठित नहीं करता, उसके लिये आत्मानुभूति ही परम प्रमाण है । एबमेद झ | 
गोडीयादि आचायं जनों को चाहिए था, कि भागवत पुष्ट करे या न करे, अपना मत | 
स्वतन्त्र रूप से लिखते । सत्य तो नित्य स्वतः स्वीकृत वस्तु है उसे ाज नहीं तो | 
कल अवश्य ही, न केवल मान लिया जायेगा, अपितु प्रमाण रूप से उद्धृत भी क्या | | 

| 

| 


जायगा । इन आचार्यों के इतने विचार उद्धूत करने का प्रयोजन यही है कि हू | 
प्रमाणित हो जाय कि इनके मतों में कितना प्रभागवतंत्व है ताकि प्रेम तत्त्व समभने | 
में टीका रूप उपाधि का व्यवधान परिपन्थी न बने । | 

इस प्रकार स्पष्ट है कि काम गोपियों के लिये साधन रूप है । ग्रभिमान कृपणः | 
प्राप्ति में बाधक है। भ्रभिमान से भगवद्वियोग हो जाता है । गोपियां काम-भाव ते. 
भगवान्‌ को चाहती हे । प्रत: विरह भी काम-भाव से है । यह विरह गीतों के भावोंते 
स्पष्ट है । किन्तु कृष्ण दृष्टि से इस विरह को देखने पर ऐसी व्याकुलता को समस 
साधक चाहते हे,२ अवश्य ही इस व्याकुलता में, गोपियों जैसा काम. हेतु-रूप से न हो, 
कामादि को नितरां नष्ट करने के लिये ही साधक-जन गोपियों जंसी व्याकुलता 
चाहते हे । इस व्याकुलता के बिना उद्धव-रूप तत्त्व संदेशों की प्राप्ति त हो सकेगी 
श्रौर ना ही कृष्ण-रूप भ्रात्मोपदेशक की । बिना ऐसे उपदेश के जीव-कोश १८८१ 
होगा आर विना जीवत्व नष्ट हुए केवल्य प्राप्ति न होगी ।3 स्प्रधनइष्टि से गोपियो 
के काम ने उन्हें किंकरी बना दिया। यह दास-भक्ति भागवत में प्रतिष्ठित है 
माधुर्यादि नहीं । यह सब साधन प्रकरण में विस्तरशः व्याख्यात होंगे । 


१. शब्दश्रह्म ६.१६.५१ को भगवान्‌ ग्रपनी शाइवती तनु कहते है । भाग 
ल शब्दब्नह्य दै क्योंकि वेद भी अगवद्भारती है मौर भागवत भी भवर 
| “भारती हे । 
FF २. १०.४७.५८. 


३. अ के, लिगदेह के, नष्ट हीने पर ही मुक्ति भागवत में अनेक 
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गौपी-कथा में ग्रध्यात्म तत्त्व द 


फलश्रति और अधिकारी द ई 
रास की रास पञ्चाध्यायी के अन्त में रास के पाठ माहात्म्य में लिखा है कि जो छि 
| से पढे सें गि पराभक्ति 
वर्णन को श्रद्धा से पढ़ेगा या सुनेगा उसके हृदय में भगवान्‌ के र 
च काम-रोंग की शान्ति होगी ।१ ऐसी फल-श्रुति रत्य प्रसं मे भी है 
5 काम रोग नष्ट होगा' ऐसी वाच्पतः उक्ति तो यही है । यहाँ साक्षात्‌ शब्दों में 
दा गया-यह अवधेय है । काम रोग है, उसकी औषधि भगवान्‌ की पराभक्ति है। 
र के श्रवणा से कामरोग शान्त केसे होगा, पराभक्ति केसे प्राप्त होगी, इसका री 
र र होना चाहिये । काम रोग की शान्ति होगी, इससे तो सह है कि यह 
संत मातुर के लिये विशेषकर है । भागवत के अन्य प्रसंगो से आ 
हिम न होगा, ऐसी बात नहीं , किन्तु यह लाकड र सी बात 
रूप से बाणत है, उसकी विशेष झोषधि है, अन्यत्र समाप्य म है, जिस दर 
को भागवतकांर ने 'अनुग्रहाय भूतानाम्‌ ` इस इलोक में व्यक्त ळी नहिं 
प्राचार्य-प्रवर्य सवं मात्य टीकाकार श्रीधर लिखते ह कि यह रास 
काम-लम्पटों श्यृंगार-रसासक्त पुरुषों के सिये लिखी गई है । ठव 
मुक्त या मुमुक्षु के लिये रास नहीं गौडीय जनों का यह कहना अ 
लीला न केवल कामिजनों के लिये है ग्रपितु मुमुक्ष, भक्त, तया पर जल दसा जो 
भी है,3 भ्रभागवतीय है यह रास काम रोग को भावा [वश्यकता ? प्रतः यह्‌ 
काम-रोग से ग्रस्त हो ? रोग-मुक्त होते पर कम वद है कि भगवान्‌ 
क्त के लिये नहीं है। जैसा कि श्रीमज्जीवगो क्यों में लिखते हें कि 
न मम लीला करते हें। नानारसाश्रय क्यों आ न कक 
भगवान्‌ 'स्वस्व-वासना-भेदात्‌ इति भक्तानुग्रहायमेव ल. रणा-लीला, विक्रम प्रिय के 
लिये बाल-लीला, दास्य-प्रिय के लिये रिस तत के ह य 
लिये वीर्य-लीलायें करते हे । भागवत में भगवात्‌ केबुल > एम क्रीडा समस्त उपासकों 
वह भी युवतियों के लिये ही, वृद्धाओं के लिये नहीं । हा 
के लिये नहीं भ्रपितु कामियों के लिये ही सिद्ध हो (लिनियां ही देखती हे, 
से, गोपियां पिंगला, कुव्जा, पत्नियां तथा सधुसा्तातत 
भक्त रमण रूप से नहीं देखता है । र विषय से अतृप्त, या 
भक्त-माव के अनुरूप भगवद-रूप लोक मे जो 


प्रन्यत्र भी चाहता है। 
जिसमें ग्रम्यस्त, या जिसका दास रहता है वह उसी विषय को भ 
१. १०.३३.४० 
२. १०.३३.३७. र 
३. १०.३३.३७ बृहत्तो०, वष्णव०, राम ०, 


४. १०.३३.२७ क्रम० 
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२३० भागवत पुराण में प्रेमतछ | 
बुभुक्षु की इष्टि खाद्य पर, युयुत्सु की युद्ध पर, पिपासु की पेय पर, रिरंसु कोर | 
पर रहती है । भ्रोर जो जिसका भूखा होगा वह बही वस्तु विश्व में ढूंढेगा भ्रोर उसे 
अभाव में उसे सारा विश्व ही ग्रभाव रूप दीखेगा ! वह प्रबल वुभुक्षा में, सम्रस | 
विश्व को ही भोग्य रूप से देखने लगता है । जैसे लाल चश्मे वाले को विश्व ही 
लाल दीखने लगता है। भगवान्‌ में यद्यपि भगवत्त्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | 
तथापि वासना वाला पुरुष भगवान्‌ में प्रपनी वासना देखता हे । जीव भगवान्‌ को | 
झपनी रुचि के अनुसार ही रूपित करता है । बाईबिल के इस कथन, कि भगवानूगे 
जीव को भ्रपने रूप के अनुसार बनाया, के स्थान पर भागवत का यह कथन ग्रपिक | 
समीचीन है कि भगवान्‌ भक्तेच्छानुसार अपना रूप धारण करते हैं।' भ्रतएब | 
बिल्वमंगल भगवान्‌ को मदन-विलास में बार बार लीन होते देखते हैं :-- | 
“कुलक्वणितकङ्कणां करनिरुद्धपीताम्वरं | 
क्लमप्रसृतकुऱ्तलं गलितबहंभूषं विभोः। | 
पुनः प्रकृतिचापलं प्रणयिनी भुजायन्त्रितं | 
स्फुरतु मम मानसे मदनकेलिशय्यो त्थितम्‌ ॥ ` | 
श्रीकृष्णकर्णामृतम्‌ १.२० 
राधा सुधासागरकार तो भगवती राधा के स्तन का स्मरण करते हे ८ 
“'सान्द्रानुरागरससारसरःस रोजं 
किवा द्विधा मुकुलितं मुखचन्द्रभासा । 
 तन्नूतनस्तनयुगं वृक्षभानुजाया : 
स्वानन्दसीघुमकरन्दघनं स्मरामिः॥। ` SR 
. जयदेव भगवान्‌ को पीनपयोघर-मंदन कें पाटव? में पारंगत समभते हे । झी 
प्रकार से विफल रिरंसा वाली रूपजीविनी पिंगला भगवान्‌ के साथ रमावत रए 
की कामना करती है ।3 यह विष्णु को स्मररमण के रूप में देखती है। भागवतकार 
विष्णु को रमाविरक्त भ्रौर भ्रात्मरत कहते हें, किन्तु पिंगला को :रमारत के द्‌ 
| - में विष्णु दीख पड़ते हे । विष्णु का रमारमणत्व मायिका रूप से है स्वल्प सै २ 
र यह पहले भलीभांति लिखा जा चुका है, किन्तु इष्टि-सृष्टि न्याय से ग्रपते 002 
js? भनुसार यह इष्टि भगवान्‌ को भी लोकवत्‌ वस्तुतः भार्यारत देखती है, वय 
| इसकी एताइशी ही पिपासा है। गोपियों ने भी कृष्ण को 'श्रीस्मण “ कहा है कई 
पिया कस भाव भी पिगलावत्‌ स्ववासना के कारण हें। _ . 
१. ३.९.११, १०.५६२५, ३.२४.२१ | 3 
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* एव प्रमाणित, एक प्रमाणा ४.२०.२५ 
५. १०.३६.२५. 


२३१ 
गौपी-कथा में श्रध्यात्मतरवँ 


रि प्रवृत्ति--एवं साधक स्व-वासनानुसार ही भगवान्‌ को 
मंगोल अपनी इच्छा को तृप्ति के लिये भगवान्‌ की 
बीळ ते > दे समभते हे कि पिपासां को तृप्ति भगवान्‌ से होगी । यह 
न शत न ही भ्रनुभव के अनुसार भिन्न भिन्न होती है । हे कह भक्त 
2 चाहता है पत्तिकामिनौ भगवान्‌ को पति रूप में चाहती है । hai 
क अपनी तृप्ति के लिये भगवान्‌ का शरण का र त 
५ त लोक-विषय की कामना माया-मोहित जन ही करते हं he ८ के 
मय भगवान्‌ की ओर सहज उन्मुछता, विषय के निमित्त से ह sa 
ल से ही भगवानु की प्रोर जाता है चाहें वह कामना भगवान्‌ य 
हे च्या गे । यह कामना तब निवृत्त होतो है जव साधक महाभागवत सड 
र्‌ व में र ब्रह्म परं घाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌' * कह उठता आ 
तब ग्रात्मेतरभाव का भत्यन्ताभाव होने के कारण उसकी कामना अत्यन्ताभा 


[ पिपासा के प्रनुसार 
होगी, तब तक पिपासा बनी रहेगी, और फलतः पिपासु pees क 
विषय स्पृहा भी करता रहेगा, विषय को ढूँढता अ त दान धोर 
मिलेगा, वहीं वह जायेगा । पिपासु की अनुभूति ही उ PR 
परिवर्तन करती है । | 


र | भमुख कौन कर 
रास, कामरोगी को प्रथम प्रौषधि -- एवं कामी क क 

केः उसकी यह अनुभूति कि विषय दुःखद है पेत कायय को सोता 
स र र है, ऐसे कामी के लिये जिसका मन के दातीर र 
हो नहीं र काम-कीडा उसी प्रकार से काम से rs 02 चुकी है कि 
अधिक मीठा खाने से एक रोगी पुरुष जिसकी की को मित्र रूप वैध पहले 
के भ्रतिरिक्त अन्य कटु वस्तु को स्वीकार ही पो त स ता हीं न हो 
ऐसी भ्रौषधि दे जिसमें माघुये इतना अधिक हो ह ee 
लेकिन दवा हो वश्य, चाहे बीज रूप में 302 be डो की 
आषधि में माधुय मात्रा कम करता जाय, रौ की 
जाय, एवं उसकी रसना क्रमशः क नत ता 
यह काम-क्रीडा कामातुर का प्रथम 


अभ्यस्त हो जाये । 
भक्त “मर मुमुक्षु के लिये 


१. १०.३.३६, ११:२०, ५.३१३, 
२. १२.५.१ १ 


ठ ः 
३. ६.५.४१, ६८-४०. क उसकी रसना ग्रहण नहीं करती है 
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शू म 


३३० 


बुभुक्षु की दृष्टि खाद्य पर, युयुत्सु की युद्ध पर, पिपासु की पेय पर, रिरंसु को रा 


पर रहती है । भ्रौर जो जिसका भूखा होगा वह्‌ वही वस्तु विश्व में ढूँढेगा प्रोर उसके 


अभाव में उसे सारा विश्व ही भ्रभाव रूप दीखेगा ! वह प्रबल बुभुक्षा में, समल 


विश्व को ही भोग्य रूप से देखने लगता है । जैसे लाल चश्मे वाले को बिश्व ह । 

लाल दीखने लगता है। भगवान्‌ में यद्यपि भगवत्त्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | 
तथापि वासना वाला पुरुष भगवान्‌ में श्रपनी वासना देखता है । जीव भगवान्‌ झो | 
भपती रुचि के ग्रनुसार ही रूपित करता है । बाईबिल के इस कथन, कि भगवान्‌ ने 


जीव को प्रपने रूप के अनुसार बनाया, के स्थान पर भागवत का यह कथन ग्रधिक 


समीचीन है कि भगवान्‌ भक्तेच्छानुसार अपना रूप धारण करते हैं ।' प्रतएव | 


बिल्वमंगल भगवान्‌ को मदन-विलास में बार बार लीन होते देखते हैं :-- 

“कलक्वणितकङ्कणं करनिरुद्धपीताम्वरं 

क्लमप्रसृतकुन्तलं गलितबहंभूषं विभोः। 

पुनः प्रकृतिचापलं प्रण यिनी भुजायन्त्रतं 

स्फुरतु मम मानसे मदनकेलिशय्योत्थितम्‌ ॥” 

क | श्रीकृष्णकर्णामृतम्‌ १.२० 

राधा सुबासागरकार तो भगवती राधा के स्तन का स्मरण करते हे :-- 
“सान्द्रानुरागरससारसरःस रोजं 
किवा द्विधा मुकुलितं मुंखचन्द्रभासा । 
तन्तूतनस्तनयुगं वृक्षभानुजाया : ` 
स्वानन्दसीधुमकरन्दघनं स्मरामिः।। 
. जयदेव भंगवान्‌ को पीनपयोधर-भर्देन के पाटब* में पारंगत समते हे । इसी 
प्रकार से विफल रिरंसा वाली रूपजीविनी पिंगला भगवान्‌ के साथ रमावत्‌ रमण 
की कामना करती है ।3 यह विष्णु को स्मररमण के रूप में देखती है । सागवतकार 


विष्णु को रमाविरक्त प्रौर प्रात्मरत कहते हें,” किन्तु पिंगला को रमारत के रुप 


में विष्णु दीख पे हे। विष्णु का रमारमणत्व मायिका रूप से है स्वरूप से नहीं 
यह पहले भलीभांति लिखा जा चुका है, किन्तु इष्टि-सुष्टि न्याय से अपने भाव के 


भनुसार यह इष्टि भगवान्‌ को भी लोकवत्‌ वस्तुतः भार्यारत देखती है, क्योंकि 
इसकी एताइशी ही पिपासा है। रं 


गोपियो ने भी कृष्ण को 'श्रीरमण' “ कहा है १% 
गोपियों के ऐसे भाव भी पिगलावत स्ववासना के क र 


एवत्‌ स्ववासना के कारण हें! __ 
१. २.९.११, १०.५९२५, ३.२४.२१ - -. 
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प्रमाण ४,२०,२८ 
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भागवत पुराण में प्रेमतछ | 


3... तन 
Le क जे ० 


गौपी-कथा में ग्रध्यात्मतर्त्वं २३१ 
ह्‌ प्रवृत्ति--एवं साधक स्व-वासनानुसार ही भगवान्‌ को 
त पाती अपनी इच्छा की तृप्ति के लिये भगवान्‌ की 
कळ ते हे । वे समभते हें कि पिपासा की तृप्ति भगवान्‌ से होगी । यह 
उ यदी अनुभव के अनुसार भिन्न भिन्न होती है । अनपत्य भक्त भगवान्‌ 
र Ee चाहता है पतिकामिनौ भगवान्‌ को पति रूप में चाहती है । एव न 
बि न, ग्रपनी तृप्ति के लिये भगवान्‌ का शरण पए क 
पय श लोक-विषय की कामना यापा है न प्न रो र र? 
वे गो ज उन्मुखता, म 
कन क ॥ न श्रोर जा है चाहे वह कामना भगवान्‌ आ 
न क्यो हो । यह कामना तब निवृत्त होती है जब साधक महाभागवत या 
कम रों में कई ब्रह्म परं घाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌'२ कह उठता है, क 
pa का अत्यन्ताभाव होने के कारण उसकी 92 2 दीन 
हो जाता है, क्योंकि कामना द्वेताश्नित है। जब तक का गम हवा 
होगी, तब तक पिपासा बनी रहेगी, और फलतः पिपासु प्र पते दातात बिदर 
नफा स्पृहा भी करता रहेगा, विषय को ढुँढता जु ee चो 
मिलेगा, वहीं वह जायेगा । पिपासु की अनुभूति ही उसन 
परिवर्तन करती है । 


॥ मुख कोन कर 
रास, कामरोगी की प्रथम प्रौषधि -- एवं 300 se र 
सकता है, केवल उसकी यह अनुभूति कि विषय इ उद्दाराप 


र क्ति दिलाती है, जैसे 
ही नहीं । यह काम-क्रीडा उसी प्रकार से काम से न 0७ चुकी है कि र 
हो नह तडा खाने से एक रोगी पुरुष जिसकी रसना ड्त र ल 
कस अन्य कटु वस्तु को स्वीकार ही नहीं कोक की प्रतीति ही न हो” 
दी ग्रौषधि दे जिसमें माघुये इतना अधिक हो १ ह कख 
शि द न क जट ददा अधिकाधिक यन न 
त य ता नापा कटू-स्वाद की भी भर्ग 


> 


भक्त और मुगु 
भ्रनुपान हे। यह भक्त. - 
यह काम-क्रीडा कामातुर का प्रथम प्रनुप 


१. १०.३.३६, १ १:२८) ५-३१ रे? | 
२. १२.५.११ | | ल | 
३. ६५.४१, ९१ व्य आ ॥ न हर नदी क | 
४. अन्यथा वह ग्रहण ह ) र 
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४] 


. स्वयं शुकदेव जी ही कहते हैं, न कि उसके लिये भी जो काम-कामिनी 


में ही रस पाता है । ~ 


काव्यको ` 


३३३ भागवत पुराण में प्रेमतत्त् 
नहीं है । जिसका मन भगवान्‌ की ओर जाता ही न हो, काम की ही ओर जात 
हो, उसके सन को काम-व्याज से भगवान्‌ में लगाने के लिये यह विधि है । गा 
या मुमुक्षु का मन तो भगवान्‌ की ओर जाता है उसको व्याज-मार्ग से ले जाने की 
क्या भ्रावश्यकता है ? इन लोगों के लिये तो यह बाधक हो जायगा। जिनको 
काम और स्त्रियों के वशीभुतत्व का दुष्परिणाम न मालूम हो या जो दुष्परिणाम 
को न मानता हो, उसको सुखमय ही मानता हो, उसके लिये रास-लीला है । यह 
को दुःख 
मानता है, ्रोर ग्रब उससे छुटना चाहता हे । भक्त या मुमुक्षु तो वे हैं जो विषय 
से छूटना चाहते हैं और इसलिये भगवान्‌ की भक्ति करते हैं । यदि इन भक्तों को 
विषय-कथा सुनाई जायेगी तो उनके मन का वही हाल होगा जो हाल कच्चे घड़े का 
जल-वर्षर से । उस साधक ने, जो कुछ भी मन को स्थिर या निविषय कर रखा था 
वह सब विषय-उद्दीपक कथा से पुनः व्यर्थ हो जायेगा, श्रौर जो ग्रत्यन्त काम-लम्पट 
हैं, वह इस कथा को उसी प्रकार से पढ़ेगा, जैसे ग्राज कल लोग फिल्‍मी व रोमाञ्चक 
कहानियों को या ऐसी ही श्वृंगारिक कथाओं को पढ़ते हैं । वह रास के बहाने भूल 
से भगवान्‌ की प्रोर पहुँचा दिया जायेगा । भक्त-आदि तो उस विषय से छूटना 
चाहते हैं, नीवी-निग्र॑थन-भ्रादि को मुलाना चाहते हैं, पुनः उसी विषय को मन में 
जगाने का, जगाकर सक्रिय कराने का क्या प्रयोजन हो सकता है ? साधक को काम- 


` लीला दिखाना उसी प्रकार.से है जैसे भ्रच्छे होते हुये घाव में पुनः चोट देना । काम 


से तो उसका हृदय पहिले ही से पर्याप्त बिदीणां है, सत्संग से वहू घाव भरता है, 


_ किन्तु स्वभाव से काम स्मृतियां पुनः हैं यों 

hs रतिया पुनः उसे ताजा कर देती हैं, वह इन स्मतियों से 
_ राह उठता हे । ऐस स्थिति में. काम;लीलाश्रों को दिखाकर पुनः उसके हृदय को 
` काम-निभिन्न करने का कया प्रयोजन है ? स्पष्ट है | 


हे कि यह लीला काम-मुमुक्षु मत के 
लिये "या भक्‍त मन के लियि -नर्हा. है भ्रपितु उस मन के लिये 2 जो मन काम-कामिनी 


भागवत का अ्रध्यात्म-प्राण सवंश्चेष्ठ काव्य--रास-- इस गोपी कथा के पीछे 


“चतुवंगफलप्राप्तिः सुखदल्पधियामपि, काव्यादेव ।”_ 
२ 


(ग्रल्पज्ञो के लिए भी, काव्य से ही, चतुवंगे की प्राप्ति भ्रनायास होती है) क 


रूप प्रयोजन स्पष्ट प्रतीत होता है । रा 
एक साहित्यकार भी इसको साहित्य की 
इष्टि से पढ़ता है । भागवतकार ने गोपौ-कथा के पा एक ऐसे काव्य सृष्टि 
नन he ॥ री ८ 


१. - ‘कामिनां दशंयन्‌ देन्यं का : - 
र 9 न्य स्त्री णांचे 5 
छोड़कर, किसो भी टीका ह aT 
२. साहित्यदपंण १. 
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गौपौ-कथा में श्रध्यात्म तरव २३३ 
ढी हैं जिप्तमे प्रत्यक्षतः चतुर्व गे की सिद्धि होती है । अन्य श्युंगार-काव्य यथा नैषघ, 
्ञाकुन्तल, मेघदूतादि से मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती, किन्तु गोपी-काव्य सर्वांग- 
सम्पूणं है, क्योंकि इससे चतुर्वर्गं की प्राप्ति हो जाती है । यह काव्य कृष्ण के स्थूल 
नटवर-रूप के आकर्षण से प्रारम्भ होकर, गोपी-वस्त्रापहरण, ग्रनंगपीडन-गीत,रास- 
रमण, विरह तथा सन्देश को पाकर वढ्ता हु ग्रध्यात्म-शिक्षा-बल से जीवकोश 
का नाश करके परम ब्रह्म कृष्ण की प्राप्ति में सम्पन्न होता है । एवं काम-रस से 
` प्रारम्भ होकर श्रात्म-रस में विश्रान्ति पाने वाला यह काव्य. साहित्य-लक्षण का 
वास्तविक लक्ष्य है । गोपी काव्य ही नहीं, प्रत्युत सम्पूण भागवत ही साहित्य के इस 
चतुबंगात्मक प्रयोजन की पूर्ति का प्रमाण है । दशन और काव्य दोनों का यहाँ 
समन्वय है, सत्य ओर सौन्दर्य की मधुर संथुक्ति है। सृष्टि-उत्पत्ति का रूपक रौर 
तत्त्व बोघाथे, इष्टान्त उपस्थित करना, उस दृष्टान्त को भी काव्य की पूरी सामग्रियों 
से सजाना साहित्य का सौन्दर्य ही है । शुद्ध काव्य के प्रमाण चतुर्थ ध्याय में दिये 
जा चुके हैं । शुद्ध तत्त्व-दृष्टि से एकादश स्कन्ध पूणत: तत्त्व ही है, इसके बाद 
स्तुतियां और संवाद, तत्त्वात्मक ही हैं । एवं रास मेँ रोचक तत्त्व काव्य का पर्याप्त 
ग्राधिक्य है, जो 'कान्ता-सम्मिततयोपदेशयुजे' है, काव्यांश का योग सर्वत्र इसी 
इष्टि से है । | 


- कथा का ग्रर्थ--भागवत में लिखा है कि निष्काम, विधिनिषेध के परे रहने 
वाले, ग्रात्माराम भी भगवल्लीला का सेवन करते हैं और न करने वालों कौ निन्दा है 
तथा करने वालों की प्रशंसा है ।३ 'निवृत्तिनिरत ४ भगवान्‌ शुकदेव जी ग भी हसु 
विशाल भागवत का अध्ययन ही नहीं प्रपितु सम्यक्‌ अम्यास भी किया है“--प्रतः 
यह समझना कि कथात्मक भागवत की, मुक्त पुरुष के लिये 22 3 
भागवत के समान ही उपादेयता है ग्रोर इस प्रकार रासादि-लीलाघ्रों की उपा a 
मुक्तजनों के लिये प्रतिपादित करना संगत नहीं है । ऐसे कथन तो महाभागवत ना 
के इस वचन से स्वत: ध्वस्त हो जाते हैं जब वे लीलाग्रों का ह त द 
बताते हैं ।६ लीला उस पुरुष के लिये साधन है, साध्य नहीं, जो माया के गु 
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२३४ भागवत पुराण मै प्तक | 


पतित है, प्रवाहित है, किन्तु जो विचक्षण पुरुष है, उसे तो निवृत्ति से ही प्रात्मानर 
मिल जाता है । सर्वेसाधारण प्राकृत पुरुष के लिये विषय से अत्यन्त निवृत्ति सर 
नहीं है, किन्तु कथा-श्रवण के द्वारा क्रमशः विषय की निवृत्ति आसानी से होतो $ । | 
श्रात्मानात्मा का विवेचन तीब्र प्रतिभावालों के द्वारा ही संभव है, प्राकृत जन के लि 
यह महान्‌ अ्रसम्भव ही है। ग्रतः सवसाधारण के लिये लीला-न्यास से प्रनाम. | 
विरति का उपाय किया जाता है । न 


कथा-उपाय चक्रपथ के समान--कथा-श्रवणा और श्रात्मानात्म विवेचन उसो 
प्रकार से दो मागं हैं जसे गिरि शिखर पर पहुँचने के लिये वे दो मार्ग जिसमें एक | 
तो सरल चढाई के लिये घूमता हुभ्रा जाता है, चक्करदार है भ्रौर दूसरा चढाई क | 
कठिनता का ध्यान न रख कर सीधे जाता है। प्रथम सवं साधारणा पथ है ग्रोर | 
द्वितीय वीर पथ है, विरल पथ है । जो सीघे जा सकता है, उसे घूम कर जाने की । 
क्या श्रावश्यकता है, चक्करदार मागे से तो कमंजोर लोग जाते - हैं, इसमें देरी भौ |. 
लगती है, तो भी इसमें गिरने का भय बहुत कम है," किन्तु जिस प्रकार से चक्कर- 
दार मागे से जाने वाले के लिये सीधा किन्तु कठिन मार्ग से जाना ग्रावश्यक नही, | 
उसी प्रकार से सीघे माग से जाने वाले के लिये चक्कर वाले मागं से जाना प्रावश्यक | 
नहीं भ्रोर फिर चोटी पर पहुँचने के बाद तो टेढे मागे से जाना या उस पर परेद | 
करने का कोई तात्पयं ही नहीं है । ग्रतः लीला-श्रवण मागे मुमुक्षु के लिये भ्रनिवाय 
नहीं, मुक्त के लिये तो मागे पर चलने का प्रश्‍न ही नहीं । 


0 
गी 
| 


भगवान्‌, हरिकथा-श्रवणा का विधान भक्ति-योग में* ही करते हैं, शानकर्म-योग १ 

नहीं । स्वंय भगवान्‌ उद्धव को ग्रपनी लीला-कथा नहीं सुनाते, अपितु ज्ञान 

ही करते हैं। उद्धव का भी ज्ञान के संबंधे गोपियों के लिये ज्ञानात्मक है 

.. संदेश-उपदेश है, लीला-रमण करने का उपदेश नहीं है, लीला-स्मरण से तो ग 

प्राकृष्ट ही होता है, भ्रोर मन की एकांग्रता'या निविषयता या शुन्य हो जाता 

साध्य नहीं है अपितु आत्म-साक्षात्कार ही साध्य हँ । ग्रतएव भगवान्‌ गोपो 

| के सम्मुख स्वरूप तिख्पण” करते हैं । कथादि को कहीं भी साध्य र 
5 से कहा ही नहीं गया है। कथादि से भगवद्रति, रति से ज्ञान ततः मोक्षी 


\ 


ज | 
भक्तों दारा ज्ञानपरक हो प्रइन--एंवमेव योगत्रय का प्रवचन करते स | 
| 


१. ६.१.१७ 'पन्याः क्षेमोऽकुतोभयः? । 

एर ११.२०.८, ९, २७ १ ६ 

डं ११.१०.३५, ११.२२.२६, ११.२८.१० मुख्य प्रमाण हैं । 
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गौपी-कथा में श्रध्यात्म तत्त्व ति 
भागवत का साधन क्रम रहा है ।' सोपान के ग्रन्तिम स्तर को पार कर लेने के बाद 
परम कक्ष में आरूढ पुरथ के लिये सोपान-संसक्ति से क्या लाभ? हानि ही है । नाव 
से नदी पार करने बाले को नाव पर ही बने रहने में क्या बुद्धिमाती है ! 

क्या मुक्त लीलागान करते हैं ! 


किन्तु “निवृत्ततर्षेर्पगीयमानात्‌' ' (निष्काम भक्तो के द्वारा गाए जाने वाले) 
बया उत्तर होगा १ सच्ची बात तो यह है कि मुक्त पुरुष किसी भी लाभ-हानि को 
अपेक्षा या उपेक्षा से, प्रवृत्तवा निवृत्त होता ही नहीं है ।१ वह तत्त्वोपदेश या कथा 
श्रवण-श्रावण का दास नहीं है, किन्तु यह संभव है कि वह करुणामय महापुरुष 
अत्यन्त सहज स्वभाव से, लीला से, जिज्ञासु को, मुमुक्ष की, श्रद्धाभक्ति तथा श्राति से 
द्रावित होकर यथाधिकार मार्ग का निर्देशन करे, जिसको सरल घुमावदार मागें के 
योग्य समभे उसको वह मागे गौर जिसको सीधा दुरूहं मार्ग के योग्य समझे उसको 
वह मागें बताये किन्तु उसको स्वयं मागं तय करना शेष नहीं । वह कथा का या तत्त्व 
का उपदेश इसलिये नहीं करता कि उसे उससे श्रभी मोक्षादि की प्राप्ति करनी है । 
इसीलिये भागवतकार लिखते हैं कि साधक भगवत्पाद रूप ताव से भवसागर पार 
करके नाव को तट पर छोड़ कर ही चले जाते हैं, लेकर नहीं ॥ इस भक्ति-मागं 
की प्रतिष्ठा करना ही नाव को छोड़ कर चला जाना है । 


कथा में भक्ति ज्ञान दोनों इसके अतिरिक्त कथा का प्रथं केवल लीला परक 
ही नहीं है । इसका तत्त्वपरक भी प्रयोग भागवत में है। कथा के अन्तगंत भक्ति भोर 
ज्ञान दोनों आते हैं ।“भगवत्कथा का अर्थ भगवान्‌ के सम्बन्ध में कथन करना है और 
भगवान्‌ क्या है ? इसके-उत्तर में, अ्रधिकारिभेद से, प्रय ज्ञान-तत्त्व * तथा सगुण 
विग्रह दोनों ही है । एवं सम्पूर्ण भागवत ही भगवत्कथा है, क्योंकि भगवान के 
सम्बन्ध में ही यह कथन है ।” मैत्रेय जी ने तो “वासुदेव-कथा'” के नाम से भागवत 
को ही विदुर से कह डाला । समस्त कथाग्रों में वासुदेव-कथा ही सार है किन्तु यह 
“वासुदेव कथा' क्या है इसके उत्तर में मैत्रेय सष्टि-वर्णन करते हैं । यहां वसुदेव-सुत 
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२३६ भागवत वुराण में प्रेमतत्त 
के कथा की ध्वनि भी नहीं है ।१ वासुदेव-कथा में भक्तचरित,? अवतारचरित३ 
और विष्णुचरित भी श्राते हैं । इस महाविष्णुचरित में सगं, स्थिति और प्रलय 
तीनों भ्रा जाते हैं। शौनक कहते हैं कि मैत्रेय और विदुर के संवाद में हरि-कया 
उसी प्रकार से प्रवतित हुई, जैसे भगत्पादाम्बुज से युरसरित्‌* और इस संवाद मे 
सृष्टि-वर्णन, वराहकपिल-चरित, देवहृति-कपिल-संवाद जो तत्त्वात्मक है सभी कुष 
है । शुकदेव भगवत्कथामृत के नाम से पुरुष-संस्था का वणांन करते हैं। इसमें 
सृष्टि-प्रवृति, सगुराध्यान, श्रोर विराट्ध्यान का वणुन है । भागवत के दस विषयों 
को भगवत्कथा कहा गया है । भगवत्कथासुधा के नाम से सृष्टि-वणंन तथा वराह 
भ्नोर कपिल के भ्रवतार चरित का वर्णन हशी 

राजा परीक्षित ने अद्भुतवीये हरि की लोक सुमंगला कथा के नाम से सम्पूणं 
भागवत ही पूछ लिया ।० इस कथा में ईशकथा तो दशमांश” रूप से है श्र इस 
दशमांश के भ्रर्धांश रूप से ग्रवतार कथा, अट्ठाइस श्रवतार कथा में कृष्ण कथा एक 
है ।* श्रव्य ही कृष्णावतार कथा भागवत को इष्ट है, इसी लिये सम्पूर्ण भागवत के 
एक तिहाई में कृष्णकथात्मक दशम स्कन्ध है, किन्तु भगवत्कथा-रूप भागवत में 
केवल कृष्ण की श्युंगारिक लीला या वात्सल्यलीला ही नहीं है, जिसको गौडीय जन 
मुक्त ग्रोर मुमुक्षु के द्वारा सदा श्रोतव्य बताते हैं। ये श्वृंगारिक-लीलायें सम्पूणं 
भागवत के३३५ प्रध्यायों में केवल ३५ श्रध्यायों में ही वर्णित हैं, एवं भागवती 
कथा में इसका स्वल्प स्थान है । सम्पूर्ण भागवत ही भगवत्कथा है । वसुदेव-सुत की 
कथा तो उसका एक स्वल्पांश है । | र 
ग्रधिकारी भेद से कथा का ग्रथ परिवर्तनशील 

शोनक ने सवं प्रथम भगवत्कथा की ही शुश्रूषा प्रकट की, ° तदथं सुत ने 

१. मंत्रेय ने भागवत में कहीं भी वसुदेव सुत की कथा नहीं कही । 
२. -२१०.५ 


३, ३. सा में 'वसुदेवकथा' कह्‌ कर श्रागे वराहकपिल अवतार चरित वणांन 
करते हैं । 


४. ३.५.१५ 'हरिकथा' के नाम से आगे विष्णु के प्रवेश के साथ ३.६ में सृष्टि- 


वणन । 
५. ३.२०.५ 
६. २.२-२७ इसके पूवं वणांनो को देखे । 
७. २.८.२ 
६. २.१०.१ 
९. पूर्व प्रमाणित 
१०. १.१.१८ 
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गोपी-कथा में अध्यात्म तत्त्व २३७ 
सम्पूर्ण भागवत सुनाया । मैत्रेय-विदुर,१ पृथु-सनत्कुमार,२ उद्धव-कुष्ण,3 परिक्षित- 
शुक, कपिल-देवहृति, * प्रह्लाद-प्रजगर-ब्राह्मण,* वसुदेव-नारद तथा युधिष्ठिर 
सभी भगवत्कथा का ही रस लेते हैं किन्तु इनके संवाद विषय को पढ़कर पाठक स्वयं 
निएँय करें कि भगवत्कथा का क्या स्वरूप है, नन्दकुमार कथारूप या तत्त्वरूप या 
ग्रवतारचरित रूप या भक्तचरित रूप, या सृष्टिवणुंन रूप या ये सब ही भगवत्कथा 
में श्राते हँ । नन्दकुमार चरित केवल एक ही संवाद में प्राप्त है, वह है उद्धव ग्रोर 
विदुर का,” किन्तु यहां भी विदुर ही नन्दनन्दनचरित सुनकर तत्त्वात्मक कथा सुनते 
हैं, मानों इससे भागवतकार यह स्पष्ट करते हों कि साधारण साधक पहिले चरित- 
श्रवण करें पश्चात्‌ तत्त्वात्मक-कथां सुनें । एवं इस कथा पद का ग्रथं साधक के 


्रध्यात्म-स्तर के अनुसार बदलता जाता है । जव साधर प्रचा में ही भगवान्‌ को | 


देखता है, विशेष श्रवतार चरित में ही भगवच्चरित देखता है, तब उसको अर्चापूजा 
बताना ग्रवतारलीला सुनना ही भगवत्कथा है, जब वह द्रष्टा में भगवान्‌ को देखता 
है, समस्त सूष्टि के प्रत्येक परमाणु की क्रिया में उसी की-लीला देखता है, तब 
द्रष्टारूप से, संवित्‌ रूप से भ्रन्वय-व्यतिरेक सिखाना, सृष्टि-स्थिति-लय का वर्णान 
करना, उसके अनुग्रह से देवों में सर्जन की शक्ति बताना भी भगवत्कथा है । तात्पयं 
यह कि साधक भगवान्‌ को जिस रूप में देखता है, समझता है उस रूप के भगवान्‌ 
के सम्बन्ध में कहना ही उस भकत विशेष के लिये वह कथन भगवत्कथा हृ । एव 
साधक की प्रनुभूति के अनुसार भगवत्कथा का स्वरूप भी परिवर्तित होता जाता हैं। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ कहां आत्माराम, मुमुक्षु 
निवृत्ततषे, विधिनिषेध से परे महापुरुषों के द्वारा भगवत्कथा के श्रवण-श्रावण का 
कथन है वहां उस कथा का अर्थ नन्दसुतचरित नहीं प्रत्युत तत्त्वचिन्तन है । यदि 
अवतार-चरित से प्रथ लेंगे तो उसके दो हेतु होंगे- प्रथम वह कि महात्मा लोकहितार्थ 
उस कथा को सुनता है । द्वितीय कि अवतार-चरित की लोकसाधन .की दृष्टि से 
प्रतिष्ठा के लिये अर्थवाद के रूप से कथा की महिमा हैं । लोक की तब श्रद्धा काय 
विशेष में अधिक जमती है, जब वह यह सुनता है कि इस कार्यविशेष को महापुरुष 


३.५.१८ से ३.४ तक 

४.२२ .१८ 

११-७ 

३.२५७ 

७-१३-२० 

११.२ शु 
७.१.१२ 

CC, Pro 5439 Vrat Shastri Collection, New Delhi. 


३. ६.४.२५ जिज्ञासा ३.५-१ जिज्ञासा, भागे तप्वीपदिश भी १0०४० 752 


6 022 AST 


२३८ _ भागवत पुराण में प्रमतत्त 

ky 
भी करते हैं, प्रतः इस कथा को श्रात्माराम निवृत्ततषं भी सुनते हैं, ऐसा 
लोक श्रद्धा को भागवतकार जमाना चाहते हैं । एवं मुक्त भी रासलीला का 
करते हैं ऐसा कयन इस विवेचन से निरस्त हो जाता है। 


पूर्व झध्यायों के लिखने का हेतु-परिशेष विधि-_भागवत में प्रेम तत्त्व क्या 
है, इस विषय पर अभी तक लेखन नहीं हुआ है, ऐसे विषयान्तर का इतना सविस्तार 
वर्णन क्यों किया गया, ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। इसका सीधा उत्तर भागवत के 
शब्दों में यह है कि वस्तुतः तत्त्वर्याति के लिये कार्य होता है तमोनिराकरणा, न कि 
वस्तुप्रतिष्ठापन,^ यद्यपि बस्तु प्रतिष्ठापन साध्य है तो भी तमोनिराकरण को कोई 
विषयान्तर-प्रयास नहीं कह सकता है । वास्तव में मल को हटाना ही स्वणं का 
स्वरुष-भ्रकाशन है,” माया का अपवाद करना ही ब्रात्मदर्शन है, सपं-भ्रान्ति की 
निवृत्ति करना ही रज्जु की प्रतीति है, मेघ हटाना ही सूर्यं का अवलोकन है, ऊपर 
से मिट्टी की तहों को हटाना ही भुगर्भ जल का पाना है । स्वर्ण की प्राप्ति के लिये 
मलादि निवृत्ति के अतिरिक्त भावात्मक कोई अलग प्रयास तत्त्वत: नहीं करना 
पड़ता हृ । भागवतकार लिखते हैं - 


यथा हि भानोरुदयो नूचक्षुषां तमो निहन्यान्त तु सद्‌ विधत्ते । 
एव समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्तमिस्न' पुरुषस्य बुद्धेः ॥ ११.२८.३४. 


श्रभागवतीय टीकाग्ों का खंडन श्रावश्यक--ठीक इसी प्रकार भागवत के 
प्रम तस्व पर गौडीय टीकाकारों के स्वसम्प्रदाय मत के मायावरणों को काटना 
शनिवायं कार्य रहा है। रास परम प्रशेष प्रेमरस-कदम्ब है, नित्यस्वरूपविहार है, 
गोपियां स्वरूपभुता हैं, कृष्ण गोपियों के लिये व्याकुल रहते हैं, गोपियों के प्रेम को 
ही भागवत में काम कहा गया है, इन मतों को बिना खण्डित किये भागवत-प्रेम 
तत्व का प्रकाशन हो न सकेगा, ये मत परिपन्थी हो जाते हैं । 


ग क. 
चतुस्सत्र तय टी आत्मा चतुस्सूत्री हे, न कि रास पंचाध्यायी । ग्रतः ात्मस्वरुप 
हो क. हार भऽ्टादशसाहुस्ती को भागवत के प्रेम तत्त्व का भ्राषार 
र भमतत्त्व अन्देषण करना है । ग्रभी तक परिशेष-विधि से यही बताया 


गया कि भागवत में “यह प्रेम नहीं ही 
नहीं, यह प्रेम नहीं' प्रे है ऱ्या 
डालते हैं । 7 यह प्रम नही' प्रम क्या है, प्रब इस पर 


जज em ose 
१. ११.२८.३३, ३४ 
२ ११.१४.२५ 
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छठा अध्याय 
चतुस्सूत्री भागवत को व्याख्या 


प्रथम सुत्र'--इस सूत्र में भगवान्‌ ने आत्मस्वरूप का वर्णन किया है । 
इसका सुव्यक्त अर्थ है कि भगवान्‌ ही इस सृष्टि के आदि, अन्त और मब्य हैं । 
यह सृष्टि उन्हीं का छू है । इस दृश्यमान को ज्रान्ति से, उसी प्रकार, सृष्टि आदि 
नाम देते हैं, जैसे कनक को कुण्डलादि, मृत्तिका को घटादि, जल को सागर-लहरी 
आदि नाम देते हैं । एक ही तत्त्व, माया से प्रवस्था-त्रय वाला प्रतीत होता है। 
“ग्रहुमेव' में एव पद भगवान्‌ के केवल; एक, अद्वितीय स्वरूप को प्रतिष्ठा करता है, 
समस्त प्रकार के सजातीय, विजातीय और स्वागत भेद को निरस्त कर देता है । 
'आरासमेव' में एवपद से मप्रसद्वाद' 'शून्यवाद' का निरास हो जाता है । श्रीधर जीने 
आसमेव' का अर्थं लिखा है न चान्यदकरवम्‌' । इसका यह तात्पर्यं नहीं कि ग्रादि 
में वह क्रियाशूत्य था झौर मध्य में सक्रिय हो उठा। यदि ब्रह्म में सक्रियता, 
निष्क्रियता मानेंगे तो उसकी एकरसता नट हो जागेगी । यह सब अर्थ तो सृष्टि 
रूप आरोप को परमात्मा पर करके, फिर किया गया है । “ग्रासम्‌? का पदार्थरूप 
प्रस्तित्व भर 'सदसत्परम्‌' में प्रयुक्त सत्पदार्थरूप अस्तित्व में बहुत भ्रन्तर है । 
आसम्‌' में सत्ता श्रसन्तिरपेक्ष है 'सदसतु०' में सत्ता असत्सापेक्ष हैं, जैसे परमानन्द, 
दुःख-निरपेक्ष है किन्तु विषय सुख दुःखसापेक्ष है । एवं जैसे विषयसुख के निरास का 
तात्पर्थं परमानन्द का निरास नहीं प्रत्युत परमानन्द की प्रतिष्ठा, ही हैं उसी प्रकार 
से प्रसत्सापेक्ष सत्‌ के निरास से परमसत्ता आर भी प्रधिक सुप्रकाशित होती है। 
मायिक सत्‌ ग्रौर झसत्‌ तया इन दोनों के कारण स्वल्प प्रधान के निरास से 
भगवान्‌ की प्रत्यन्त शुद्ध, केवल सत्ता की प्रतिष्ठा होती हैं, जिसकी ओर बहुशः 
निर्देश है ? 

सदसत्परः: को नान्यत्‌ कह कर, भगवानु से भिन्त वस्तु की सावंकालिको 
ताच्विकी ग्रसत्ता ही घोषित कर दी है, प्रपंच का कारणा, वस्तु नहीं, वाणी है, 


NS 
१. अहमेवासमेवाग्रे तान्यद्यत्सदसत्परम्‌ । 
पइचादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ | २.६.३२. 
२. देखिये प्रथम प्रमाण । 
३. वाचारम्भणं विकारो तामधेयं, मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ६.१.४ छान्दोग्यो० 
SSIES भी देखें ५.१२.८, ११:२८:२१ 'तदेव तत्‌ स्यात्‌ ७ 
११.२४१७ ग्र इप भारदे मसी 5७ ह 


२४० चतुस्सृत्रो भागवत को याह 
ऐसे ग्रोपनिषद ग्रथं का उद्घोष कर दिया है जो कुछ भी है वह एक हो 4 
निविशेष है उसे चाहे जो भी नाम प्रपनी अपनों प्रकृति के 

एवं केवलादंत तत्त्व के ग्रतिरिक्त समस्त प्रकार के अन्य वादों 


गोडीय ठीका-भ्रसंगत -- 


श्रीधर जी 'ग्रासमेव' का भ्रथ॑ लिखते हैं श्रासमेव केवलं न चार 
किन्तु गौडीयाचाय कहते हैं कि भगवान्‌ स्वान्तरंग लीला) 
भ्रन्तरंग लीला है रासरतिरूपा । यही नहीं 'हम्‌' ग्रथे साक 
हैं, केवल सगुण विग्रह ही नहीं, अपितु पाषंदादि क 
विश्वनाथ कहते हैं कि भगवान्‌ “तर्ज 
से भ्रपने सगुण-विग्रह की ओर संकेत 


[ भी ग्रहण कर लेते हुँ 
च्या स्ववक्षः स्पृशति’ श्रौर इस प्रकार अहम! 
करते है' एवं चतुर्भुज पीताम्बर कुण्डली किरीट 
' सगुण-विग्रह को ही ग्रादि अन्त में मानते हैं । इसी रूप को परम तत्त्व श्रौर परम 
रहस्य कहा है । यद्यपि साध्य प्रकरणा में ऐसे मत को भ्रभागवत प्रमाणित किया जा 
चुका है तो भी यहां गौडीय हेतुओं के श्रनुसार पुन: निराकृत किया जाता है। 


गौडीय मतों का खंडन -- 


“प्रहम्‌’ का ग्रथ सगुणा विग्रह यदि इसलिये हे कि सगुणा बिग्रहवान्‌ भगवान्‌ 
ने 'ग्रहम्‌' पद का प्रयोग किया हे तो हंस नन्दनन्दन तथा ग्रशेष अवतार रूपों को भी 
परम तत्त्व का रूप मानना पड़ जायगा, क्योंकि ये समस्त विग्रह श्रपने को परम 
रूप कहते हैं* इन सब भ्रवतारों के ग्रहम्पद की, यदि विष्णु रूप में, विवक्षा माने तो 
विष्णु भगवान्‌ के भी अहम्पद की विवक्षा 'भ्रद्वय ज्ञान तत्त्व) में क्यों न मानें? 
किन्तु यदि बिष्णु रूप में विवक्षा माने भी, तो भी, विष्णु रूप सगुण विग्रह परमतत्त्व 
- रूप से नहीं हो सकता है, क्योंकि यह्‌ रूप भी गृहीत है! इस रूप को विशेषकालीन, 

तजा सत्व गुणमय “कहा है, यह गुणविग्रह है, भूते न्ट्रियाथमय है,» रश्य है । नित्यः 


१. देखिये यहीं क्रम०, विइव० I 


११.१३.२४, १०.५१.३७ ५.५.६, ३.२६.२१, प्रायः सभी श्रवतारों की ब्रह्म 
रूप से स्तुति है । : र 


६. २.११ क्योंकि भगवान्‌ का यही लक्षण दिया गया है । 
पूव प्रमाणित तथापि १.३:१, २ 

१.२.२३, १०.२:३४, ४,७.४०. 

मय्यनन्तगुराऽनन्ते गुणतो गुणविग्रहः । 

यदासीत्तत एवाद्यः स्वयम्भू: समभूदजः ॥ ६.४.४८ 
३.३२.२ श्रयाप्यजोऽन्तःसलिले शयान भुतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते । 
CC-0. Prof. Satya Vrat ओज चाह दरो ककीज०दध्यो?स्बधन्धज्ज॥४रम्जजा त पी 


पट Kw 


७, 


लुह | 


अनुसार दिया जाप। | 
का निरास हो जाता है। 


करते ही रहे और यह! 
[र सगुण विग्रह बताते | 


| 
| 
| 
| 
| 


चतुस्मृत्री मागवत की व्याख्या क 


त्वरा, कालपरिच्छिन्त नहीं होता, गृहीत नहीं होता, वह बाहर भीतर नहीं होता 
रहता है । नित्य॒स्वरूप, को बहुशः द्रष्टा साक्षी कहा गया है ग्रोर इत्य को माया, 
ताट 
मिथ्या । 
इसके प्रतिरिक्त यदि यह रूप ही साध्य परमतत्त्व होता तो फिर प्राप्तव्य, 
ज्ञातव्य, क्नेशमोहादि की आत्यन्तिकी नित्रुत्ति हो जानी चाहिये थी, साधन की 
x J ५० हा ८ ९ म 
पूर्णतः समाप्ति हो जानी चाहिये थी,' किन्तु इस चतुस्सूत्री में भगवान्‌ ब्रह्मा जी को 
साधन करने का भादेश देते हैं औ्रौर साधत-सिद्धि के अनन्तर मोह की निवृत्ति 
होगी ।* ध्रतः आगे 'साधन से मोह निवृत्ति होती' ऐसे कथन से स्पष्ट हे कि यह 
रूप परम नहीं है और यह रूप केवल सन्मार्ग बताने के लिये माय! से विगृहीत कर 
लिया है क्योंकि वाणीव्यापार के लिये माया श्रावश्यक है, ग्रह्वेत में वाणी सत्ताशुस्य 
है । यही नहीं प्रायः जहां कहीं भी भगवान्‌ विष्णुरूप से आविभूत हुए हैं वहां 
भगवान्‌ ने साधन का ही उपदेश दिया । यदि यह रूप परम स्वल्प दी ह 
साधन बताने की अया ग्रावश्यकता थी । इसके अतिरिक्त नित्य स का र भ 
और तिरोभाव नहीं होता है । प्रत: यह रूप परम श्रद्रयच्चान तत्त्व * रूप नहं र || 
छ रि गों 2 य 
नन्दनन्दन स्वरूप का भी निराकरण इन सब हेतुग्र से पूर्व हो का ८ 422 
TF हि जा क्रि पी त्ः क 
यह है कि 'हं' का पदार्थ सगुराविग्रहू किसी प्रस्य सम्प्रदाय ने नः 
निरपेक्ष-तत्त्व र 
वे हो ष का 
इसके अतिरिवत गौडीयमत वेदान्त-सम्मत नह है। वेदान्त pe 
निरतिशय निषेध कर देने के लिये, केवल निविशेष नामरूप तत्त्व क 
प . असत'* कर देता है, भागवतकार भी 
ने के लिये, तत्त्व के आद्य स्वरूप को ही 'ग्रसत्‌ देता हैं, भे क 
Me विशेष 5 देते हैं ।सत्‌'* पद से भी, वेदान्त, 
2 १६ 'ग्नात्मा'° 'निविशेष'” आदि कह देते ह ; 
त । विशेष रूप से ही करता है । एकमेवा- 
सृष्टि के पूर्व सत्ता का प्रभिधान प्रत्यन्त निविशेष हँ सा क 
द्वितीयम्‌' १० कह कर एक को द्वितीय-निरपेक्षता प्रतिपादित क 


१. १.२.२१, ११.२०.३० 
- - २.६.३६ 
३. कहीं ग्रात्मार्थ साधन और कहीं लोकार्थं साधन, ३-६-२६ ४-७-५३ १०: 
४.९.२४ 
४. १.२.११ यही भगवान्‌ का लक्षण दिया गया है 
५. साध्य अध्याय में 
६. २.६७ तेत्तिरीयो० 
७. ६.६.४६ 
८. १.१०:२१; १०.३.२४, 


३८८०७०२७८ तहो सपे... टि New Delfi: Digiiized by S3.Foundation OBA 
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२४२ अत पुराण मे प्रेत 
ऐसे प्रमारा भ्रनेक हैं।' लोक का एक्य, द्वितीयसापेक्ष्य है, किर 
(केवल्य) द्वितीयनिरपेक्ष है । ग्रतएव उसे 'अद्वितीथ' अनन्यं’ “द्वय” कहा जाता ३ 
यह निरपेक्षता उसी प्रकार से है जैसे परमानन्द परमचित्‌ दुःख तथा रचित 
निरपेक्ष है । एवं पाषंदांदि-उपांगों की, राघा आदि नित्य. रमणी की स्थिति 
नहीं पाती है। वेदान्त-कथित इस भगवद्रूप 'सत्‌' तथा 'असत्‌” को लोक ग्रे 
अनुभव के अनुसार सत्‌-श्रसत्‌-वत्‌ नं मान लें, इसके लिये श्रुति; तत्त्व का आदस्त्रर्प 
सर्दंसद्रहित प्रतिपादित करती है ।.''नासदांसीन्न सेदासीत्तदानीम्‌'।२ एवं गौडीय मत 

' भेदांमेद-चिदचिद्‌-मत का खण्डन EE 
स्थिति गम्र्य'होती है.। श्रीविंजयध्व 
भी स्थिति सिद्ध होती है, किन्तु ये परम स्वतन्त्र नहीं थे । 'एवमेव यदेतच्च' से. सृष्टि 
"कः भी बोध होता है । एवं कार्य तथा काल 'भी प्रतिपादित होते हैं। इसमें कोई 
र काल का अर्थ निकालने पर तिकल 
'पड़चात्‌ (इन प्रश्‍नों का कोई उत्तर 
है। यह पहले प्रमाणित किया जा 
प्रतिष्ठा है तथा सृष्टिवृशांन मायिक 


मत,. भिन्नाभिन्त, मत , स्वतः 
र हो सकता है, एक में भेद 
एकोडद्वितीयः' में. इस भेदाभेद .की 


' निरस्त हो. जाते हैं, क्योंकि यह भेद देत के आधार प 
"भोर अभेद का कथन नहीं हो सकता है। ' 


, जैसे सामान्यजन, सूर्यं को 
मध्याह्न में परमतेजस्वी कहते हैं, और यद्यपि प्राकृत 
परमत्व प्रमाणित भी है, तो भो सूर्य-दृष्टि* (वैज्ञानिक 
दृष्टि) से तेज का यह तारतम्य निर न 


वही सायंकाल में तो इसका यह ग्रथ नहीं कि सूर्य में कालत्रय है प्रौर सूयं से तेज 
5 A | Noni? ; नै 
१. ११.२८.३५, ४.७.५२, 
२. पुरुषसूक्त 
३. 0000 ४.२२.३८ न CR 
४. यदि यह कहें कि भेद ही सही, तो कहा जायेगा: 'लिये भेद' भले 
सही हो किन्तु भागवत के लिये धा न क लीले 


लिये तो वाढत ही, सही, है... 0७७ 
(०3०१ घरनरावरवाा व परे वि तरणाविवाहनी प 


१०.६३.३८, ४४ १ १.९.१७, ११.१८.३२॥ .' 


तु परमात्मा का ऐ | 
| 


RR अप 


खतुस्सुत्री भागवत को व्याख्या 4 


में कालशः तरतमता होती है । जैसे सूर्ये में इस कालादि की प्रतीति प्रपनी परिमित 
दृष्टि के कारण है, उसी प्रकार स्वमायोपहित विषयाच्छादित ज्ञान-चक्ष के कारण 
परमात्मा में काल, प्रकृति, चिद्‌, अचिद्‌ श्रादि भेद-तारतम्य को प्रतीति होती है \ 
जैसे रज्जु में सपे कालत्रय में नहीं बना तो भौ प्रतीति होती है, तद्वत्‌ यह सृष्टि 
भी कभी नहीं बनी तो भी प्रतीति होती है ।१ यदि यह सूष्टि बनी होती, सत्य 
होती, तो इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती थी, और यदि निवृत्ति होती भी है तो 
केवल प्रलयकाल में, जब साधक भी अनायास मुक्त हो जाता है, किन्तु महापुरुषों 
क्री सृष्टि उनके जीवन कालमें ही निवृत्त हो जाती है जब कि इतर जीव जन की 
सृष्टि बनी रहती है, बनती, रहती है, जैसे कि प्रकाश में, रज्जु-द्रष्टा को सपं-प्रतीति 
निवृत्त होने पर भी रज्जु भ्रद्रष्टा की सर्प-्रान्ति तथा भीति स्फुरित होती रहती 
है । अतः इस इलोक से प्रतीयमान सृष्टिवाद तथा कालवाद वास्तव नहीं है । वस्तु तो 
केवल ब्रह्म हैं तदतिरिक्त कालादि वस्तु रूप से हो नहीं सकते ।` तदन्तगेत कालादि 
मानने पर कालादि के पुतः पृथक्‌ निर्देशन की आवश्यकता नहीं, जैसे यह कहना 
कि विशव का कल्याण हो, भारत का कल्यांश हो । यदि विश्व में भारत न शता 
हो तो भारत का पृथक्‌ नाम लिया जाय, तद्दत्‌ यदि ब्रह्म में कालादि न ग्राते हों 
तो उनका पृथक्‌ निर्देश हो । पुनः जैसे जल कह देने से सागर, नदी, नाले, लहरों, 
झावतं, ज्वार भाटादि का तदन्तर्गंत बोध हो जाता है, फिर व्यवहारार्थं चाहे भले 
प्रत्येक के विषय में श्रलग अलग निर्देश हो किन्तु तत्त्व नानात्व, पृथकत्व नहीं है। 
वस्तुतः कालादि है ही नहीं । अतः भगवान्‌ के अन्तगंत होने का भी कथन पूर्णतः सत्य 
नहीं है, तो भी शिष्य के लिये, प्रद्वेत भावना के लिये, भगवान्‌ के प्रतिरिक्त कुछ है 
ही नहीं, ऐसी भावना के लिये तदन्तर्गत का कथन होता है । एवं भगवान्‌ की इस 
प्रथम भारती का स्पष्ट भ्रथे है कि केवल एक ही तत्त्व है, जो लोक-दृष्टि से सृष्टि, 
स्थिति, प्रलय के रूप में प्रतिभात होता है । यह जो सर्गादि प्रवस्थात्रय की प्रतीति 
है, यह लोक-दुष्टि से है । वस्तुतः परम तस्त में यह बैत नहीं है ।. राती 
का तात्पर्यं है माया । इसी माया का व्याख्यान भगवान्‌ द्वितीय इलोक में करते हैं । 

हितीय सूत्र  ->भगवानु कहते है कि माया की प्रतीति भ्रथंस्वरूप आत्मा 
के बिना होती है, आत्म प्रकाश में नहीं होती है, जैसे प्रकाश के प्रभाव में सर्पाभास, 


प्रकाश के भाव में तम का प्रभाव होता है । सर्पाभास रूप अज्ञान ही तम है। 


प्रकाश में ही प्रन्धकार टिकता है श्रोर सर्पाभास होने लगता है । अन्घकार सूर्य 
१. १०.१४.२५, ११।२८।५,४ 
२. इसीलिये इन सब को माया कहा है १०।६३।३६., ` 
३. ६-१६.३६ “त्रयविधुरः न 
ऋतेऽथं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । तट 
0-0. 7 शया? अघा हमा 
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२४४ सागवत पुराण में प्रेत 
में नहीं, सूयं का नही । एवमेव माया भगवान्‌ में नहीं, भगवान्‌ को नहीं। भगवा 
का स्वरूप नहीं । ग्रात्म-ज्ञान होने पर माया टिक नहीं पाती ।१ शानाग्नि से माया 
उसी प्रकार निरस्त हो जाती है, जैसे त्रिलोचन के सम्मुख काम । आत्मज्ञान केन 
` होने पर माया की प्रतीति होती है, ग्रौर इस माया रूप अन्धकार के कारण ब्रह्म 
रूप रज्जु में सर्गादि रूप सर्प की वास्तवी प्रतीति होने लगती है । 


परीक्षित्‌ का सर्प श्रौर उसकी श्रौषधि 
संसार-सपं *के काटने का भय परीक्षित को श्राक्रान्त किया 
सपं के भय-विप से म्रियमाण महाराज परीक्षित्‌ 
को उतारने के लिये, मृत्यु को रोकने के लिये, श्रीमद्भागवत का उपदेश भगवान्‌ 
शुकदेव जी ने किया था। इस विष की मूल ग्रौषधि यह चतुस्सूत्री भागवत 


/ जिस ओषधि को लोक-रुचिकर बनाने के लिये,3 काव्यरोचना का मिश्रण कर 
दिया गया है । 


त्‌ ने चिकित्सा एछी थी । इसी विष 


माया के व्याख्याता इस सूत्र ने यह स्पष्ट कर दिया कि भगवदितर प्रतीय- 
< मान माया वस्तु-शुन्या है, मिथ्यामति है ।४ महाराज परीक्षित्‌ को यही समाना 


हीं, अतः. काटेगा कौन, अत: वेदना, मृत्यु नहीं 
हो सकती। महाराज परीक्षित्‌ को जैसे. ब्रह्मसं प ये 


त्व रहित कर रहे हैं। एवं माया की ग्रवास्तविकता 
डा दन हुआ हे । ग्रादि में माया नहीं थी भ्रतः मध्य में 
नहाँ हो सकती है । 


भाया सदू या श्रसद्‌ या दोनों या दोनों नहीं ? 


| श्री राधारमरा दास माया को श्रन्धकारस्थ घट तथा राहु के दृष्टान्त से 
स्पष्ट करते हैं। इस दृष्टान्‌ 


ता त में प्रभागवतत्व प्रतीत होता है, क्योंकि माया घटवत्‌ 
सद्वस्तु नहीं है । भागवत में सदुवस्तु एकमात्र परमात्मा ही है ।६ सद्वस्तु वह है 


~ 


१. . इसलिये इसे 'विवेकविघुति: कहा है ४।२२।३८ 

२. . यह रूपक भी ध्यान रख १२।१३।२१ 'संसारसपंदष्टम? 
३. पहले कह भाये हैं, प्रमाण देखें ३।७। ११,५२ 

४. ३।३१।२० 

५ 4 


२१ (तदेव तत्स्याद', ६।१६।३ ६ तदेवान्तरालेऽपि’ 
पन माया विचारी कहां रही, माया के विषय में विवेचन पहले हो 
। मलय ० 
६. ११ 
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था, और इस 


ब्ुससूत्री भागवत की व्याख्या ३४४ 
जो कालत्रय में ग्रहेतुक रूप से विद्यमान रहे । घट के दृष्टान्त से ऐसा लगता है कि 
मानों माया है, किन्तु अन्धकार के कारण, अपनी श्रल्प दृष्टि होने के कारण, 
उसको जीव जान नहीं पाता है । प्रश्न यह है किजीवके घट के विषय में प्रज्ञान 
का हेतु क्या है, यदि घट को माया का उपमान, राघारमण जी कहते हुँ, छी ग्रधंकार 
किसके समान है । इसका विवेचन टीका में नहीं किया है । सच तो यह है कि ब्रह्म 
ही घटवत्‌ सत्य है प्रौर अन्धकार मायावत्‌ है। जिस प्रकार से घट 8 पर 
` अन्धकार के कारणा उसका ज्ञान नहीं हो पाता उसी प्रकार से ब्रह्म नित्य सक्त्र 
होने पर भी माया के कारण उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, किन्तु राधारमण-दास 
न माया को घटवत्‌ सत्य बताया है। यदि माया घटवत्‌ सत्य होती तो भज्ञान रूप 
अन्धकार के दूर होने पर माया नित्य प्रकाशित होती रहती ग्रौर उसकी निवृत्ति 
कभी होती नहीं क्योंकि वह सत्य है, अतएव ज्ञान होने का ग्रथ होता नित्य-बन्धन 
क्योंकि भ्रन्धकार होने पर घट रूप माया का स्थायित्व सिद्ध होता है । मया रहे 
और बन्धन न रहे 'यह वदतोव्याघात है, उसी प्रकार से जैसे कुष्णपक्षीय निशीय हो 
झौर अन्धकार न हो । 


अवश्य ही, भागवत में माया को “सद्‌” कहा हैं किन्तु यह कपन ह 
दृष्टि से है । चन््-दम-प्रतीति को सद्‌ नहीं कहा जा सकता । १ का दीख 
है ऐसा कथन तत्त्वत: सत्य नहीं है, तो भी लोक को चन्द्रदय तथा र र दी 
पड़ती है, उसकी अपनी इन्द्रिया ही इसके प्रमाण हैँ । परिमित के त बु हा का 
प्रवह्य है, सूर्य का उदय मरोर अस्त अवश्य होता है किन तरर । इसी प्रकार 
यह भ्रचलत्व, सूर्य का यह उदयास्तमय चाञ्चल्य पूणत. य इष्टि में माया 
परिमितज्ञ की दृष्टि से माया सत्य है किन्तु बृहज्ज, EB सीधा भागवत- 
तत्त्वशून्य है, असद्‌ है । ग्रतएव “न प्रतीयेत चात्मति यथा सन न डी ह टे 
संगत ग्रथ होगा कि माया उसी प्रकार स आत्मज्ञात हो ८ व Cai 
प्रतीतिशून्या है जिस प्रकार से अन्धकार । अन्धकार कया हैं सु अगबब्‌.भाव का 
माया भी भगवद्भाव का प्रभाव ही है झर क्योंकि Eo भी कही नहीं है । 
प्रभाव कहीं भी कभी भी नहीं है अतः तत्वतः माया का ड नहीं हो सकता । 
प्रत: माया तत्त्वतः सद्‌ नहीं है ओर ग्रतत्वतः तो बमा क कहें सकता है और 
जब अत्यन्त वेग से परिञ्रमन्ती नतंनशीला भू को लोक ps इह सकता है 
स्वस्थ नित्य भासमान सूये को उदयास्तमय, pe यदि लोक-दृष्टि में माया 
अर्थात्‌ अंसत्‌ की उसे सदिव प्रतीति हो सकती है, तो कि > 
सदिव प्रतीत होती है तो क्या झाइचये ? 


१. १. 'सदसद्‌ रूपय रूपया' १।२।३० 'सदसदात्मिका ३॥५॥२* 
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२४६ मागवत पुराण में परम 
तम वस्तुतः तत्त्वरूप नहीं है। वह प्रकाशभाव रूप 
सदुवस्तु नहीं कहा जाता है । यदि श्रभाव को भी सदुवस्त मा 
सद्वस्तु भ्रनन्त हो जायेंगे श्रौर फिर सद्‌ श्रोर ग्रसद्‌ का कोई 
एवं: सद्‌ की हानि हो जायगी। लोक्‌. में चाहे तम सद्वस्त 
नहीं माना जा सकता । क्योंकि इस मान्यता से ब्रह्म परिच्छिन्न हो जायेगा 
नश्वर होकर भागवत के ही नहीं, समस्त मनों के विप्रीत हो जायेगा। Ei 
स्‌ पथक्‌ सत्व रूप से किसी की भी प्रतीति हो तो यह पृथक-प्रतीति माया 
पृथक्‌, प्रतीति सत्त्व का प्रतिपादन करती है जिससे देत. सिद्धान्त पुए होत Rs 
भागवत-मान्य नहीं है । भागवत का ब्रह्मात्मेक्यलक्षणात्मक कैँवल्य" Fe १ 
अभिव्यक्ति भागवत्‌ के परम भागवत परीक्षित्‌ के 'अहं ब्रह्म, परं धाम ॥ 
2 ९ 


ही है | अभाव को 
ना जायेगा तो फिर 
लक्षण न हो सक्ेगा 
हो किन्तु माया को सर 


टोकाकारों की माया श्रौर भागवत 


करते है टा 7 का श्रथ 'भागवतत्रोक्त लक्षणा से न करके स्वसम्प्रद।यानुसार 
संकल्प, * जीवग्रकृति कु अथ भगवान्‌ की इच्छा,3 अचेतन शक्ति,४ निजशकित,* 
वतत से करते का ? अवरचिद्रूप, जीवमाया, : गुणमाय।)” द्रव्य, कृपा आदि 
ये टीकायें सही ह को भागवती ही मान लेते हैं। शिष्य बोधेनायं 
न ४ हक ज सकी हैं किन्तु तत्त्वतः ठीक नहीं मानी जां सकती। 
[ सिद्ध os 'मायिक कहते ही नहीं, वे जगत्‌ को चिद्विलास 
है । यदि जगत्‌ को साधन त. स्पष्टच: -ससार को अ १० कह कर हेय कहता 
तो विषय से बैराग्य दशा में मायिक ने कहेंगे, . सिवँ खल्विदं ब्रह्म” ही कहेंगे 
पक A छ ते न हेतु ही न रह जायेंगे, साधन, का. प्राण ही नष्ट हो 
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चतुस्सुत्री मागवत कौ व्याख्या ३४७ 


जायेगा । अज्ञानावस्था में जब भगवदितर विषय को प्रतीति होती है तब विषय; से 
विरक्ति के द्वारा, आत्मरति करने के लिये, विषय को, जगत्‌ को, माया, मायिक 
कहना ही पड़ेगा । वि घिनिषेध से परे होने पर भ्रत्मारामी पुरुष “ग्रह ब्रह्म परे घाम 
ब्रह्माहं परमं पदम्‌ * 'वासुदेव: सवंम्‌'3 'सवं खल्विदं ब्रह्म की अनुभूति स्वयं करेगा, 
किन्तु साधनविषमूढ़ को सत्य क. आर न ही वह उसे ग्रहण करेगा, किन्तु 
साधनावस्था में, ग्रपरिपक्वावस्था में, सब कुछ भगवान्‌ है, ऐसा उपदेश न तो 
विषयविषमूढ को सत्य लगेगा झग्रौर न ही वह उसे ग्रहण करेगा । - इसी लिये ऐसा 
प्रवचन उपादेय नहीं है । श्रतः भागवत जगत्‌ को हे कहता है । उसके पु 
कथन. के पीछे, साधन की इष्टि है, जो इष्टि उचित है, यद्यपि भागवतकार मागा के 
जगतु को, जीव गुणादि को वस्तुरूप नहीं मानते हैं ।४ वस्तुस्वरूप न ७4.) 
भगवान्‌ ही हैं जिनमें भ्रशेष विश्व माया से कल्पित है,“ प्रपं चित टु 0. हे प 
पर रज्जुसपंवत्‌ निर्मूल हो जाता है, किन्तु भागवत अज्ञानी ज्ञ त ह 
की भ्रान्ति मानते ही हैं । सपे भी रज्जु है ऐसा बह कहते नहीं हु ह रः 
विकृति कुण्डलादि को श्रवश्य ही वह 'कनकात्मतया कनक कह pee 
नामरूप को माया कह कर” उसको हेय भी कहते हँ । साथ हा यह व जक. 
का दृष्टान्त तव सटीक बैठेगा जब कनकविकारवत्‌ ब्रह्म में विकार 

ए य रखे । ब्रह्म को ग्रनेकशः अविक्रिय ` कहा गया है । ह 
सम बीत कनककुण्डल का दृष्टान्त सष्टि मानने वाले साधक के लिये हीय |; 

वस्तुतः ठ्‌ Sl र क 

भागवतकार को सृष्टि और असुष्टि से संघष नहं ह । स व क र 
भगवान्‌ है । यदि असद्‌? ° नाम की वस्तु को भी कोई मा ह भी भः 


यदि प्रकृति जीव, जगत्‌ को' ` कोई माने तो वह भी भगवानु हैः | परिपूर्ण 
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३४८ भागवत पुराण पे त 
भगवान्‌ को मान लेने पर जीव, जगत्‌, मायादि का पृथक्‌ नाम व्यं हो क 

है जसे 'देवदत्त ग्राया' कह कर पुन; 'देवदत्त की बुद्धि आई' “उसका हाथ बा 
भ्रादि पृथक्‌ कथन मूढ-प्रलाप है। एवं भले ही सृष्टि हो यान हो किन्तु 
हैं बह भगवान्‌ ही है, उसके ग्रतिरिक्त की भावना 'असत्‌' है 'मृषा' हे,१ 


उससे 
कल्याण नही । 


इसी प्रकार जो भ्रादायंजन माया को भगवान्‌ की इच्छा कहते है वे भागवतः 
मत नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके कथन का ग्रथ हो जायेगा, कि भगवान्‌ निष्काम 
नहीं, पुणांकाम नहीं, भगवान्‌ ग्रपनी इच्छा से जीवादि बना कर या बन कर बन्धन- 
क्लेशक्कपण होते हैं, और फिर इच्छा से ही उनको मुक्त करते हैं या स्वयं होते 
हैं । भगवान्‌ के ऊपर बन्धकत्व-मोक्षकत्व का भ्रारोप हो जायेगा, जो कि अभागवत 
है, क्योंकि भागवतकार, जीव की सृष्टि, बन्ध तथा मोक्ष सब कुछ मावा कहते 
हैं ।* बन्ध मोक्ष का सम्बन्ध माया से है, भगवानु से नहीं। यह माया भगवान्‌ की 
इच्छा नहीं । भगवानु में इच्छा का आरोप करना सृष्टि रूप श्रारोप के लिये है । 
उसमें स्वरूपत: इच्छा नहीं हे । उसमें गुणों की कल्पना माया से कही गई है, वे 
तो सर्गादि अवस्था-त्रयविधुर हैँ।« यदि उनमें इच्छा होती, तो अवस्था त्र य-विधुरत्व 
का कथन नहीं हो सकता था । एवं अज्ञान में माया है, ज्ञान में माथा नहीं । इस 
माया से सृष्टि ग्रादि का ग्रारोप किया जाता है रोर ज्ञान से माया के निरस्त होने 
पर सर्गादि भी विलुप्त हो जाते हैं और एक मात्र भगवान्‌ ही शेष रहते हैं, यह 


सारा दृश्य तथा द्रष्टा एक हो जाते हैं, कार्यकारण, जाति-व्यक्ति, द्वेत का प्रभाव 
हो जाता है। 


. __ तृतीयसूत्र*--भागवत के इस सूत्र में भगवान्‌ ने अपनी स्वान्त स्थिति 
बताई है। वे भुतो के प्रन्दर- नाहर उसी प्रकार से स्थित हैं जसे भौतिक वस्तुगरो 


के बाहर भीतर भञ्चभ्रुत । इस श्लोक का परमाथ समभने के लिये महाभागवत 
उद्धव के इस प्रश्‍न, ` 


१. ११.१३.३१ 
२: १०.१४.२६, ११.११.१-३ 
३. ६.२.३६ st 
४. १०.८७.५५, १०.८५.१ ३, १४। 
क्य कक क 
६, १०.६३ २६, ८.३.२४ | हु 
७. यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु । 

_ भ्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु नतेष्वहम्‌ ॥ 4 
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उच्चावचेषु भुतेषु दु्ञेयम कृतात्मभिः । 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ 

“तद्‌ वदस्व मे” ११।१६।२, रे (भूतो में भगवान्‌ की पूजा केसे ?) के 
भगवत्‌-उत्तर पर व्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वस्तुतः अपरिमित चिन्मय भगवान्‌ 
का, जडपरिच्छिन्न भूत के समान, परिच्छिन्न जड भूत-भौतिकों में प्रवेश नहीं हो 
सकता है । 

प्रवेशवाद श्रसम्भव 

“भगवान्‌ का प्रवेश” इस कथन में मौलिक भ्रद्वेत तत्त्व का ही व्याघात हो 
जाता है, यदि तत्त्व अद्वितीय है तो फिर प्रवेश किस द्वितीय में ? एकका दूसरे में 
प्रवेश हो सकता है, वह भी तब जब कि दूसरा प्रथम की अपेक्षा सर्वथा बड़ा हो। 
एक वस्तु श्रपने ही में प्रवेश नहीं कर सकती । ग्रतः यह प्रवेशवाद ग्रद्वेत सिद्धान्त से 
ग्रसंगत है, द्वैत सिद्धान्त से भी असंगत है क्योंकि द्वैतवाद में भगवान्‌ व्यापक हैं, 
शेष उससे लघु हैं जैसे उदुम्बर ही स्वकुक्षिगत कीट की कुक्षि में प्रविष्ट हो सकता 
हे । इसके श्रतिरिक्त जी वस्तु भीतर हो वही की वही वस्तु बाहर भी हो, ऐसा 
नहीं हो सकता । जो मिट्टी घट में हो वही मिट्टी घट के बाहर नहीं रहती । मिट्टी 
का सामान्य और विशेष विभाग करके मिट्टी की भले ही ग्रन्तर्बाह्य स्थिति हो 
जाय, किन्त भागवतकार तत्त्व के सामान्य विशेष विभाग को भी ग्रसद्‌ मानते हैं ।' 
बीज और अंकुर न्याय को भी माया ही कहते हैं । इस प्रकार परम तत्त्व का 
प्रवेश वास्तव नहीं हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त यदि कोई उससे बड़ा हो तब 
प्रवेश हो, पहले सृष्टि हो तब उसमें प्रवेश हो, जवकि उसके समान भी कोई 
नहीं है, सृष्टि ही नहीं है, तब उसका प्रवेश भी नहीं है ग्रौर माया से तो 
सभी कुछ, असत्‌ भी सत्‌ हो सकता है किन्तु तत्त्व की वात तो यह कि भगवान्‌ का 
प्रवेश नहीं । ् | कीर. र 

प्रवेश का तात्पयं ॒ 

बस्तृतः भगवान्‌ के ग्रतिरिवत कुछ है ही नहीं जो है भी वह माया है, प्रसत 
ह ।३ कैवल्य परमार्थं की स्थिति में प्रवेश ग्रप्रवेश का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
तो भी भगवान्‌ के प्रवेश को कहने वाली भागबतीय भारती का भवश्य ही कुंछ न 
कुछ तात्पर्यं होगा । इस भ्न्तः स्थिति को भगवान्‌ ने प्रात्मविभूति कहा 


१०३ १२०४.२०. क: आज क 
लिखते हैं 'कारंका रणप्रवाहः । माण्डूक्यकारिका ४.२० ठ 
'बीजङ्कुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि घ्यात. चाहिए के 
समभने के लिये । 00000. 
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है।' यहां अन्तःस्थिति भेन्तर्याभिरूप से सर्वत्र शास्त्रों में प्रसिद्ध है । भगवान्‌ उद्धव 
से कहते हैं-- 3 
“ग्रहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः । 
ग्रह सर्वाणि भूतात्ति तेषां स्थित्युदभवाप्ययः' ॥ ११।१६ ।&. 


वे समस्त भुतों की भ्रात्मा हैं, सुहृद्‌ हैं, ईश्वर हैं, उनके स्थिति-उद्भव प्रोर | 
नाश हैं, यही नहीं, समस्त भूत भी वे ही हैं। भ्रपनी ऐसी स्थिति को वे 'मनो- | 
विकारा एवंते,'* कहते हैं । श्रीधर लिखते है--“एते च विभूतिभेदा मयि चित्ता. 
वताराय कर्पिताः, भ्रतो नातीवाभिनिवेशः कतव्य इत्याह मनोविकार एवनत | 


परमार्थाः, यया.कथञ्चित्‌ खपुष्पादि वाङ मात्रेणाभिधीयते तत्तुल्याः ।” 
(विभूतियां कल्पित हैं, चित्त-एकाग्रता के लिए हैं आकाशपुष्पवत्‌ हैं) 
वस्तुत: यह भूतात्मेश्वर-रूप भगवानु की स्थिति साधन-दृष्टि से ही वणित 
है । जैसे सृष्टि-वणन साधन-दृष्टि से है तर्थव तत्प्रवेश भी साधन-दृष्ट्रि से है।न 
सृष्टि सत्य हे म्रोर न तत्प्रवेश । उद्धव जी ने साधन के लिये पूछा ही था, जिस 
साधन के लिये भगवान्‌ ने अपने सर्वभूतात्मस्वरूप का सर्वंभुतों की भ्रन्तः स्थिति का 
बणंन किया था । भूतों के भ्रन्दर-बाहर ब्रह्म को कह कर ब्रह्म के व्यापकत्व का, 
तथा भूतों के नशवरभाव को पृथक्‌ करके वैराग्य के लिये भूतों की हेयता का प्रति- 
पादन है. अन्वय से. ब्रह्म का व्यापकत्व तथा: व्यतिरेक से भूतभोतिकों के मायात्व, 
हेयत्व के प्रतिपादन में विवक्षा है । 7,५५ जक ge कप ES 
वस्तुतः जो भीतर हे, बाहर है वही मध्य में भी है, जैसे जो श्रादि में है, 
प्रन्त में है, वही मध्य में भी ।२ भागवतकार 'कहते हैं “पूर्वापरं बहिश्चानन्दगतो यो 
जगच्चयः । ° स्पष्टः हैः'कि वह भूत भी है भौतिक है।। भागवतकार साक्षात्‌ शब्दों 
में भी भगवान्‌ को भूत भौतिक कहते हैं ।४. प्रश्‍न हो सकता है. कि यदि भगवान्‌ 
ही भूत भौतिक हैं, तो भूत, भौतिक का पृथगभिघान क्यों भागवतकार करते हूँ? 
बया पृथगभिघान उसी प्रकार से (नहीं है जिस प्रकार से यह कहना कि एशिया 
तिब्बत के बाहरःभी ओर प्रन्दर भी । ऐसे. कथन, से ऐसा लगता है, मातों तिब्बत 
शोर एणिया पृथक्‌ हो जब कि वस्तुतः : पृथक्‌ नहीं है। सचमुच. में: तत्व भद्रैत ही 
है, तो भी यह विभाजन उस साधक शिष्य के लिये. (है जो पृथकत्व देखता, है शो 
तिब्बत भ्रोरांएशिया को भिन्न भिन्न देखता है भ्रतः उससे यह कहकर . कि एशिया 
तिब्बत के बाहर भी है प्रोर भ्रन्दर भी, तिब्बत भौर एशिया का तात्त्विक - ऐक्य ही 


ग किया जाता है । एवं भुत-भोतिके का पृथक्‌ निर्देशन साधन इष्टि से है। . 


१. ११.१६.४१ 
>. ी १ १.२८.१९, २१ 
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बतुस्सुत्री भागवत की व्याख्यां ३ 
तत्त्वतः केवल प्रद्धितीय एक तत्त्व ही है । इस इलोक से स्पष्ट है कि भगवान्‌ भूतः- 
भौतिक नहीं हैं । ऐसा विवेचन करके, श्रागें सूत्र में वशित भ्रन्वयव्यतिरेकात्मक 
तत्त्वविवेचक- साधन की भूमिका तैयार की गई हे । 
परोक्षवाद-गौडीय टोकाएं-ग्रसंगत 
इस इलोक में गौडीमाचाय* प्रेम रहस्य देखते हैं । “तथा तेषु न तेष्वहम्‌' में 
तेषु का श्रथे ¦ भक्तेषु' 'प्रसिद्धेषु नतेषु प्रणतभक्तजनेषु' गुणातीतभक्तेषु' करते हँ। 
अपनी व्याख्या पद्धति के अनुसार तात्पयें और व्यंजनावृत्ति से प्रेम-भक्ति-विलास-रूप 
ग्रथे में इस इलोक का भ्रवसान करते हैं। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि. भगवान्‌ 
भक्त के भ्रन्तमंनोवृत्तियों*तथा बहिरिन्द्रियवृत्तियो में स्फुरित होते हैं। इसे विश्वनाथ 
जी स्पष्ट करते हुए लिखते हैं । भगवानु भक्तों के प्रन्दर भ्रोर बाहर श्रासक्ति से 
क्रीडा करते हैं प्रौर भूतों में ग्रनासवितं से भगवान्‌ का भक्तों के बाहर रहने का 
प्रयोजन, भक्तों के नयर्नो में स्वसौन्दयं-प्रर्पण, नासिका में स्वसौरभ्य-प्रवेश, उनके 
साथ उवितःप्रत्युक्ति करते हुये उनके कणों में सरस अमृत वाणी भरना और 
स्पर्शालिगनादि से उनके अंगो में पना सोकुमार्य-माधुर्यादि अनुभव कराना है 
भगवान्‌ ने ज्ञानमयी शब्दावली में गौडीयों के प्रेममय भावों को छिपाकर क्यों 
रखा (यद्यपि प्रेममय गोौडीयार्थ यहां ध्वनितः भी नहीं है, कोई भी पढ़कर टीका 
मिला कर देख सकता है तथापि मोडीयमत लिख रहे हैं)-इसका हेतु जीव 
गोस्वामी देते हैँ कि दुष्ट रौर उदासीन जनों की इष्टि को, परम दुले भ, वस्तु प्रेम 
भक्ति से निवारित करने के लिये.।. वे कहते हैं कि भगवान्‌ को परोक्षवाद बडा 
प्रिय है । प्रत: परोक्ष वचन से प्रेम-रहस्य को लिखा है! 
` इसके प्रतिरिक्त 'तंत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ˆ इस श्रुति में निर्दिष्ट प्रवेश का 
रहस्य ऊपर उद्घाटित किया जा चुका है, किन्तु * गोडीय जनों की व्यंजना-पद्धति 
और परोक्षोकिति का उत्तर, प्रश्‍न रूप में यही है कि ब्रह्मवेवतं, गीतगोविन्द, राघा- 
सुधानिधि, भंक्तिःसिन्धु आदि ग्रन्थों में भगवान्‌ को अप्रिय भपरोक्ष-वृत्ति का आश्रय 
क्यों लिया गया ? दुष्टों प्रौर उदासीनो के लिये, जिनके लिये उनके मत हे भगवान 
(भी प्रेम रहस्य कां उद्घाटन ठीक न समझें, प्रेम रहस्य का निरांबरण वयो किया ? 
'स्पष्ट है कि ये. झाचार्य स्वामी रामतीर्थं के वेदभाष्य-सम्बन्धी-वंचने के अनुसार माता 
भागवती भारती का केशाकर्षण करते हैं । द र्र 
चतु्थ-सुत्र*-भ्रन्वय व्यतिरेक--यहां भगवाच साफ के ले 
१. २.९.२४ 
२. २.६.३४ 
३. २.६ तैत्तिरीयो० 
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२ 
२१२ भागवत पुराण मे प्रेत 
रे 


अस्वय-व्यतिरेकात्मक साधन का कथन करते हैं, साध्य 
प्रात्मा, प्रौर साधन है, कायं में कारणान्वय रूप से, भूत- 
विद्यमान भगवत्त्व का विवेचन करना, और कारणावस्था में, जिनका बा» .. 
प्रथम सुत्र में हुआ है, तथा जिसका प्रमाण समाधि-ग्रवस्था है न Re श्‌ 
ग्रात्म-तत्त्व का विवेक करता । भगवान्‌ साक्षी रूप से जाप्दादि भन डा 
हें । एवं साधक, समस्त मनोभावों के, तथा बाह्य नि:शेष प्रपंच के बा ऱ् 
भगवान्‌ को, समस्त इश्य से पृथक्‌ करके, विषय दृश्य मात्र को. भ्रनात 7 
मिथ्या समझकर उससे उपरत हो जाय, और इस प्रकार से (सरा जा 
इसके लिये अन्वय-व्यतिरेकी साधन है । साधकों को ग्रशेष र्य में, नित्यस न डे 
मणिगरणो में सुत्रवत्‌ श्रनुस्युत साक्षी भगवान्‌ का विवेक करके, उसकी हन 
करनी चाहिए । क्योंकि जीव स्वभावतः वहिर्मुखी होता है," दः व 2 
साधनावस्था में बाह्य इष्टिगत कार्य में भगवान्‌ के कारणत्व अनन्त रे सी 
लिये सृष्टि की प्रतरृति भगवान्‌: से भागवत में दिखाई गई है । किन्तु राहा 
र न रूप है, सूक्ष्म रूप तो अन्तरान्वेषण है । साधक बाहर से आह 
कल ह नह क्रमशः मनोगत-इश्यमान अशेष विषय-वासना-तरंगो 
एमका अ प्रौर तदुद्रष्टा, 'अखिल-कारणा, निष्कारण, 
भगवान्‌ की नित्योपस्थिति भ्रन्त कर प किन नता र नो 
आति व सा में ग्रनुभव करता है, तथा श्रात्मस्वरूप द्रष्टा 
साक्षी रूप से विद्यमान भगवान्‌ सा आक खी 
त्यागपूवक* निश्चित करता है । 


० वस्ततः अ्रन्वय-० - 
जगत्‌ से 2 व वियव्यतिरेक सावन का प्रयोजन अशेष बुझ्यमात म्नात 
निषेध के लिये है हव्य है। सच तो यह है कि ग्रशेष साधन ही ग्रतत्‌ के 
सिद्ध है। रित का रि (विषय नहीं है, साधन सिद्ध नहीं है, अपितु स्वतः 
.विघान करेगा? $ अतः 22393 होता है, स्वतः विहित भगवान्‌ का साधन क्या 
हीन: मान बैठे हैं, इसके य काय, विषय, देह, संसार को, वह साधक भगवान 
“a ९, २९ लये सब भ्रविद्याकत हें; माया-सष्ठ है मोहक है बन्धन है 
इ/लद है, ऐसा समभकर इन अशेष दश्य प ष्ट है, मोहक है, । 
CE ; ८ 
“5 २.१.१. कठो ० र ८ 
८.३.१५ 
१.३.३३ | 
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चतुस्सूत्री सूत्र की व्याख्या २५३ 
करता हुआ प्रत्यगात्मा और परमात्मा का ऐक्य भ्रनुभव करता हुझ्ना प्रत्यक्‌ परमात्मा 
प्रपते को जाते,' परीक्षितुवत्‌ समीक्षा करे “अह ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदमु' ।२ 
एवं प्रथम व्यतिरेक भाव से विषय का विसर्जन करके, पुनः भ्रन्वय भाव से उनमें 
ग्रात्म-भाव का अनुभव करे । उनके प्रति भोग-भाव त्याग करके पूज्य-भाव स्थापित 
करे । फिर यह भाव क्रमशः ग्रात्म-भाव में परिणत हो जायेगा । 
गौडीय टीका ~ 

चतुस्पूत्री भागवत में सगुण भक्ति नहीं है, यह प्रायः सभी भागवतों को 
खटकता है, किन्तु गौडीय श्राचार्यो के अ्रतिरिक्त प्रायः टीकाएं इसकी व्याख्या में 
जैसा भगवान्‌ ने साघन-सम्बन्ध में बताया है, वेसा ही भ्रन्वयार्थ कर देते हैं । विश्व- 
नाथ और जीवगोस्वामी यहा प्रेमभक्तिपरक ग्रर्थाकषंण करते हें । विश्वनाथ कायं 
कारणा में अ्स्वय-व्यतिरेक न करके, कर्मभक्तिज्ञानयोगादि श्रेयः साधनों में करते 
हैं, और फिर पुष्कल प्रमाण से भक्ति को ही सर्वश्रेयः साधनों में श्रेष्ठ सिद्ध करते 
हैं । 'यत्स्यात्‌ सवंत्र सवंदा' की व्याख्या में कमं-ज्ञानादि की सावंत्रिकता खण्डित 
करते हुए लिखते हैं कि कमं 'संन्यासभोगप्राप्त्यवबि रूप' है, योग सिद्धि की अवधि 
तक, सांख्य ग्रात्मज्ञानावधिपर्यन्त, ग्रौर ज्ञान मोक्षपर्यन्त है, किन्तु भक्ति की सावं- 
न्रिकता और सार्वकालिकता अति प्रसिद्ध है । भ्रागे पुनः 'जिज्ञास्ये$णुमध्ये एताबदेव 
जिज्ञास्यमनुबुभूषणी यम्‌? लिखकर, भ्रन्वय-व्यतिरेक का भ्रं संयोग प्रौर विप्रलम्भ 
श्रृंगार करते हैं । सर्वत्र का ग्रथे 'सबंब्रह्माण्डविनि शरीवृन्दावनादो' सवदा का अर्थ 
“नित्यमेव महाप्रलयकालसमयेऽपि' करके 'दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्वंगार-रसानाम्‌ 
आस्वादनं व्यञ्जितम्‌’ लिखते हैं । एवं इस सूत्र को ग्रतिरहस्य प्रेममक्ति रस का 
व्यञ्जक बताते हैं जिस रस को ज्ञानरूप ग्रर्थास्तर से भगवान्‌ ने उसी प्रकार ग्राबृत 
कर दिया है, जैसे चिन्तामणि को कनक-सम्पुट से, ताकि वहिजंन के लिये रहस्यो- 
दुघाटन न हो सके । जीव गोस्वामी जी इस प्रकार पदार्थीकरण नहीं करते हुँ 


अपितु भागवत तथा भागवतेतर प्रमाणों से प्रेम-भवित का परम साघनत्व प्रति- 


पादित करके स्वसम्मत अर्थ को ग्रहण करने के लिए तथा वसा ही अर्थ करमे के 
लिए, लिखते हैं 3 
गोपियों को उपदेशद्वय में बताये गये सर्वात्ममक्ति साधत का रूप 
विश्वनाथ ने अवश्य ही इस सूत्र का अनथ किया है, किन्तु यहां नारी 
है कि क्या चतुस्सूत्र में भागवत के वैशिष्ट्य को व्यक्त करने वाली मंक्ति नहीं दै! 
इस पर विचार करते समय भागवत के इस सत्य को घ्यान में रखना चाहिये 


१. ४.२२.३७ मिस: न 2205 RS 


२. ८०-१:२५४६ $4५8 Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
३. २-६९.३५ क्रम० प्रौर विश्व० देख । 


| 
| 
१ 
| 
। 


RR भागवत पुराण में प्रेत 
ही नहीं, भगवान्‌ ने उद्धव सन्देश में ग़ोषियों के लिये भी, अपने शुद्ध, व्यतिरिक्त 
तथा. य्रगरुणान्वय रूप का वणन. करके, सुषुप्ति-स्वप्न-जाग्रदात्मिका मायावृत्तियोमे | 
(संविद्रूप आत्मा को,जातने के लिये कहा है, मृष्राविषयों को ध्यान करने वाही | 
(इन्द्रियों के निरोध का भी संदेश देते हैं,।* यद्यपि यह सब प्रथम पुरुष में है, कित 
यह कहना कि यह सदेह, गोपियो के लिये नहीं. है,. दीक. नहीं है, क्योंकि यरि | 
लोकार्थं होता तो गोपियों को ऐसा , सन्देश भेजने में क्या प्रयोजन था, लोकार्थ तो 
अन्यत्र भागवतृ में उपदेश भरे पड़े हैं, कम से कम यहाँ तो गोपियों के 

'भेजत ? उपदेश अधिकारी के अनुसार हीं होता है' ।' श्रंत: भगवान्‌ ने इसी सन्देश 
'को गोपियो के प्रधिकार के शरमुकल : समभंकर' भेजा, यदि ऐसा न होता तो यह | 
सन्देश न भेजा जाता और न ही तत्त्व स्वरूप उपदेश देते ।२ ` तत्त्व स्वरूप उपदेश | 
"भी क्या लोकाथं है जिसको भगवान्‌ उन्हीं को सम्बोधित करके कहते हैं। तः यह | 
सन्देश गोपियो के लिये ही है ।' उपदेश में भी भगवान्‌ अपने को भूत-भौतिक 
'संसार के आदि-प्रन्त-प्रन्तर-बाह्या सर्वत्र कह कर गोपियों को साधन-दृष्टि भूतभौतिक 
'भोक्ता 'भोग्य दोनों को अपने अन्दर देखने का श्रादेश देते हैं ।३ श्रवश्य ही भगवान्‌ 
८ अपने स्मरण करने का आदेश गोपियों को देते हैं, किन्तु अपना रूप सगुण नहीँ | 


बताते अपित्‌ ब्र ह्यो-खूप भागवत के व्यास्याकारं श्रीधर ने कहा है-- ' 
"` “कोद्शस्स्व, यं वयं स्नेहे प्राप्स्याम  इत्यपेक्षायामात्मस्वरूपमाह” 
5 ` (आपका स्वरूप क्या हैं जिसे हम प्राप्त करेंगे ?)- 
प्रोर यह स्वरूपहै ` ` 3 १ | 
` ` “ग्रहं हि सवभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः । | र | 
भोतिकानां यथा खं वा भूर्वायुज्योतिर ज्रना:॥” आयत्ता त , 
| ` ((सरवेभूतों के श्रादि-अ्रन्त-बाहर-भी तर) की 
अपने नन्दनन्दन-देवंकी-जठरं'भू-रूप को स्मरण करने के लिये नहीं कहा। 
_गोपियों के भ्रतिरिकत यह साधन यशोदा, नन्द, वसुदेव, देवकी * के लिये भी है इसका 
साधन प्रकरणा में वर्णन होगा । यहां यही कहना है कि भागवत में सर्वात्मभक्ति, 
सिर्वात्मसाधन का खण्डन नहीं है, प्रतिष्ठा ही है) जब भागवतकार देवकी वसुदेव 


नन्दयशोदादि की कौन कहे, गोपियों ६ तक के सर्वात्म-साधन, ज्ञानसाधन का उपदेश 
os NN 5595 क? र र 
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चतुस्सूत्री भागवत को व्याख्या २५५ 
करते हैं, कृष्ण के देवको-सुतत्व, नन्द-नन्दनत्व का निषेध) करके परमाक्षर रूप * 
का प्रतिपादन करते हैं, तो शेष अन्य भंक्‍तों के लिये'तो करते-ही हैं। ग्रत: भागवत 
में ज्ञान-साधन की उपेक्षा नहीं हैं। न ve 
६." *भागवत कां वेशिष्ट्य-वासुदेव-मक्ति--किन्तु यह बात भ्रवश्य है कि भागवत 
का वैशिष्ट्य वासुदेव-भवित के प्रतिपादन के कारण है, ज्ञान-साधन' अथवा ब्रह्मा- 
-त्मैक्य रूपी प्रयोजन फे प्रतिंपांदन के कारण नहीं, क्योंकि यह तो सववसामान्य है। 
“भगवान ने कर्म, ज्ञाने, भक्ति 'खूप योगत्रयःमें १ न १ 

१ न “तस्मान्मदुभक्तियुक्‍्तस्य. योगिनोः वे-मदात्मनः। „= `" ` 7" 

५ ' नज्ञानंनच वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह॥ ११।२०।३१॥ ३ 
कह कर भक्ति को कमं व ज्ञान मार्ग से. श्रेष्ठ कहा है । भागवतकार. तो 

,स्पष्ट'ही कहते है. कि भक्ति “श्रेयः स्तुति’ है, इसका परित्याग करके जो केवल ज्ञान 
क्रे लिये प्रयास करते हैं, वे भूसी-चोकर कूटने वाले के समान क्लेश को ही. फलरूप 
'में लाते हैं ।3 अच्युत की भवित से रहित निरञ्जन ज्ञान गनपेक्षित है ।* 'भगवान्‌ 
:सांख्ययोगादि से प्राप्य नहीं है, जितना तीब्र प्रगाढ भक्ति से ।* भगवानु स्पष्ट 
कहते हैं कि भक्ति में श्रवण, से प्राप्त ज्ञान" अपेक्ष्य नहीं है । ज्ञान हो प्रथब्ना 
न हो. किन्तु जो अनन्य-भाव 'से भजन करता है उसको भक्ततमः कहा गया हैः! 
उद्धव के सम्मुख इसीलिये मूढ भक्तों की मुक्ति का उदाहरण प्रस्तुत” करते हुए 
भगवान्‌ ने कहा है--- : MS 

_ तस्मात्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । . 
5 ., , 9 प्रवृत्ते च. निवृत्त च श्रोतृव्यं श्रुतमेव च ॥ ११।१२।१४ 
१ - मामेकमेत्र शरणमात्मानं सवंदेहिनाम्‌ । वयर 
सा. हि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ११।१२।१५. 7 
| यही कारण है कि भागवत, ज्ञ के लिए प्रयास को त्याग कर प़[गवतीय 
कथा को प्रात्म-जीवन बना लेते हैं।? भागवत: ज्ञान-मागे को श्रमसाध्य बताता i 
यशोदा के भाग्य की सराहना करते हुए भागवतकार के. ., 


१०.८५.१८, १६, १०.८४.३०. ११.५.४९, १०.२६.३७. २०; ड 
१०.४६.४०, ४३, ३१, ३२, १०-८५. हैः २९५ तथा उपदेश सन्देश में 
१०.१४.४ 

१.५.१२ 

११.१४.२० 

११.११.२३ 

११.१२.३, & 
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६. ३.५.४६ 
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२५६ भागवत पुराण में प्रसत 
नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चात्मभुतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ १०।९। ११ 
इस वचन में भवित की ही प्रतिष्ठा है । अवश्य ही यह भक्ति निष्काम प 
प्रपत्ति-रूपा हे । शुकदेव जी केवला भक्ति को ही 'सध्रीचीनो ह्ययं लोके पद 
क्षेमोऽकुतोभयः? कहते हैं !) 2 
नाम-संकीतेन का माहात्म्य--नामसंकीत न की तो भागवत में अत्यन्त प्रशंसा 
है, प्रतिष्ठा है । नाम ग्रहण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी बड़े बढे 
पापी मुक्त हो जाते हैं । यह नाम-ग्रहण चाहे जिस भाव, चाहे जिस श्रवस्था, चाहे 
ज्ञान भ्रथवा अज्ञान में, चाहे जिस तरह से लिया जाय, लेने वाले. का जशा उसी 
प्रकार से करते हैं, जिस प्रकार से, भ्रग्नि सन्निहित वस्तु को जलाती है ।* श्रजामिल 
ने पुत्र-भाव से ही 'नारायरा? कहा ध, भगवदुभाव से नहीं, तथापि उसकी मुक्‍त 
हो र गई ।3 नाम-संकोतंन को 'महतामंहसामैकान्तिक निष्क तिम्‌ 'जगन्मंगलमू' 
सवपापप्रणाशनमु कहा है।४ विद्याव्रतादि से उतनी शुद्धि नहीं होती जितनी 
नाम-ग्रहण से ।* शुकदेव जी कहते हैं कि नारायणा पराइमुख होकर किये गये 
प्रायरिचत्त पूर्णतया पवित्र नहीं करते हैं, श्रपवित्रता पून: प्रा जाती है, इसी लिये 
लिखते हैँ 'एतावतालमघनिहंरणाय पुंसां संकीतंनं भगवतो गुरणाकर्मनाम्नाम्‌' ।? सूत 
जी कहते हैं-- 
पतित: स्व्लितञ्चातंः क्षुत्वा वा विवशोऽन्ुवन्‌ । 
हर नम इत्युच्चेमुच्यते सवपातकात्‌ ॥ ११।१२।४६ 
शुकदेव जी कहते हैं कि यद्यपि कलयुग दोष-निधि है, तो भी इस युग में 
मुक्ति के लिये उपाय सर्वेयुग की श्रपेक्षा अत्यन्त सरल ग्रौर वह है 'कीतंनादेव 
प ही के तू: ।? यहां तक कि नामादिग्रहण रूपा जो भक्ति है वही 
' गवेष ह । एवं भागवत में भक्ति की प्रतिष्ठा है । भागवत का ग्रन्तही 
'नाम-संकी तनं यस्य सवंपापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणामो इःख-शमनस्तं नमामि हरि परम्‌ ॥ १२.१३.२३ 


१० ६०१४१ ७८ ४ कक 

२. ६-२.१४-१६, ६.१३.८, १२.३:४४ 
३. ६.२.४९, ६.४.२४ 

४. ६.३.२१, ६.३.३१, १२.१३.२३ ˆ 
५. ६.३.३२, १२.३.४८ 

ce ६.१.१८ 

७. द्‌ ३.२४ 


८. १२.३.५ १ डी 
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चतुस्सूत्री भागवत की व्याख्या २५७ 


भक्तिमय इलोक से सूत जी करते हैं । एवं भागवत में भक्ति का माहात्म्य है। 

महत्त्व वैशिष्टय के कारण होता है । भागवत में यह वेशिष्टय वासुदेव-भक्ति है । 
इस भवित का चतुस्सूत्र में यदि घ्वनन नहीं है तो यह चतुस्सूत्र अष्टादश-साहस्री 
का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसमें भक्ति के बीज नहीं हैं, ऐसा कहा जा सकता है । 


ज्ञान से हो मोक्ष टॅ 
वस्तुतः यह्व चतुस्सूत्र भागवत की ग्रात्मा है । यही र भागवत में भक्ति 
का या प्रेम का स्वरूप निर्धारणा करता है । हमें भागवत म भक्ति को भागवत के 
लक्षण से ढुँढना है, बाह्य-प्रमारण से नहीं । 'अष्टादशसाहरूी भागवत में ज्ञान- 
साधन-प्रधान है या भक्ति-साधन' ऐसे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि 'भक्ति-साधन' । 
किन्तु चतुस्सूत्री में भक्ति नहीं है ऐसा भी लग सकता है । इसके अतिरिक्त क्या 
भागवतकार ज्ञान के बिना ही कैवल्य-सिद्धि मानते हैँ ऐसे प्रश्‍न का उत्तर भी स्पष्ट 
है कि 'नहीं' । यदि ज्ञान के बिना मोक्ष' भागवत का मन्तव्य होता तो गोपियों को 
भागवतकार ज्ञानोपदेश न दिलाकर मेघदूतसन्देशवत्‌ गोडीय-सन्देश ही भिजवाते। 
उद्धव के लिये एकादश-स्कन्ध का संयोजन न होता, नन्द-नन्दन, वमुदेव-सुतत्व का 
खण्डन करके कष्ण के परमात्म स्वरूप को प्रतिष्ठा न होती, र को पुत्रप्रम से 
ही मोक्ष दिला देते किन्तु मोक्ष ज्ञान से ही कराया है ।* प्रमुख भक्त को हो > 
ज्ञान की प्रतिष्ठा की जाती है । श्रर्जुन-युधिष्ठिरादि भी ज्ञान से ही मुक्त हुए, 
भागवत में जो कोई भी मुक्त हुआ है, वह ज्ञान से ही ।€ ज्ञान श्रवस्य री भक्ति- 
प्रभव है । एवं ज्ञान की भागवत में मोक्ष साधन के रूप से पर्याप्त प्रतिष्ठा है । 
भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष- किन्तु यह ज्ञान शास्त्रीय सिद्धान्तमात्र 
नहीं है, इन दोनों में अन्तर है । यह ज्ञान भक्तिपूर्व है, भक्तिप्रसूत है > Eh 
नहीं है । भगवान्‌ उद्धव से कहते हैं कि “मत्युण्यगाथाश्रवणामिघान र न 
है, जिसके प्रयोग से ग्रांखे निमंल एवं प होकर, क ह 
देखने में समर्थ होती हैं ।* पादफ्झ-प्रपत्ति से वरक्ति होती है ग्रौर फिर होता हू 


१. १०.४७.२६-३७, वैसे तो प्रत्येक उपदेश पर जीव०, विश्व॒० टी कती 
है किन्तु विश्व" ने एक नया सन्देश (१० र नहीं । ध्यान 
विश्वनाथ कहते हैं कि शुकदेव ने इस सन्देश को कहा हं र 
देने योग्य है कि यदि सन्देश के श्लोकों का भर गौडीयमत 
ही है, तो इस गुप्त सन्देश को क्यो विश्व० दिला रहे हैं । 

२. १०.८५, ११.२ यहाँ ज्ञान का उपदेश है वसुदेव को । 

३, १.१५.३०, ३१, ४०-४४ हु 

४. प्रमुख उदाहरणा परीक्षित्‌ १२-५१२ एथ ४२२-३७) ह 
क २.१४-१८ स्वयं जोकि जीवकोशध्वस्त होने पर मुक्त हुई, र 
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१८ ध्रुव 


२५८ मागवत पुराणा से प्रमतत्त 
प्रवोध ।' कृष्ण-पादारदिन्द की सतत स्मृति सत्त्व-दुद्धि, भक्ति, ओर फिर विज्ञान 
वैराग्य से युक्त ज्ञान का विस्तार करती है ।* ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान्‌ ङे 
सत्त्वात्मक स्वरूप की भवित से ब्रज्ञान-जनित भेद भाव को नष्ट करने बाला विज्ञान 


उत्पन्न होता है । भगवान्‌ भक्ति-पूत हृदय में स्वयं ही ज्ञान 


देते हैं।£ कथाहे 
भक्ति बढती हे, भक्ति से वेराग्य और वैराग्य से ज्ञान उत्पन्न होता है । ५ रन 


इष्टि से भजन करने वाले के लिये भगवानु स्वयमेव परागति का विधान करते 
भागबतकार अत्यन्त विशद पदावली में उद्घोषित करते हैं :- 

“वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ! 

जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञानं यद्‌ ब्रह्मदर्शनम्‌ ॥” ३.३२.२३ 
यह श्लोक भागवत में ग्रनेकश:° आया है केवल थोड़े से पाठ-भेद के साथ | भगवान्‌ 
कपिल ने माता देवहूति कोर और भगवानु सनत्कुमार ने महाराज पृथु को जो श्रेय:- 
सोपान बताया है उससे ग्रत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति का फल ज्ञानोदय है 
ओर तव मोक्ष होता है । भगवद्‌-भक्ति रूप धर्मानुष्ठान की परिणति ज्ञान में होती 
है ।€ भगवान्‌ की परिचर्या ब्रह्म-ज्ञानावधि है |) ° 


2 


हैं ।१ 


भवित, उपासना से ज्ञान-र्प 
तलवार तेज होती है, जिससे कर्म-गुणा-रूप या जीवकोश-रूप पाश काटा जाता हा 
एवं ज्ञान को भक्ति का फल बताकर ज्ञान के माहात्म्य को भवित से श्रेष्ठ बताया है। 

मागवत में प्रतिष्ठित साधन ज्ञान का रवरूप--भागवत में भक्ति की प्रतिष्ठा 


होते हुये भी ज्ञान की प्रतिष्ठा है। किन्तु जिस ज्ञान की यहां प्रतिष्ठा है, वह ज्ञान 


; शास्त्रसूत नही है । वह ज्ञान भगवत्प्रसाद से प्राप्त है पौरुषप्राप्त नहीं, अन्तर्जात है, 
वहिरागत नहीं, स्वकीय है परकीय नहीं, स्वरूप-भूत है शास्त्र शब्द-भूत नहीं, 
नित्यजीवितमय है, तिष्प्राणा पारिभाषिक शब्द-प्रपञ्चमय नहीं । 

ज्ञानमाग को उपेक्षा का तात्पर्य--भा 
में, आत्मागत की प्रतिष्ठा 


है । ज्ञानमार्ग की उपेक्षा का तात्पर्य ज्ञान की उपेक्षा से 


गवत में परतः प्राप्त ज्ञान की उपेक्षा 

१. ११.२.४३ 

२. १२.१२.ए४ 

३. १०.२.३५ 

४. ३.५.३ | 

५, २.५.४५. | 
i} ६. ३.१३.४९ 

७, १.१.७, ४.२९.२३७ 

८. 


३.२०.२५-२७ ४.२२.२१-२७ 
र. ११.१३.२,६,७ ; 
१०. ११.१८.३१ 
११. ११.१२.२४ 
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भागवत की व्याख्या 
चतुस्सूत्री २५९ 


नहीं है, श्रपितु निर्गुण, निराकार श्रव्यक्त को उपासना को कठिन बताने में है 
शास्त्र-ज्ञान से श्रेयः-सिद्धि को कठिन बताने में है । प्राणनिरोध से मनोनिग्रह की 
्रपेक्षा, भगवत्सेवा से विषय-नित्रृत्ति के पक्ष में भागवतकार हैं । वास्तव में मनोरोघ 
साध्य नहीं है, साध्य तो तत्त्व-बोध दे इसके लिये बिषय-बराग्य आवश्यक हे । 
विषय-विरक्ति के लिये ज्ञानमागं में, प्राणमनोरोघ है, द्रष्टा और दृश्य का विवेक हैं 
किन्तु भक्ति-मार्ग में मनोनुकूल विषय-व्यास से (मूति-घ्यान से) मन को विषय से 
जैः शनैः दूर ले जाना है, जैसे रतिलीला सुनाकर कामिमन को श्राकृष्ट करके 
भगवदुन्मुख करना, कथाप्रसंग से तत्त्वावतार करना, केवल ग्रोषधि न पिलाकर 
शर्करा मिलाकर पिलाना। इससे श्रौषध श्रास्वाद के साथ ग्राह्य हो जाती हैं 


अन्यथा बिक्कतास्वादी ग्रहण ही नहीं करता, ग्रौर यदि ग्रौषधि ग्रहण करा भी दी 
गई तो उद्गीणां हो जाते की आशंका रहती है । अतः माधुर्य-रहित ज्ञान-मार्ग को ' 


लोग शुष्क कहते हैं, यद्यपि वस्तुतः यह मार्ग नीरस नहीं होता, किन्तु जिनका रस 
लोक-रस है उनके लिये ज्ञान नीरस ही है । अतः लोकपुरुष के लिये सरल पय भक्ति 
मार्ग है यह भागवत का मन्तव्य है । इस काव्य का यह तात्पये नहीं कि तत्व-ज्ञान 
की ग्रवहेलना है, या भ्रनावश्यकता है । ज्ञान की अवहेलना हो ही नहीं सकती 
क्योंकि अज्ञान से बन्धन है, इसलिये ज्ञान से ही मोक्ष होता है । 

भागवत के भक्त 


भागवत में कोई भी भक्त अ्रज्ञानी नहीं है । गोपियों को भी भ्रज्ञानी नहीं 
कह सकते वयोंकि उनको भी भगवानु के विभुत्व का आभास सुर से ही होने लगता 
है, उनका भी जीव-कोश ध्वस्त होता है । यदि वे अ्ज्ञाती होतीं तो जीवकोश केसे 
ध्वस्त होता ? भ्रवश्य ही भागवतकार लिखते हैं कि गोपियां केवलेत हि भावेन? 
भगवान्‌ को प्राप्त हुईं और इस प्रकार के उदाहरण को उपस्थित करके भगवान्‌ 
उद्धव को भी प्रेरित करते हैं कि वह भी “चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च 
पर्थात्‌ शास्त्रीय-वाद-प्रपंच का त्याग करके सर्वात्मभाव से भगवत्प्रपन्न हो जाय, 
बस वे भी अ्रकुतोभय हो जायेंगे ॥ भागवत के इस वचन का इतना ही तात्पर्यं है कि 
मोक्ष में शास्त्रमन्थन शास्त्र-चवेण की ग्रनिवार्येता नहीं किन्तु i भाव से 
पादप्रपत्ति की अनिवार्यता है । गोपियों में यही सर्वात्मभाव की प्रपत्ति थी, उद्धव के 
हो लिये नहीं अपितु भागवत, समस्त जीवों के लिये भी विधान कस्ता है । 
इस प्रपत्ति का यह ग्रथ नहीं कि स्वरूप-तत्त्व का ज्ञान न होगा, ज्ञान तो अवश्य 
होगा, म्तः गोपियों को भी ज्ञान हुआ । भागवत में सभी भक्त भगवानु की स्तुति 
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करके भपने को किसी भी श्रद्वेत वेदान्ती से कम रूप में प्रस्तुत नहीं करते ३ ।१ 
इन भक्तों में एक झोर परम भक्ति है, दूसरी गोर चरम 'तत्त्व-विज्ञान ३ IR 
प्रत्येक भक्त के जीवन में प्रथम भक्ति शोर पश्चात्‌ ज्ञान का स्पष्ट प्रमाण मिती 
है । प्रायः प्रत्येक भक्त तत्त्व-जिज्ञासु ग्रौर तत्त्वोपदेष्टा भी है।३ इन महाभागवतों 
की तत्त्व-जिज्ञासा सूक्ष्म है । ये भक्‍त गुणानुवाद के नाम से तत्त्व-जिज्ञासा ही करते 
हैं। कथा-जिज्ञासा तो कुछ ही स्थलों पर दीख पड़ती है अन्यत्र सर्वत्र तत्त्व जिज्ञासा 
ही है ।” इस तत्त्व-जिज्ञासा से ही जीव का साफल्य बताया गया है ।* 


इतनी स्तुतियाँ क्यों ! ज्ञान-प्रतिष्ठार्थ 


भागवतकार तो तत्व-प्रकाशन के पीछे ही पड़े हैं । वे जब देखिये तब स्तुति 
ही कराते रहते हैं । प्रसंग, काल, पात्रादि के श्रौचित्य का विना ध्यान रखे ही स्तुति 
कै द्वारा तत्व विज्ञापन करते ६ । वह इसी के लिये अ्रभिनव प्रसंग का निवन्ध करते 
हैं। वह यह ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या गर्भजीव,६ गो, हंस,” वालक, माया 
मोहित मानव, ° देव," ' तत्त्वविद्‌ या तत्त्व-वक्‍ता हो भी सकेंगे या नहीं किन्तु वह | 
उन पात्रों से परमतत्त्व को कहला ही देते हें । वह तत्त्व ज्ञान से ही शोक-शान्ति | 
की कथा का प्रबन्धन करते हैं ।१२ 
यहां प्रश्‍न हो सकता है कि यदि मोहित जनों से भी स्तुति कराई गई है तो 
फिर यह केसे कहा गया कि सभी भक्त स्तुति कह कर अपने को ज्ञानी सिद्ध करते हैं। | 
A कद सत्य है कि भागवतकार पात न | 

ह्‌ हिर एक ग्रोर तो शुद्ध वेदान्त-तत्त्व का प्रकाशन 


। 
| 
Cee SR 
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चतुँस्सूत्री भांगवत को व्यस्ख्यां र 
करते हैं) दूसरी रोर कृष्ण के विरोध में शतवर्वा को उभाढ़ते भी हैं? 
स्यमन्तकमर को लेकर भागते भी हुँ? प्रोर अपने को मायामोहित, काम-कषायित, 
वाश-प्रबद्ध भी कहते है, धुव एक ओर 0 चरम-तत्व का विज्ञापन करते हैं* 
दूसरी ओर लोकश्वर्य की याचना भी करते हुँ, भाई के वथ का बदला चुकाने ३. 
लिप श्रसंख्य यक्षों को मार कर ग्रसाधु-प्राचरण भी करते हैं,” अन्त में वे घर त्याग 
कर, मोक्षार्थे भ्ररण्य की शरण लेते हैं," प्रह्लाद परमभागवत कहे गये हैं, उर 
आचरण से पराभक्ति और स्तुति से वेदान्त का ग्रद्वेत तत्त्व प्रकाशित होता है 
किन्तु वे भी बलि के प्रति पौत्र भाव से, बिन म रा ही जाते हैं 
और पोत्र की रक्षा के लिये भगवानु की स्तुति भी करते हैं इसी दस त 
जी प्रसूति-ग्रह में! ' परमतत्त्व का ख्यापन करते हैं, किन्तु ग्रन्त ४ दम देख र पज 
बे स्वयं मोक्ष का उपाय पूछते हैं, अपने को मोह-पाशवद्ध कहते हैं, हिरण्यक [पु र 
ग्रौर कंस* ” के भी तत्त्व ज्ञान को ध्यान में रख । हि सभी राति में तो 0047 ह 
परम तत्त्व का ज्ञान रखते हैं किन्तु मोह वद्ध भी हो जाते ह । ब्रह्मविद्‌ त र हद 
हो जाता है. तत्त्वविद्‌ को मोह हो जाय म वि 
-वस्त की कामना करे, यह असम्भव ह । अतः )' 

रार तत्त्वप्रतिपादनार्थ इन प्रसंगों को संयोजना ला हैं । वह म 
ही इन भक्तों को माया-मूढ दिखाते हैं किन्तु इससे यह स्पष्ट हा ॥ vn 
ऐसे तत्त्व-ज्ञान की प्रतिष्ठा भागवतों के मुख से के 22 हि 
उपादेयता की प्रतिष्ठा करते हो हैं । भक्त भले ही मूढ हों किन्तु 
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प्रतिपादन कराने से यह पूणांतः निर्णीत हो जाता है कि भागवत के भ 


बनि क्त ज्ञानोभी 
होते हैं, कि भक्ति और ज्ञान में विरोध नहीं है । भगवान्‌ के प्रियतम उद्धव भक्त 
भी) हैं ग्रोर ज्ञानी भी हैं प्रियतम एक ही हो सकता है दो नहीं, यह तो 'तमप' 


प्रत्यय ही सिद्ध करता है । इसीलिये भक्त उद्धव श्रौर ज्ञानी एक ही हें । उद्धव को 
जिज्ञासा, भी उन्हें ज्ञानी सिद्ध करती है ग्रौर कृष्ण के प्रति ग्रनन्य भक्ति,३ तथा 
पादरति की याचना ।* भवत भी ज्ञानी भगवान्‌ को क्यों प्रिय हैं, क्योंकि वह भगवान्‌ 
के अतिरिक्त, इन्द्रासन अथवा अपुनभंव भी नहीं चाहता है । ज्ञानी के लिये भगवान्‌ 
ही साधन-साध्य, इष्ट सव कुछ है ।* ज्ञानी और भक्त की इच्छा, एक होने के कारण 
भक्त भ्रोर ज्ञानी में कुछ भी अन्तर नहीं है सर्वतः विरक्ति ग्रौर परमात्म-रति ही 
भगवत्प्रियता का हेतु है जो कि दोनों में है । भागवत का भक्त ही ज्ञानी है, ग्रौर 
झोर ज्ञानी ही भक्त है | ये दोनों यहां एक हैं। विना भक्ति के ज्ञान भागवत में 
अनपेक्षित है? किन्तु यह भी भागवत मत से ही पुष्ट है कि भक्ति स्वभावतः 
ज्ञानदात्री है, तत्त्वप्रकाशिनी है ।5 वह भक्ति नहीं जो भ्रज्ञान को नष्ट न करे, जो 
तत्त्व-बोघ न कराये । यदि वह तत्त्वश्रोघ नहीं कराती तो वह व्यथं में उसी प्रकार 
है जिस प्रकार से यदि बीज अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित, फलित न हो तो वह बीज 
नहीं है, मृत है, नष्ट है । 
भक्ति, रोर ज्ञान का सम्बन्ध 

वस्तुतः भक्ति ग्रोर ज्ञान गन्तव्यप्राप्ति के लिये रथ के दो चक्र हैं। एक 
पहिये से रथ नहीं चल सकता । केवल भक्ति से या केवल ज्ञान से परम पुरुषाथं 
सिद्धि नहीं हो सकती । किन्तु भागवत में यह पहिया-ज्ञान, भक्ति-प्रसुत है । इसको 
भूलना नहीं चाहिये । इन दोनों को इस प्रकार समभना चाहिये, जैसे एक पथिक 
जो भागे बढता है, श्रांख से आगे का मार्ग भी प्रकाशित करता है, देखता-चलता है। 
भागे बढना भक्ति है, प्रेम है, और मागं दीखना ज्ञान है । जैसे जसे आगे बढता है, 
वेसे वैसे प्रधिक मागे, आगे का मागे, दिखाई पड़ता जाता है, यदि भ्रागे न बढे, 
भक्ति न करे, तो भागे का मागं न दीख पड़ेगा ।* 
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चतुस्सूत्री भागवत को व्याख्यां २६३ 
वस्तुतः ज्ञानमागेसिद्ध और भक्तिमार्गसिद्ध पुरुष में ज्ञाताज्ञान का भेद 
नहीं हैं । भक्तिमाग का यह अर्ये नहीं कि भक्त अज्ञानी ही रहेगा। ओर ज्ञान 
माग का यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी ग्रभक्त ही रहेगा। भक्ति का सीघा लक्षण है 
भगवान्‌ में, श्रात्मतत्त्व में, अनन्य रति, निष्ठा, तन्मुखता, भ्रद्वितीय प्रेम, अहेतुक 
मतोगति श्रौर ज्ञान का सीधा श्रथं है जिससे प्रेम किया जाय उसका संगत 
समीचीन परिचय, उसका ज्ञास ।३ जितना जितना कथादि में मन लगेगा, उतना 
उतना विषय से मन फिरेगा, विषय से विरति होती जायेगी, ज्ञान बढ़ता जायेगा, 
श्रात्मोन्मुखता बढ़ती जायेगी । किन्तु“ यदि शास्त्रीय भिन्न भिन्न मागे की दृष्टि 
से भी भक्ति और ज्ञान का विचार करें तो भी इन दोनों मार्गों में प्रारम्भ में ही 
भिन्तता, पार्थेक्य दीख पड़ता है । साध्य तो श्रवबोध रसः ही है, साध्य में पार्थंक्य 
नहीं हैं, और जैसे जैसे दोनों पथिक आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वेसे दोनों निकट 
प्राते जाते हैं । दोनों में साधन से संभूत ज्ञान में तत्त्वतः भेद नहीं होता है, जेसे जैसे 
ग्राध्यात्मिक उन्नति होती जाती है दोनों साधकों में समता ग्राती जाती है। 
समस्त साधनों के दो मौलिक सुत्र--अशेष इष्ट, श्रुत विषय, माया, 
मिथ्या प्रतद्‌ अवस्तु, दुख है अतएव अशेष विषय त्याज्य है, यह दोनों मार्गों में 
है। परम वैराग्य, भगवान्‌ के अतिरिक्त वस्तु-इव-प्रतीयमान प्रवस्तु मात्र से 
पराविरक्ति दोनों मागे में भ्रत्यावश्यक है बिता परम विरक्ति के किसी भी 
मार्गी का कल्याण नहीं है, और परम ग्रात्म-वस्तु (भगवान्‌) में प्रमारति यह 
भी दोनों मार्गों में अकाट्य है।“ इन दो साधनों के मौलिक तत्त्वों की अपरिहाय॑ 
प्रावरयकता समस्त आध्यात्मिक मागो की आत्मा हैं। यह विषय-विरति न 
मत्मरति समस्त साधनों में “मणिषु सूत्रमिव' है । भागवत में भ्रशेष भक्तों को 
इन्हीं दो का उपदेश दिया गय हैं आर अशेष भक्त इन्हीं दो को जीवन प उतारते 
हैं और इन्ही दो की प्रार्थना करते हुँ और इन्हीं दो का भागवत में सिद्धान्त 
रूप से प्रतिपादन किया गया है । 
१. ११.१४.२६ 
अभी तक तो भवित से ज्ञान उत्पन्न होता है इस भागवत मत का विवेचन 
था । इस मत में भक्ति भोर ज्ञान में कारणका, पूर्वापर का सम्बन्ध है, 
किन्तु जो ज्ञानमार्ग ओर भक्तिमाग का शास्त्रों में कथन है, भागवत में 
भी है २१.२०.६ अब उस पर प्रकाशन है । 
३. १०.८७.२५, १.२.११ भगवान्‌ ही साध्य हूँ 
४. ५.११.३ 
है है 38, मेक्ति के सा के तो प्रसि ही हैं । 
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३६४ भागवत पुराण में मत्त 
वस्तुतः भागवत में परमात्मतत्त्व वेदान्त सम्मत केवलादह्वत ही है, यह्‌ 
भ्रद्देत प्रकरण में पर्याप्त भागवतीय प्रमाणों से पुष्ट किया जा चुका है । भक्ति 
ओर ज्ञान दोनों का साध्य एक ही है, यह भी प्रमाणित किया जा चुका है। यह 
कहना भी भक्तिमार्गी सगुण सुन्दर रूप में रति करके इसी रूप को प्राप्त होता 
है ग्रौर निर्गुण श्रव्यक्त-उपासक निर्गुण को, अभागवत है । अ्रवश्य ही यह्‌ सगुण 
निर्गुण का भेद साधन के प्रारम्भ में होता है किन्तु यह भेद भी साधक की प्रकृति 
की प्रतिकृति है, साधक के रुचि-भेद से हे । सगुणोपासना पहने कह आए हैं, कि 
मनोग्रहाथं ही है, सगुण स्वयं साध्य रूप नहीं है, साधन रूप ही है, और एवमेव 
स्वयं ज्ञानमार्ग का निगुंणा, अव्यक्त, श्रनिर्देश्य भी परम नहीं है क्योंकि दोनों के 
त्याग का कथन है ।* साध्य तो ग्रद्वय ज्ञान-तत्त्व,3 कैवल्य है। इश्यके विपरीत, 
द्रष्टा भी वस्तुतः परम तत्त्व नहीं है क्योंकि यह्‌ द्रष्टा भी इश्य-सापेक्ष्य है ग्रतः 
द्वेतसापेक्ष्य है। एवं दोनों भागों में साधन के प्रारम्भ में ही वेषम्य है, साध्य 
वेषम्य भ्रभागवतीय है । 
भक्ति में क्रमशः विकास स्तर 
भक्ति की प्रारम्भिक अवस्था में, साधक, भगवान्‌ को, मितमूतिमात्र में 
देखता है, उत्तर अ्रवस्था में उसकी भक्ति विकसित होती हे । वह भ्रव ईषवर में 
प्रेम, तद्भक्तों से मैत्री, मूर्खो पर कृपा, और द्वेषियों के प्रति उपेक्षा करता है। | 
भागवतों के प्रति उसका सदू-भाव प्रारम्भिक अ्रवस्था में नहीं था, द्वितीय भ्रवस्था | 
में ग्रा गया । उत्तमावस्था में वह भगवान्‌ को सर्वात्म-रूप से देखने लगता है। 
उसका भगवान्‌ सब-भूतों का.तथा अपनी भी ग्रात्मा हो गया“ अब बह्‌ 'सो$स्मि 
का अनुभव करता हे । यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृत ग्रवस्था में भक्त | 
के भगवान्‌ श्रर्चारूप (मूति) थे, उत्तरावस्था में ईश्वर (शासक) रूप थे ग्रोर 
- उत्तमावस्था में ग्रात्म-स्वरूप हो गये ।० प्रथम श्रवस्था में वह भगवान्‌ को 
ईश्वर: सवंभ्ुतानां हददेशेऽर्जुन तिष्ठति । 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्वारूढानि मायया ॥” १८।६१ गीता 
१. ४-२२.२१ शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो 
असंग ग्रात्मव्यतिरिक्त त्मनि दृढा रति 
' २. भागवतकांर भी वेदान्त को ब्रह्मात्मेक ₹ 
यही भागवत भी है । 
३. १.३.३२, ३३, ११.१४.४२-४६ 
४. १.२.११, १२.१३.१२ 
५. ११.२.४७, ४६, ४५ 


९. ४.२२.३७ भ्रथवा परीक्षित की समी १ 
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नूणां क्षेमस्य सध्यूर्विमृशेषु हेतुः । 
ब्रह्मणि निर्गुणो च या । 
वलक्षण मानते हैं १२.१३.१२ और 


चतुस्सूत्री भागवत की व्याख्या २३५ 
इस ईश्वर रूप से, अपने समस्त इन्द्रियों, मनोबुद्धि चित्त ग्रहम्भावो के प्रेरक 
शासक रूप से, अन्तर्यामी, भात्मस्थ, चंतन्य-रूप से नहीं देखता, अपितु, बहि च. 
मूर्तिमित देखता है । इस सूति-पूजा का फल है कि भगवान्‌ को ना के 
संचालक, ईश्वर रूप से, द्वितीय अवस्था में देखता है । इस अवस्था में स्वामी 
सेवक भाव, भक्त में रहता है । इस दास-भक्ति का फल होता हे कि वह उस 
ईइवर को द्रष्टा रूप से सवंत्र प्रनुभव करके प्रत्यग्द्रष्टा से तादात्म्य करके 
'सो$स्मि' कह उठता है ।! महाभागवत कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रवुद्धादि इसी 
ग्रेषात्म स्वरूप-भगवद्भाव में रहते हैं ।* 


सर्वात्म-भगवानू की भक्ति का आदेदा-- 


भागवत में सभी भक्तों के लिए सवंभूतों के प्रात्मस्वर्प भगवान्‌ की 
उपासना का विधान है। गोपियां, उद्धव, नन्द आदि वसुदेव, देवकी, खट्वांग, 
मुचुकुन्द आदिका एक भी ऐसा भागवत नहीं है जिसे सर्वात्म भगवान्‌ को 
उपासना का उपदेश न दिया गया हो ।* सर्वेभूतात्मा भगवानु का प्रसादन तो 


र 

१. ४.२२.३७ 
२१.२.२२ 

३. क्योंकि उनके सम्मुख भगवानु को सर्वात्मर्प से विशिष्ट भी किया जाता 
है, आदेश तो दिया ही जाता है । भगवानु को सगुण बिशेषणों से विशिष्ट 
नहीं किया जाता अथवा श्वतारगत नामरूप क्रिया से लक्षित करके वहाँ 
र्वाणत नहीं किया जाता है अपितु सर्वात्मरूप, सर्वकारणरूप, सर्वशक्तिमानु 
रूप से ही । पहले यह देखें कि नारद को जो चतुस्सूत्री भागवत के विपुली- 
करण के द्वारा भक्ति स्थापना का ग्रादेश दिया गया था, उस भक्ति के 
विषय भगवान्‌ का क्या स्वरूप है भागवतकार स्पष्ट लिखते हैं-- 
'सर्वात्मन्यखिलाघारे' २-७-५२ 

उद्धव को सर्वप्रथम झर सबसे अन्त में भगवान्‌ ने सर्वात्मस्वरूप हौ 

भगवान्‌ की भक्ति बताई है । ु 
सर्वश्रेष्ठ भक्त का लक्षण यही है कि जो सववत्र आत्मस्वरूप भगवान्‌ का 
दर्शन करे । ११।२।४५ । 
गोपियों को भगवानु ते श्रपते स्वरूप का घ्यात बताया लेकिन अपना स्वरूप 


सर्वात्मा, सर्वकारण, सर्वकुक्षि, अद्वितीय ही बतांया १०५२४६ व्य 
८८-३द्धब जुन अगोहा दा को कण्या में भाव करते का उपदेश देते हैं। किन्तु र 
का स्वरूप, सकारण, संववस्त कषेन्थस्कु' अबला)" सर्वाला फार । 


२६६ भागवत पुराण में प्रेमतरव 
ग्रत्यन्त सरल बताया गया है, क्योंकि वे सवंभुतों की आत्मा है) 
सवंभूतों के प्रति दया सोहादे का उपदेश है, इसी दया से भगवा 
है" भ्रोर भूतद्रोही सदा दुःखी रहता है,” उससे भगवान्‌ नहीं सन्तुष्ट होते, ऐसा 
भी कहा गया है । इसीलिए भूतों के प्रति दण्ड-त्याग को परमघमं कहा है। 
एकान्त भक्ति का लक्षण सवेत्र भगवान्‌ को देखना” दिया गया है ।४ “भक्तों के 
भ्रादर्श स्वरूप“ परमभागवत प्रह्लाद जी सवंभूतात्म-स्वरूप भगवानु में 'अ्रात्मोपम्येन' 


ग्रौर इसीलिए 
प्‌ तुष्ट भी होते 


ग्रन्तर्यामी बताते हैं । १०।४६।३१-४३ 
परीक्षित्‌ को कृष्ण का स्वरूप, सर्वात्मा; स्वरूप, अद्वितीय परमश्रेष्ठ ही 
शुकदेव बताते हूँ १०।१४।५५-५७। वे 'भ्रन्तश्‍चरति' और 'ग्रध्यक्ष' है 
११।३४।३६ 
ब्रह्मा से भगवान्‌ कहते हैं कि वे तभी करमल छोड़ेंगे जब वे भूतों में भगवान्‌ 
को उसी प्रकार से देखेंगे जैसे दार में ग्रग्नि को, ३।६। ३२ 
इसका यह तात्पर्ये नहीं कि भागवत में वसुदेवसुत रूप वासुदेव की भक्ति 
नहीं, किन्तु ऐसा लगता है, कि भागवतकार इस वसुदेव की भक्ति में साधक 
को देर तक टिकाना चाहते नहीं, क्योंकि वह्‌ सवंत्र कृष्ण को सर्वात्मस्वरूप, 
सवंकारणस्वरूप, स्वस्वरूप, अद्वितीय रूप से ही प्रस्तुत करते हैं, वसुदेव 
सुतत्व का तो खण्डन ही है (१०।८४।१८,१० ) । वासुदेव का लक्षण भागवत: 
- कार इस प्रकार देते हें-- “ 
` वसुदेव विशुद्धसत्त्व है ४।३।२३ भ्रोर यह विशुद्धसत्त्व जिनका पद है, 
१९।२५।११, ३।२३।२१ प्राप्ति का. साधन है १०।८९।१९, प्रिय मूर्ति है 
` १०।८९॥१८ गुणातीत होने पर जो तत्त्व प्राप्त होता है वह है 
वासुदेव तत्त्व ११२६-४४, साथ ही वासुदेव का यह भी लक्षण देखें जहां 
उन्हें अ्द्दय ज्ञान तत्त्व ५।१२। ११ कहा गया है । श्रब 'वासुदेवे भगवति 
भवितियोगः' में वासुदेव का पदार्थ प्रथम वसुदेव सुत, फिर स्थिति उच्च होते 
३ स्वरूप विष्णु ओर गुणातीत भ्रद्वय तत्त्व होगा । भागवत तीनों 
भक्तियो को भ्रधिकार-अनुसार मानता है, किन्तु प्रायः भगवान्‌ को सर्वात्म 
:_- स्वप कहा गया है, भोर उनमें भक्ति करो इसका बहु: कथन है । 
१. ७.६.१९ 
- २. ७.६.२४, ३.९.१२ 
३. ३.२९.२३,२४ 
` ४. ७,७.५५ 
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चतुस्सूत्री भागवत की व्याख्या २६३ 
भवित करने का उपदेश देते ८ ।१ भृतद्रोही की श्र्चा अनित को गर्चाविदम्बना' 
स्मन्येव जुहोति सः (राख में हवन) निच ।` इसी भूतःडेष, द्रोह के कारण 
प्रव की निन्दा की है, पृथु को फटकारा है । र प्रह्लाद पर पाप-प्रहार क्यों व्यथ हुए 
इसका हेतु भक्त का ESS में युक्तात्मत्व था । * एव प्रारम्भ भे 
प्रवश्य ही भगवान्‌ मूतिमित रहते हैं किन्तु अन्त में तुलसीदास जी के शब्दों में _ 
'जड-चेतत जगजीव जत सकल राममय ६ और परीक्षित का मनन “ग्रह 
ब्रह्म परं घाम ब्रह्माहं परमं पद्म” सब कुछ भगवान्‌ हो जाते हैं। भगवान्‌ का ख्प 
सर्वमय हो जाता है, थक हो जाता हे । इस ग्रद्ठय तत्त्व का व्याख्यान अ्रद्ठत 
च्व-प्रकरण में हो चुका हैं । ह 
प क दा नहीं समभना चाहिए कि भक्त ग्रोर भगवान्‌ 8 
अलग ही रहते हैं । प्रत्यगात्मा और परमात्मा का ऐक्य म 5 
में कहते हैं । अपने को अलग करके सबंत्र यदि भगवान्‌ को देख क द्ध 
मानेंगे तो भगवान्‌ की परिपूणंता, व्यापकता, अखण्डता ॥ हो जायेगी । ह 
अपने को श्रलग मानने वाले को भागवतकार 'ग्बुघ' कहते हैं । क 
हैं कि जब तक सर्वभूतो में भगवदूभाव उत्पन्न न हो जाय, तब व पा 
होकर, लज्जा त्यागकर क्षुद्रादिक्षुद्र जीव में, उच्चाति उच्च जाति 247 ये 
पण्डित में, संत्र भगवदुभाव देखता रहे । का या की प 
प्रणाम करने को कहते हैं । यह उपाय, उद्धव के द्वारा 
दह जने पर और शीघ्र ही सिद्धि के लिए उपाय पूछ जाने पर 22 
है।१° अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यह सवत्र भगवद्भाव रत 0200 
प्रणाम करना ज्ञान-मागे है । सर्व ब्रह्मात्मकम्‌ (सब ङ तदला 
ही भगवान्‌ अपता, हर युग में सही उपाय बताते हैं ।' एसे ह 
कपिल के भी हैँ 


१. ६.७.५३ 
२. ३-२६.२१,२२ 

३. ४.११.७ 

४, ४.१०.३० 

५. ७,५.४०, ४१ 
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२६८ | सेवत पुराण में प्रेत 
भर्चादो अचंयेत्तावदीश्वरं मां स्वकमंकृत्‌ । 
यावन्न वेद स्वहूदि सत्रैभुतेष्ववस्थितम्‌ ॥ ३।२ ९।२५ 
सर्वभूतों में भगवान्‌ जीवरूप से प्रविष्ट है, ग्रतः सबको भगवान्‌ मानकर प्रणाम 
करना चाहिए ।) द्वेषी, वेरी. पमान करने वालों के, उच्चावचद्रव्यो से भगवान 
प्रसन्त नहीं होते, जबकि सवं भूतदया से, तितिक्षा, करुणा, मैत्री समता से प्रसन्न 
हो जाते हैं । नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि इन खर, ऊंट, सरीसृप, मक्षिका 
मूस आदि झौर श्रपने सन्तानों में क्या भेद है? अतः विषमता के लिए प्रवकाश 
नहीं ।४ एवं भागवत में सर्वात्म-मगवान्‌ की उपासना की प्रतिष्ठा है । इसीलिए 
भगवान्‌ को बहुशः परम,“ आत्मात्मा, सवंभूतात्मा,५ परमात्मा, सर्वात्मा, 
आत्मा,” सवेभूताशयगुणे न्द्रियाश्रय, सर्वाश्रय, गुहाशय, अशेष, भूतावास, भूतेश 
भूतभावन, प्रत्यगात्मा, सर्वभूताशय, प्रत्यगात्मा, सर्वंभूताशंय, श्रात्मस्थ, सवं 
भुतस्थित ग्रादि कहा गया है। यह सब भक्तों के लिये है, ज्ञातियों के लिये तो 
इने गिने स्थलों पर ही है।१° सवत्र सर्वात्मा भगवान्‌ की भक्ति ही भागवत में 
` विहित है । 

ग्रतएव भागवतकार लिखते हैं कि जब तक भगवदु-व्यतिरिक्त एक भी 
बरमारा को कल्पना मन में भासित होती रहेगी तब तक संसृति की निवृत्ति नहीं! ' 
हो सकेगी क्योंकि संसृति का हेतु हेत भावना है। ग्रद्दैत में सृष्टि-संसृति हो ही नहीं 
सकती, ज्ञान में संसरण हो ही नहीं सकता । भ्रज्ञान में ही सप-प्रतीति है। यह 
प्रतीति ही संसार है, २ जिससे संसृति होती है । ग्रात्म से ग्रलगाव की प्रतीति ही 
दत है । ग्रगर यह पृथक्‌-प्रतीति बनी रहेगी तो भ्रानन्द न मिल सकेगा । यह तो 
स्पष्ट ही भागवत-वचन है। एवं भूति पूजाभाव सवं में ग्रहवतात्मक भाव की 
परिपूणंता में परिणत होता है१३ जो ज्ञान मार्ग कौ भी पर्यवसान भूमि है । 

१. ३:२९.३४ 

२. ३.२.२३, २४, ३.६.१२ 
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चतुससुत्री मागवत की व्याख्या 


सगुणोपासक के लिये भी इऱ्द्रियों को भगवन्मुखी करना, देह, गेह, पुत्र, 
से सम्बन्ध त्याग करना, सकल को माया वैभव देखना, देह में ग्नात्मभाव, 
क तव रखना, अकामादि-षड्गुण रखना, भगवान्‌ से ग्रधिक भगवद-भक्त का 
श्रदम्भिट ति तों में सम ति) भगवदथ ही सारे कर्म करना, सवकामविवजंन, 
सम हर नद इष्टजप,, दान, हवन, ब्रत, तप, तथा श्रथं-भोग, सुख-सवंस्व का 
क पवत 'वषय का त्याग करना भगवान्‌ को प्रित करना आदि नियम हैं ।) 
त तगुणोपासना श्रोर निर्गुणोपासना के भ्राधार पर भक्ति और ज्ञान मागे का 
| विभाग, किसी सीमा तक माना जा सकता है, किन्तु यदि पे हे द a 
सगुण उपासना किसी न किसी रूप में सदा रही है; सभी म न हे रे कर सि 
में भी सभी साधकों को चाहे जिस मागं के हों अपने मन को वशीभूत कर 
सगुण साहाय्य की आवश्यकता होती है । 
एक हष्टि से सगुणसाधन संदा सवत्र र 

प्रन हो सकता है कि यह नियम भले ही सभी शिशुं के dn 
साधक सगुणोपासक नहीं देखे जाते । बहुतेरे सिद्ध निगुंणोपासक का 
ज्ञान मागे इसका प्रमाण ही है । इसके अतिरिक्त अवतार स छ है >करपीर 
वासना के भी अघ्यात्मपथ पर लोग चलते ये! आज भी महान मुताबिक की 
दयानन्द आदि निर्गुणवादी सिद्ध हैं। वस्तुतः यह पत द न ना से तात्पर्यं 
जो जो कल्पना है वह इतिहास-पुराण काल की देन है । नियती है कि पहले 
यह है कि प्रारम्भ में अध्यात्म पथिक को आ (बुरी 
यदि यह सगुणोपासना रामकृष्ण [दि रूप में नहीं रही, म में हो परमात्मल्प से 
रही है । जितने भी निर्गुणवादी हुए हैं वे सम वाले के सरि क्रिया कलाप 
श्रद्धा रखते हँ । भागवतकार गुरु में भगवदुभाव न व दा भी गुर की भगवः 
को व्यर्थं कहते हैं, गुरु को भगवान्‌ का स्वरूप कहा ह । - । एवं सगुणोपासन से 
वत्‌ स्तुति हुई।3 अन्यत्र तो गुरु के ध्यान का भी जि कारादि प्रतीकों की सौ 
ग्रवतारोपासना एवं साकार गुरु की विवक्षा नहीं अर र है, उन्हीं को ही ग्रत्मा 
उपासना है। वेदान्त के ग्रन्थों में गुरु की ही वन्दना ऱ्य हट न सगुण मूर्ति को ही 
गुरु से तादाम्य कर देते हैं एवं आकार ग्रोर भव मिति माग 


क ० ८ ,१६.१६-३५ 

१. ११.३.१३-२९, ११.११.२६-३३, ११:१९ न 
कर 2] का लक्षण देखें “निरस्य सवतः येन त्वय्याबिशेन्मत ० 
एवं पभ्तद्विरति और तद्रति ही सर्वत्र है । 

२. प्रागे सत्संग वणन में प्रमाण । दु शुकाय नम: 

३. १.२.२ 'सवंभूतहृदयं मुनिम्‌ व्याससूनु5 १२-१३-२१ ब्रह्मिण शुर 
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२७० भागवत पुराए में प्रेमतत्त 


परम से एक कर देते हैं एवं आकार ग्रवलम्बन के बिना, मूते-साहाय्य के बिना 
किसी को भी सिद्ध होते देखा नहीं गया। एवं सगुणोपासना ज्ञान का साधन है 
यद्यपि यह ज्ञान आगे स्वरूपस्थ होने पर छुट जाता है तथापि इस ज्ञान र 
भक्ति का कोई विरोध नहीं अपितु कार्यं कारण रूप सम्बन्ध है ।' यह्‌ शास्त्र-ज्ञान 
नहीं है यह पहले कहा जा चुका है । इस विवेचन से स्पष्ट है कि भागवत-भवित 
सूति-मितनिष्ठा से प्रारम्भ होकर श्रपरिमेयरूपा, द्रष्टरि-भक्तियोग-रूपा, सर्वात्म- 
भक्तिरूपा, वासुदेवः सर्वमिति रूपा हो जाती है । यह सर्वात्म-भक्ति ही चतुर्थ सूत्र 
में व्यक्त है, इसी को पूज्यपाद ग्राचार्यं शंकर ने स्वस्बरूपानुसन्धानात्मिका भक्ति 
` कहा हे ।* 

भगवान्‌ के सर्वात्म-स्वरूप, ग्रपरिमेय, भूतभौतिकानवच्छिन्न स्वरूप, आत्म- 
रूप के प्रतिपादन से भक्ति नष्ट नहीं होती प्रपितु और भी दृढ़ हो जाती है क्योंकि 
भक्ति-प्रेम प्रेष्ठ के प्रति होता है और प्रेष्ठ है गात्मा । श्रत: यदि भगवानु को ग्रात्म 
रूप से, सर्वाभूतात्म-रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उससे क्या हानि ? यदि भक्ति 
के वास्तव-विषय का वास्तव-स्वरूप उपस्थित किया जाता है तो उससे क्या हानि? 
उससे तो लाभ ही होता है और यदि परिपूणां-स्वरूप, सवे-भूतात्मस्वरूप की 
भक्ति, भक्ति नहीं, ज्ञान कही जायेगी तो कुछ भी कहें, भागवत में उत्तम भबति 
सर्वात्म-स्वरूप परमात्मा की ही है ।३ इसी सर्वात्म-स्वरूप भगवानु में भक्ति 
जगाने के लिये वह परिच्छिन्न मूतं भगवान्‌ को भी भक्ति की शिक्षा देते हैं।* 
तुर्य सूत्र में सगुणविग्रह भगवान्‌ ते यही तो कहा कि “मैं सभी भूतो में भी हूँ 
र उनमें नहीं भी हुँ।” भगवान्‌ के इस सवंत्र-व्याप्त स्वरूप को भ्रन्यत्र मुख से 
जानना चाहिए और व्यतिरेक विधि से विषय-त्याग करना चाहिए.। यदि सर्वात्म- . 
स्वरूप भगवान्‌ के प्रति रति श्रौर ग्रतद्विरति को भक्ति न कहा जाय तो भक्ति 
किसे कहा जाय ? भक्ति की परिभाषा में भगवान्‌ कपिल भक्ति को भगवन्मुखी 
मन की निर्तिमित्ता स्वाभाविकी प्रवृत्ति बताते हैं ॥* भागवत की भक्ति का यही 


१. पञ्चदशी, प्रथम द्वितीय पीताम्वरी व्याख्या के मंगलाचरण के २-३ तक देखें 
माण्डूक्यकारिका के शाङ्कर भाष्य के मंगलान्त ग्रन्तिम दो श्लोक । 

२. विवेकचूडामणि ३.२ 
i ३. देखिए भागवतोत्तम का लक्षणा ११.२.४५, परा अवित का लक्षण देखिये 
| ७.७.५५ 'यतु सत्र तदीक्षणम्‌’ । 
i} - ७,७.२९ के पूर्वापर देखें ११.११.२२ से देखें ३४ देखें ४७ तक देखें । 
| © यहतद्रति है, ११.१५.२ “निरस्य सवतः संगं थेन त्वय्याविशेन्मन:' में स्पष्ट 
ही है प्रतद्विरति म्रौर तद्रति, भक्तों में वैराग्य चाहिये, इसके भागवत 
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चतुस्सृत्री भागवत की व्याख्या २५ 
लक्षणा है वह चाहे सम्म्रदायान्तर से सम्मत हो या ग्रसम्मत । भगवान्‌ ने और सारे 
उपदेशकों ने, समस्त भागवतों को भगवान्‌ के इसी भूत में प्रविष्ट 'ग्रोर भ्रप्रबिष्ट 
रूप का ध्यान करने को बताया है। यह रूप भी चाहे भलेही साधन दुष्टर सेहो 
परमार्थ न हो, किन्तु यह कहना कि यह्‌ लक्षण ब्रह्म ज्ञानियो' के लिये हैं भक्तों के 
लिए नहीं अ्रभागवतीय है । 

चतुर्थे सूत्र में साधन के दो. मूलभूत तत्त्व ्रतद्विरति (ग्रभागवत से अप्रेम) 
प्रौर तद्रति (भगवान्‌ से प्रेम) की प्रतिष्ठा है । प्रश्न हो सकता है कि तत्त्वजिज्ञासुना' 
ग्रौर 'जिज्ञास्यम्‌* पद से ज्ञान-मार्ग का ही तो निर्देश है; श्रतः अन्वय व्यतिरेक 
विधि ज्ञानमागं की ही है, भक्ति मार्ग की नहीं । उत्तर यह है कि कोई नाम इस 
विधि को दो, किन्तु यह है भागवत मागं,” इसके ्रतिरिक्त वास्तवी भक्ति तो 
प्रियतम भगवानु के पता लगने पर ही होती है । ज्ञान के पूर्व भक्ति का अनुकरण 
होता है । श्रतः इसका यह प्रथं होगा कि पहले इस सर्वात्मा प्रेष्ठ को जानना चाहिये 
फिर ज्ञानोपरान्त, परमरसास्वादोपरान्त स्वयमेव प्रगाढ़ आसक्ति हो जायगी या 


ज्यों ज्यों ज्ञान होता जायेगा, रस मिलता जायेगा त्यों त्यों भक्ति भी बढती जायेगी । 


ग्रतः तत्त्व-जिज्ञासा भक्ति के लिये अपरिहाय है । इसके श्रतिरिक्त यदि 'तत्त्व- 
जिज्ञासु' ज्ञानी के लिये कहा जाय तो उद्धव को भी ज्ञाती कहा जाय क्योंकि उनके 
लिये भी यह पद प्रयुक्त है । इसके अतिरिक्त श्रशेष भागवत भक्त तत्त्व की 
जिज्ञासा करते हैं ।* एवं तत्त्व जिज्ञास भक्ति में बाधक महीं, श्रन्यथा भागवतकार 
परम भागवतों के मुख में तत्त्व जिज्ञासा करवाता ही क्यों ? उद्धव के प्रश्‍न तो उन्हें 
ऊहापोह्‌-विचक्षण के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथापि वे भागवत के महाभागवत की 
पदवी, भगवान्‌ के प्रियतम पद को प्राप्त किये हैं ।* भगवान्‌ उद्धव से कहते हैं त्व 
तु भागवतेष्वहम्‌'* (भक्तों में मैं उद्धव हूं) भौर भी कहते हैं “नोद्धवोऽण्वपि मन्तयूनो 
यद्गुणैर्नादितः प्रभुः ।१ उद्धव को प्रेष्ठ! ` “एकान्ती भक्त मृत्य'१२ कहा गया है। 

१. ११.२.४५ पर राघा० जीव० प्रादि गौडीय टीका देखें । 

२. यहीं २,९.३५ 

३. क्योंकि भागवत में इसका कथन है । 

४. जिसका यहां भगवान्‌ प्रादेश दे रहे हैं । 


५, १२.७.१३ 

६. तत्त्व जिज्ञासा की सूची परिशिष्ट में देखें । 
७, २३.४.२४ 

८. ११.१४.१५ 

६. ११.१६.२९ 

१०. ३.४.३१ 

११. १०.४६.२ 
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२७२ भागवत पुराण भें प्रेमतत्व 


एवं तत्त्वजिज्ञासु भगवान्‌ का प्रेष्ठ है, एकान्तभक्त है । उससे भागवत में भक्ति कौ 
हानि नहीं, अपितु वृद्धि ही है। एवं तत्त्व-जिज्ञासा औरर अन्वय-व्यतिरेक भ 

भक्ति के अन्तर्गत ही हैं। यद्यपि ये शब्द ज्ञानी-जन प्रयुक्त करते हैं, तथापि भागवत. 
भक्ति से इसका कोई विरोध नहीं, अपितु अनुरोध ही है। एवं भक्ति और ज्ञान 
का ऐसा प्रविच्छेद्य स्वरूप भागवत में वणित है कि साधक एक समय में ही भक्त 
रोर ज्ञानी दोनों हैं। भागवत का भक्त केवल मितमुत भक्त तो परमाद्वय तत्त्व का 
ज्ञानी होता है । वही सच्चा भक्त भी होता है । जिसे प्रेष्ठ का ज्ञान ही नहीं, वह 
भला प्रेष्ठ के प्रति परम प्रेम केसे कर सकता है ? जिसने प्रेष्ठ को जानने के लिये, 
पाने के लिये, सर्व-संन्यास नहीं कर दिया, वह भला प्रियतम प्रात्मा का ज्ञानी केसे 
हो सकेगा ? एवं जैसा कह ग्राये हैं, सच्चा ज्ञानी हा भक्त और सच्चा भवत ही 
ज्ञानी है हम भागवत में पाते हैं। उदाहरण के लिये परीक्षित्‌, उद्धव, रकन र, 
प्रह्लाद, पृथु को लें । इन सभी में हम पराभक्ति भ्रोर परम ज्ञान पाते हूँ ।१ अत; 
यह इलोक भागवत भक्ति का वस्तुतः प्रतिनिधित्व करता है। यह तो भागवतकार 
ने लिखकर ही स्पष्ट किया है । यदि इस सूत्र में लिखित साधन-पद्धति भागवत 


भक्ति के विपरीत होती तो भागवतकार परसिद्धान्त को भला क्यों लिखने 
लगते ? 


चतुर्थं सूत्र की भागवत में वर्णानविधि--इस सूत्र का भागवत में व्यासतः 
व्याख्यान करने की मौलिक पद्धति के इस हेतु को भी ध्यान में रखना चाहिये, वह 
हेतु यह है-- 


यथा हरो भगवति नृणां भक्तिभेविष्यति । 
सर्वात्मन्यखिलाघारे इति सङ्कुल्प्य वणय ॥ २।७।५२ 


(सर्वात्मा, प्रखिलाधार भगवानु हरि में भक्ति जैसे हो, बसे वणन करिए) 


यह्‌ आदेश वचन ब्रह्मा ने नारद को दिया था । भक्ति की प्रतिष्ठा के 
लिये भागवत के विपुलीकरणा का श्रादेश है। यह भी ध्यान रहे कि भक्ति भी 
स्स क कस 

१. परीक्षित्‌ की भक्ति और विषय में पष्ठ ७६ । उद्धव की भक्ति ३.२, 


१ रण ११.२९.३५, ३६, ४० नन्द यशोदा को जो उपदेश दिया उसे 
देखें १०.४६.३ 


०-४३, अक्रर की भक्ति १०.३८.१**' ज्ञान, १०.४०, १०.१७- 

२७ यहां ज्ञान भक्ति दोनों देखें । प्रह्लाद की भक्ति ७.४.३७:" ज्ञान तो सखा 

उपदश क ७ तथा ७.९.८ स्तुति में भागवत में प्रह्लाद कत स्तुति उत्तम 
स्तृसियों में आनी है पृथु की भक्ति ४.२०.१७ ज्ञान देखिये ४.२२ ३७,३५ 

पुर्वापर तथा ४.२३.११*--्न्य भक्त को भी देख सकते हैं। गोपी 
Ei (किस, उकास्न वन नहीं" है? सूजज्छपण्से (ही है! 


चतुस्सूत्री भागवत को व्याख्या २७३ 
खिल के आधार, सभी की आत्मा भगवान्‌ में होती हे । इस सर्वात्म भगवान्‌ सें 
प प्रतिष्ठित करने के लिये नारद ने व्यास जी से सगुण-लीला-गान का ग्रादेश 
दिया । इस प्रादेश का फल यह हुग्रा कि भगवानु को सगुण-लोला का विस्तरशः 
नि किया गया श्रौर पादभवित का विधान किया गया । यु 
रि इससे यह स्पष्ट है कि रूप, लीला, पाद-भक्ति आदि का वरान सर्वात्मा में 
भवित > कराने के लिये अथवा 'द्रष्टरि भक्ति-योग' या 'ग्रात्मरति के 
लिये है । अवश्य ही अन्यत्र ग्रस्वयव्यतिरेक, तथा जिज्ञासा 220 प्रायः हटा जा 
ऱ्या ३ 'भजस्व'४ 'ध्यायन्तः' “अवेहि' 'पश्येत्‌ ˆ 'ईक्षेत i bs 
न बिरवत्या ज्ञातेन विविच्य चिन्तयेत्‌ " "भावयतः' ६ ee है Fs 
राये हैं । सर्वभूतों में मेरा अन्वयव्यतिरेक करे, इसके स्थान पर टी बर ; 
प्रपने में आत्मस्वरूप परमात्मा को देखें, ब्यान करे, पूजा क, हक डं 
भजन करे, जाने ग्रादि भक्ति की शैली प्रायः अपनायी गई है। इन पी 
प्रयोग 'यथा हरो भगवति तृणां भनितर्भेविष्यति सर्वात्मन्यखिलाघारे bs पद 
के अनुसार हुय्रा है, किन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि म डी । 
और जिज्ञासा पद का भी प्रयोग है ।११ किन्तु शब्दान्तर स तुर ह 
शब्दान्तर का प्रयोग साधक की रुचि के अनुसार कार. दिया अ है, hr स 
हिन्दुओं के उपदेश में “भगवान्‌ ्रौर मुस नमानों के उपदेश स दा पा 
कर देते हैं। तथापि इन पदों से तात्ययं स्वाभिमत परमात्मा हे 2. क 
भागवत में सामान्य अर्चा-भवित की प्रतिष्ठा नहीं है, खण्डन 2 02 A 
जा सकता, किन्तु सर्वात्म-स्वरूप भगवान्‌ त भक्ति का र : ठ टो न्यो 
भव्ति की प्राप्ति के लिये मूतिमित रूप की उपासना की र्भ bbe 
कि जहां कहीं भी भगवद्भक्ति बताई गई है वहाँ भगवावु का | 
कहा गया है । 


२.२.१४ 
२.२.३४ 
४.२४.७० 
४.१२.६ 
७.१३.४ 
११.२६.१२ 
४.११.११ 
३.२६.७२ 
११.२६.१५ 
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२७४ त भागवत पुराण मे प्रेम 

एवं सर्वात्मभक्ति भागवत सम्मत भक्ति है । इसी सर्वात्म-भक्ति का कथ 
तृतीय, चतुर्थ सूत्र में हुआ है । यही सगुण सुन्दर विग्रहविभाव का वरान प्रोर 
भृत्यप्रसादाभिमुख, दुगासव, प्रसन्तहासारण-लोचनानन'१ रूप भगवान से इस 
चतुस्सूत्री का उपदेश दिलाकर, भागवतकार सगुण-भवित की भी प्रतिष्ठा करते 
प्रोर सग के आदि-मध्य-प्रन्तस्बहप, परिपूरां रद्य, भ्रात्मस्वरूप भगवान्‌ का बन 
करके, सगुणभवित-ध्यान का 'द्रष्टरिभवितियोग” में सत्फलता की भी प्रतिष्ठा 
करते हैं । 

चतुस्सुत्नी का प्रयोजन 

यहाँ इस चतुस्सूत्री प्रयोजन का भी व्याख्यान हो जाना चाहिए । भगवान्‌ ने 
क्रृत रूप इस भागवत का प्रवचन भ्रात्मतत्त्वविशुदृष्यथंम्‌” (आत्मविवेक के लिए) 
किया था। भागवत के सगं-विसर्गादि समस्त नव विषयों के वणन का भी प्रयोजन 
दिशमस्य-प्राश्रयस्य-बिशुद्ध्यथम्‌'४ (प्रात्मज्ञान) है। स्पष्ट है कि दोनों चतुस्सूत्री 
तथा ग्रष्टादशसाहस्री का प्रयोजन एक हो है। इसी भ्राश्रय-शुद्धि, आत्मतत्त्व- 
शुद्धि को ही 

सर्ववेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्मात्मकत्वलक्षणाम्‌ । 
वस्त्व द्वितीयं तन्निष्ठ केवल्येकप्रयोजनम्‌ ॥१२।१३।१२ 

इस वचन से, मोक्ष भ्रपवर्गादि पदों से,“ 'परात्मेक्यदशंनम्‌' 'सो$स्मि” 
'त्वमेवाहम्‌'” वचनों से, भ्रोर महाभागवत परीक्षित्‌ के “ग्रह ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं 
परमं पदम्‌’ इस मनन से व्यक्त किया गया है । प्रकारान्तर से इसी को :-- 

भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कहिचित्‌ २।६।३६ 
इन शब्दों में चतुस्सूत्री के वक्ता ने भी कहा है । 
ग्रात्मतत्त्व में श्रशुद्धि क्यों 

माया से मोह होता है श्रोर मोह से ग्रात्म-तत्त्व प्रशुद्ध सा प्रतीत होते 

लगता हे । ग्रशुद्धि दो वस्तुभ्रों के मिलने पर होती है, यदि केवल एक ही वस्तु 


रहे तो ग्रशुदि का हेतु ही न रहे । झात्मा में झशुद्धि की प्रतीति का अर्थ है माया 


De A. 
१. २.९.१५ 


२. २.२.१४ 

३. २.९.१४ 

४. २.१०.२ 

५. ४.२२.३५ 

६. ६.१६.६३ 

७. ४, २ २ ३ ७ 
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बतुस्सूत्री मागवत को व्याख्या रद 
की वस्तु-इव, सदिव प्रतीति। इस माया का वास्तविक निरसन ही प्रात्मतत्त्व 
बी शुद्धि हैं क्योंकि इसी अनात्म के योग से तत्त्व भ्रशुद्ध-सा होता है । यदि माया 
निरस्त हो गई तो मोह का मूल ही निर्मूल हो जाता है। प्रतः “न विमुह्यति 
कहिचित्‌' ऐसे भगवद्वचन का तात्पर्यं द्वैत-निरसन में, परात्मेक्य-दशेन में, केवल्य 
प्रतिष्ठान में है, सोऽहम' ऐसी श्रनुभूति में ही हे द्वैत का प्रात्यन्तिक निरास 
होना ही अशुद्धि के मौलिक कारण का निरसन करना है, प्रौर तभी मोहादि निर्मूल 
हो जाते हैं । 

ब्रह्मा कहते हैं कि वे भगवान के कर्म में 'अतन्द्रितः लगे रहे किन्तु 
बे कत्‌ त्वमद से समुनद्ध न हो जायें, उनको श्रजत्व का मान न चढ़ जाये, सगं-कमें 
करते हुए भी तत्कतृ त्व का पाश उन्हें वद्ध न कर ले, प्रजासगे की ईहा करते हुए 
भी बन्ध न जायें अतः वे भगवत्‌-शिक्षा चाहते हैं ।! गीता तत्त्व-विद्‌ की इस 
स्थिति 

पञ्यन्‌ शुण्वन्‌ स्पृशतु जिघ्नर्नशनन्गच्छन्स्वपन हसन्‌ । 
प्रलपन्‌ प्रसृजन्ग्‌ ह्वन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ॥ 

“नैव किञ्चित्‌ करोमीति ` में वे ब्रह्मा जी रहना चाहते हैं। कर्म के त्याग 
की प्रार्थना ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, क्योंकि कर्म तो भ्रगवदीय है, किन्तु तज्जनित 
कतु त्वमदमान से मुक्ति चाहते हैं । इसी 'कतृत्व के प्रतिषेधः के लिये, अज झोर 
अकर्ता भगवान्‌ में, सगे, स्थिति और प्रलय के कतूंत्व का माया से प्रारोप किया 
जाता है, और फिर अपवाद, एवं उत्त्व-शुद्धि होती ह । 

वस्तुतः सृष्टि नहीं अतः कत्‌ त्व नहीं 

वस्तुतः यह निखिल प्रपञ्च झपने को अपने रूप से न जानने के कारण ही, 
आभासित होने लगता है । एवं आत्म-स्वरूप के प्रज्ञान से कल्पित सुष्ट में ब्रह्मा 
को वस्तु-बुद्धि होने लगती है। फलतः लोग कत्‌ त्व-पाषा से बढ़ हो जाते हँ। जो 
चीज बनी ही नहीं उस चीज के बनाने का ग्रभिमान बौर तज्जनित दुःख छ 32 
बन्धन, ब्रह्मा जी को परेशान किये हैं । इसी की 6 लिये वे भगवान्‌ का 
अनुग्रह चाहते हैं । भगवन्‌ ते भी, प्रादि अन्त मध्य 
घोषणा करके, सृष्टि भादि का ही अनस्तित्व कर दिया । भगवदितर र कग 
प्रतीयमान है वह अवस्तुरूपा माया है, क्योंकि प्रद्वितीय तत्त्व (भगवान्‌) के 


स वस्तू 
वस्तु है ही नहीं । श्रतः जिसके बनाने का ब्रह्मा को घमण्ड क व या 
को हो भ्रवस्त-भ्रसत्‌ कह दिया। जो वस्तू आदि पत्त में नहीं बह 
को हो भ्रवस्तु-प्रसत्‌ कह दिया ।___ 

१. २.९.२८, २७ | 

२. ५.८.६ 
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२७६ 


कहाँ से ।' प्रतः मध्य में 'तदेव है ।* राजसंसर्ग तो 'अविद्यमानो5८ 


यह तो 'बहुरूपितम्‌' हो 
है यह 'निमूँला' ही ।* 


भागवत पुराण में प्रेमतत्त् 


ह र यवभासते । 
ने पर भी “्रमूलम्‌” हैं । ४ “त्रिविधा निरूपिता” होने पर भो 
संसार यद्यपि है “प्रपाथं” तथापि अविवेकी के लिये दुःख. 


सुख देता है ।६ एवं भगवान्‌ ने 'स्वात्मरहः-प्रकाशक”» रूप भागवत तत्त्व का उद 


दिया जिस ज्ञान-प्रकाश 


में मोह की भी प्राप्ति न होगी जसे प्रकाश में रज्जु-सप का 


भय । इस विषय को ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कहा है-- 
ग्रात्मानमेबात्मतयाविजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्‌ 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोगभवाभवौ यथा ॥ १० १४।२५ 
इस प्रकार भागवत का प्रयोजन, भगवद्रूप आश्रय रज्जु का शुद्ध स्वरूप दिखाना 


है, जिस पर 'प्राभास5 
है। इस मायावरण का 
प्रपितु परातमाज्ञान ही है 

मेघ-से लोक च 


रूप सृष्टि प्रौर निरोधाख्य प्रलय-सर्प का मायिक आवरण 
हटाना भागवत प्रयोजन है । यह मायावरण कुछ नहीं है 
। 


शु श्रावृत है-जेसे सूयं मेघाच्छन्न दीख पड़ता है वेमे ही 


भगवानु मायाच्छच्त मालुम पड़ते हैं । जब मेघ ग्रांख को ढक लेता है तब लोक 
समता है कि सूयं ही ढंक गया । वस्तुतः ्रांख ढंक जाने के कारणा सूर्य नहीं दीख 


पड़ता हे । 


दुःख का हेतु- एवं इस जवनिका का निराकरण करना है । वस्तुतः इसी 


विभेदिका माया के कार 
कर देता है, एक ही भ्रा 
होने लगता है । उसी प्रक 


ण जीव की सृष्टि होती है, जैसे घट घटाकाश की सृष्टि 
काश घटाकाश, मठाकाश आदि नाना नाम-रूप में प्रतीत 
[र से यह माया एक को नाना रूप में विभक्त दिखाती हे 


तु है' इसके प्रकाशन में साध्य प्रकरण में, संसार 


का मिथ्यात्व भलीभांति प्रतिष्ठित किया गया है । 


१. ११.२८.११ 

२. ६.१६.३६, ११ "२८.१६ 
३. ११.२८.२२ 

Ue १,२८.१७ 

५. ११२८.७ 

६. ११.२८.१२ 'संसार सवंव 
७. ३४.२५ 

5. २.१०.७ 


&. द° 'सदुभिदा माया’ १२.६. ६, 
तं माययोरुधा? १.१३.४७ 'नाने 
'विबुभुषुः' २.५.३० सर्गादि में 


प्रतीति सर्गकाल 


'बहुरूपत्व मायामय है? ११.१२.२३ 'पश्य 
व दार्ण्यर्निवत्‌' १.३.३२, २.५.२१ मायया 


में, माया से ठे इसीलिए उन्हें “गुण वानिव' १.२.२१ कहा 


गया । “बहु रूप इवाभाति म ) ५ 
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तो वयं 'अगुण” किन्तु उनमें उरुगुणत्व की - 


Mae ४७२ NR 


चतुस्सूत्री भागवत की व्याख्या व 
र्टा-इश्य, वाच्य-वाचक, सामान्य-विशेष, सदसत्‌, चिदचित्‌ ग्रादि द्वत प्रपंच के रूप 
मेँ एक नित्य वस्तु को विभक्त साकर देती है । इस विभक्ति से चित्‌ परिच्छिल्त-सा 
हो जाता है और यह परिच्छिन्नचित्त्व ५ ही अहंकार, देहाध्यास के रूप में व्यक्त 
होकर अ्रसम्पन्नता की प्रतीति के रूप में परिणत हो जाता है। दुःखानुभूति से 
खिलत्व (कमी) की प्रतीति होती है श्रोर इस दुख को निवृत्ति के लिये मनुष्य, नाना 
प्रकार की पुत्र, कलत्र, वित्त, सम्मान, पदादि कामना करने लगता है। काम से 
र्म भौर कर्म से कतृ त्व श्रौर फलतः कत्‌ त्व, भोवतृत्व के पाश से जीव विवशतः 
बद्ध हो जाता है । देहाष्यास होने पर देह से संबंधित भार्यादि में राग ओर शत्रु 
ग्रादि में द्वेष होता है, देह की उत्पत्ति से जन्म ्रौर निवृत्ति से त्य का प्रनुभव 
करता है। 

दुःख से मुक्ति कंसे se मसी म सा हे 

प्रन्वेषण करता है किन्तु चित्त्व के परिच्छिन्न हा 

यो में ही प्रन्वेषण करता है। प्रपरिच्छि्त ग्रानन्द तो तब क 
जब बांधने वाले (परिच्छिन्न करने वाले) विषयों की श्रोर खुलने pbs 
से देखना ही बम्द कर दिया जाय, प्रतिनिवृत्तचक्ष हो जाय, इन जालों (खिड ) 


देवों > मस्त गा 
पर बैठना ही बंन्द कर दिया जाय, जलाध्यक्ष देवों की पूजा का पूर्णतया परित्याग 


कर दिया जाय, इनसे आत्म-सम्बन्ध ही तोड़ दिया जाय, अन्यथा छ वी 202 
को मृग मरीचिका में लहराते सुख-सागर की प्रोर पुरस्कृत न ह । ऐसी 
पिपासु को, आन्तरिक और बाह्य--दोनों प्रकार का तीब्र ` सन्ताप अ 
स्थिति में उसका प्रयास दुःख बढ़ाने बाला होता है | एवं जब बा i 
में आनन्द के स्थान पर दुःखगुणत का ही प्रनुभव जीव करता जात 20 ण 
विषय से पृथक्‌ या भ्रमित परमात्मा का शासत्ाचुवा ५ pn का पान करके 
करता है जहां भक्ति, विरक्ति और ज्ञान से स्वख्पानन्द, भातः 
परम सन्तृप्त हो जाता है । ग मैं 
ना हो डुला सवलप ए के 
परिश्रमित कराने वाली माया ही है, भवित का अभावे ह | 7 कारण माया हैन 
वास्तव अस्तित्व का निर्मूलन दु:खसागर का शोषण है। oe देखा जाय तो 
कि अभक्ति, अतः माया-तिरसन ही मौलिक औषधि द्‌ स्पष्ट है । भगवद्रस 
प्रभक्ति, विषय-रति, भगवद्विरति ही क्यों हुई ! कट वास्वाद, गंगाजल का 
अज्ञान के कारण । यदि किसी को स्फटिकवत्‌ . विशद, नत कब 


कषायित, 
कलुषित | 
स्वाद प्राप्त हो जाय तो बहू भला तीर पर रहता ईभा भी, कलिलकलुषित 


१. ४.२५.४५ 
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२७द भागवत पुराण में प्रेमतत्त 
कासार का जल क्यों पियेगा ? किन्तु गंगा-जल के श्रज्ञान में, अतः श्रभाव भें 
ग्रनिवायं रूप से गन्दा पानी पियेगा, क्योंकि वह पिपासा से पीड़ित है, एवमेव 
ग्ात्मरस के म्रज्ञान में, अतः प्रभाव में, वह विषय रस का पान करता है । कोई 
जान-बूभकर गन्दा काम नहीं करता है । अतः गन्दा काम करने का हेतु भ्रज्ञान ही 
है एवं ग्रज्ञान के कारण ही विषय-भक्ति है । 

भक्तिवादी पूछ सकते हैं, कि यह भ्रज्ञान रहा ही क्यों? श्रोर उत्तर में भक्ति- 
प्रभाव ही कारण कह सकते हैं। यदि भगवद्भक्ति होती तो यह प्रज्ञान होता ही न, 
यह विषयव्यासक्ति न होती । किन्तु सीधी सरल सी बात यह है कि भ्रक्तिप्रेमादि, 
ज्ञात-पुरुष से ही की जाती है, भ्रज्ञात केसे प्रेम या भक्ति हो सकती है? यदि भगवान्‌ 
ज्ञात ही नहीं तो उनमें भक्ति श्रोर उनका पदाम्बुज-मकरन्द तृप्तिकारी केसे हो सकता 
है ? भक्तिवादियों का कथन तो उसी प्रकार से है जसे यह कहना कि यदि गंगामृत 
का पान करता होता तो गंगा-नीर का श्रज्ञान ही न न होता और पंकिल-पय का पान 
ही न होता । भ्रतः अज्ञान के कारणा भ्रभक्ति या श्रप्रेम है । 


स्वभावतः ग्ानन्दस्वरूप परमात्मा के सभी भक्त- कोई भी जीव ग्नित्य, 
"दुःखद,पातक रस का ग्राकांक्षी नहीं है । सभी प्राणी नित्यरस को ही चाहते हैं । एवं 
“सभी सहज स्वभाव से नित्यरस-स्वरूप परमात्मा को ही चाहते हैं, किन्तु माया के 
कारण वह श्रनित्य रस का भक्त हो जाता है । जौव की भगवान्‌ में भक्ति तब 
मानी जायेगी जब जीव नित्यरस स्वरूप परमात्मा का भ्रभिलाषी त हो, प्रत्येक जीव 
परमानन्द सदानन्द ही चाहता है, यह आकांक्षा और तदर्थं प्रयास ही भक्ति है! 
क्योंकि परमानन्द भगवानु का पर्याय है,' अतः भगवत्प्राप्ति की इच्छा व प्रयास 
' भक्ति है । एवं सभी भगवद्भकत ही हैं, भगवद्रसान्वेषणातत्पर ही हैं, किन्तु माया 
मागे में ही बहका देती है । वह चलता है काशी के लिये, पहुँचता हैं मगहर। 
भगहर में काशी की प्राप्ति इसलिये हो जाती है कि उसे काशी के स्वरूप का ज्ञान 
नहीं है भोर ना ही काशी को जानने वाले सज्जन का साथ करता है, क्योंकि उसे 
पने ज्ञान पर, पोरुष पर श्रभिमान है, क्योंकि उसके ज्ञान श्रौर पौरुष ने भ्रभी 
भ्रपने भ्रल्प-सत्त्व के परिमितत्व का अनुभव नहीं किया है, किन्तु कालान्तर में जब 
_ बह्‌ दुःख का अनुभव करता है, तब ग्रांख खुलती है और मगहर का त्याग करता है 
| प्रौर सोचता है कि काशी अन्पत्र है । इस प्रकार वह माता के दूध क्रीड़ा, रमणी 
१. ११.२६.१ 'श्रानन्द’, :४.६:१६ 'झानन्दसात्र', ६.१ ६.१६ “परमानन्दमूर्ति 
१०.३.१३ 'केवलानुभवानन्दस्वरूप’, १०.६७.३४, ` सर्वरस ४.२४.३८ 
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चतुससूत्री भागवत की व्याख्या 


मज, वित्त ज्ञान, पद, यश, प्रादि में माया के द्वारा भ्रमाया जाता है, ग्रभक्ति 
पात क नहीं । ज्ञान होने पर तत्काल सन्मार्गगामी हो जाता है। 
केद्र के ः 


२७६ 


इसके अ्रतिरिकत भागवत में संत्र ही माया को ही दुःख, य बन्धन का 
बताया गया है । भागवतकार लिखते हैं 'ह्यष्यासोऽविद्यया कृतः ' 'वक्लव्यमज्ञान- 
।२ दैकल्पिक भ्रम को श्रात्म-अज्ञान बताते हुँ ।3 इसको ग्रधिक भागवत- 
कृतम्‌ *से स्पष्ट कहें, जब वह लिखते हैं कि “आत्मानमेवात्मतया विजानतां 
क पो हि कक च (अज्ञान के कारण प्रपञ्च है) । कर्मों में प्रज्ञान से 
तुन त करती है,* प्रकृति के गुणों में तभी ग्रासक्त होता है जब वहु आत्मा को 
32003 ६ [गरूप मन के कारण झविद्यमान-संसृति उसी प्रकार से 
दी है जसे स्वप्न* मन ही भव की सृष्टि करता हे” ग्रोर 'तन्मन: सृजते 
द जीवसथ संसृति/“.तिष्फल भी संसार फलवादू कहा गया पी के 
र व्मा' मढ़ों वे "नानेव गृह्यते यथा ज्योतियथा नभः 
लिये, थे ह स य वक १२ Re में विकल्पभाव ग्रात्मसम्मोहू 
ण दहह, जाति-व्यक्ति विभाग को अविवेककृत कहा है य व के ५020 
हु मानने वाला अविद्वान्‌ है, १५ बन्ध-मोक्ष प्रज्ञान-रूप है ६ माया से सृतः 
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२८० भागवत पुराण में प्रेमतत्त 


वाले ही भगवान्‌ को नाना देखते हैं, विपश्चित्‌ तो अद्वितीय ही देखता है,” 
लोग उसे नहीं पहिचान पाते हँ,” बुध ही भगवान्‌ से पराङ्‌-मुख होता है, शोक 
मोह, सुख, दुःख देहापत्ति माया से होते हैं,' बन्धन अहंकार-कृत है तभी रथः 
विपर्यय होता है।* बहुशः कहा गया है कि संसार मायामात्र है ।५ शोक, मोह 
की ज्ञान से निवृत्ति होते दिखायी गयी है ।* भागवत में भवित का स्थान ज्ञान- 
जननी रूप है ग्रौर ज्ञान से अ्ज्ञान-निन्ृृत्ति ततः मोक्ष ।9 एवं भवित की महिमा 
ज्ञान की सरलता से उत्पत्ति में है ।* 
एवं भ्रज्ञान ही दुःख का हेतु है, भौर ज्ञान ही उसकी औषधि है । ग्न्त में 

परीक्षित्‌ ने यही कहा कि 'श्रज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया'* (ज्ञान 
निष्ठा से श्रज्ञान दूर हो गया) श्रभवित निरस्त हुई यह नहीं कहा । अवश्य ही 
विना पाद-प्रपत्ति के यह श्रज्ञान-निवृत्त नहीं हुआ, अह ब्रह्म पर धाम ब्रह्माहं 
परमं पदमु का मनन नहीं हुआ, किन्तु बन्धन का हेतु अज्ञान है, जो ज्ञान 
से नष्ट होता है, ग्रौर ज्ञान भक्ति से उत्पन्न होता हे । एवं साक्षात्‌ बन्धन- 
शोकादि का हेतु श्रज्ञान ही है । इस प्रकार से भी भागवत के साधन का वास्तव 
फल ज्ञनोदय में हे, ज्ञान देकर प्रज्ञान नष्ट करने में ही साधन की सफलता 
है। एवं सगुण रूप के द्वारा सर्वात्म-स्वरूप का निरूपणा यदि भगवान्‌ ने किया 
तो, सगुण-रूप से भक्ति, तथा चतुस्सुत्री वचन से ज्ञान, भागवत के दोनों ही 
साधन हैं, प्रथम भक्ति तत: उसके फलस्वरूप से ज्ञान । इन दोनों में कारण-कायं, 

` पूर्वापर जसे साक्षात्‌ सम्बन्ध हैं। प्रततः सगुण-भगवत्प्रोक्त यह तृतीय श्रौर चतुर्थ 
सूत्र भागवत-साधन का पूणां प्रतिनिधि है, बीज है । 

आवतार-कथा-श्वणादिरूपा भक्ति का महत्त्वः--श्रवतारकथा का श्रवण 

स्मरणा आदि ग्रवश्यमेव भक्ति है किन्तु भक्ति का यह लक्षण उसी प्रकार से है, 
जसे विद्यारम्भ में शिशु को “ग्र' अक्षर का अर्थ 'ग्रम्मा और उस “ग्र' श्रक्षर का 
स्वरूप उत्संगवत्सा मां बताना है । शिशु को अम्मा भी प्रिय है, उसकी प्रतिमा भी 
प्रिय है। यदि श्र का वास्तव लक्षण किया जाय तो न शिशु की समझ में 
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चतुस्सूत्री भागवत की व्याख्या | बचे 
भ्रायेगा, न उसकी रुचि होगी श्रौर ना ही वह पढ़ेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
अर! का पदार्थ अम्मा नहीं और ना ही आत्मज की माता उस म्र की प्रतिकृति, 
तथापि विद्यारम्भ में, बालमतिप्रवेशार्थ, तद्रुचि-ग्रनुकूल ऐसा भ्रथं और ऐसी प्रतिमा 
पुरस्कृत की जाती है । इस पद्धति से बालमनोग्रहण होता है, मनोरंजन के द्वारा 
ग्न! अक्षर का ज्ञान करा दिया जाता है। 

स्वथं 'अ' ध्वनि का स्वरूप भी कालदेशतः विविध होता है। 'ग्र' घ्वनि 
का श्र आकार भी तत्त्वतः पारमार्थिक नहीं है, क्योंकि पारमाथिक स्वरूप सदा 
सर्वत्र समान होता है, तथापि व्यवहाराथं, थ्वनि का यथाकाल, यथादेश स्वभावतः, 
मूर्तीकरण भी हो जाता है और व्यवहार के लिये ही काल-देश से परिच्छिन्न 'प्र' 
के स्वरूप को, बालबोधनाथे, शिशु को गोद लिये जैसे चित्रमय ग्रथ कर डालते हैं । 
एवमेव भक्ति श्रौर भगवान्‌ का भी ग्रर्थीकरण होता है। इस बाल विद्यार्थी को 
कोई ग्रविद्यार्थी नहीं कह सकता, चा ही उसकी पाठविधि को अपठत, इसी प्रकार 
भगवान्‌ के सगुण सुन्दर कथागभित स्वरूप के उपासक को छि भक्त या 
उपासना को अभक्ति नहीं कह सकता । वह अवश्य हीं भक्त है उसमें अवश्य ही 
भक्ति है, किन्तु यह भी सत्य है कि भगवान्‌ का सगुण, सुन्दर, कृथा-गभित रूप 
पारमाथिक नहीं है, प्रपितु चित्तावताराथं कल्पित है । 

बाल-लीला का ग्राध्यात्मिक माहात्म्य--भगवान्‌ के परितः इन लोकवत्‌ 
कथाग्रों के संव्यूहन में, लोकासक्त प्राकृत पुर को सुपरिचित आत्मीय माधुर्य 
मिलता है । भागवत की कृष्ण बाललीला में वत्सल-दम्पति को उसकी हृदय-सम्पत्ति 
मिलती है। इस आत्मीय-विभूति में उसका मत रम जाता है । शिशु सा 2 
पिपासु हैं, वे रो रोकर पांव फेंकने लगते हैं,” जब वे दूध पीने लगते हैं तब बीच 
बीच में दूध पीना बन्द करके मुस्कराने लगते हैं, श्याम सुन्दर के मुन उ र 
छोटी छोटी दंतुलियों को देखकर मातायें आनन्दित होती हैं।* वे घुटुण्न ळी बेल 
चलते हैं, कीचड़ में चले जाते है, उनके घुंघुरु रुतभुन रुतभुन बजने कु न | 
बड़े होने पर कभी वे बछडे की पूंछ जोर से पकडते हैं भोर बडे उन्हे प्रप क, 
खोंचते हैं; कभी गाग के पास चले जाते हैं, कभी कुएं या गढूड के पास चले भी नहीं 
गिरते गिरते बचते हैं, कभी तलवार ले लेते हैं, माताये अपना काम बा का 
कर पाती है, वे घबडा जाती हैं । कृष्ण बड़ों को छोड़कर गाण का ई 
हैं, गोपियो के घर में दुध दही मक्खनादि खाद्य पदा नपा 
जगाकर भाग जाते हैं । शिकहुर पर रखी दही को, साथी के 
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जब वे नहीं पाते हैं तो दधि-भाण्डों में छेद करके सारी दही बहा देते हैं। चोरी मे 
पकड़े जाने पर 'उलटे चोर कोतवाल को डांटे' की नीति अपनाते हैं । मिट्टी खाकर 
भी साफ साफ मुकुर जाते हैं ओर शिकायत करने वालों पर ही (द 
मिथ्याभिशंसिनः' कहकर अलीकपन का दोषारोपण करते हैं। जब माता मिट्ट 
खाये कृष्णा को पकड़ती हैं तो डर के मारे कृष्णा की ग्रांखे नाचने लगती हैं। इसी 
प्रकार से जब यशोदा उफान श्राये दूध को उतारने के लिये, अपना ही दूध पीते हुये 
कृष्ण को छोड़ कर चली जाती हैं तो कृष्ण क्रोध के मारे लोढे से दही की मटिया 
तोड़ देते हैँ वे चोरी से ताजे घी को लेकर स्वयं खाते हैं, बन्दरो भी खिलाते हैं, 
किन्तु पकड़े जाने के भय से चोकन्ने होकर चारों श्रोर देखते रहते हैं, कि कहीं पकड़े 
न जायें तब तक यशोदा छड़ी लेकर श्रा ही जाती हैं, कृष्ण भ्रोखली पर से कूद पड़ते 
हैं, भागने लगते हैं, किसी तरह से पकड़े जाते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं, पिटने 
के भय से ग्रांखें ऊपर उठ जाती हैं । माता भी उन्हें ऊखल में बांध देती हैं । यह्‌ 
बत्सलीला वत्सल-दम्पति के हृदय रस की साक्षात्प्रतिमा है । सापत्य, भ्रनपत्य, उभय 
दम्पति के मानस को भगवान्‌ से बांध देने में ये लीलायें पूणां समथ हैं । 


इसी प्रकार वात्सल्य-भाव का भी पूर्ण काव्यात्म विवरण है । देवकी का 
भ्रपने भ्रंचल में, यशोदा की कन्या को छिपाकर अन्तिम और एकमात्र कन्या की 
प्राण भिक्षा कंस से सांगना,) गोकुल में भगवान्‌ के जात-कर्मादि महोत्सव में 
गोपियो का सश्यृंगार-विलास श्रागमन, आशीर्वाद देना, विचित्र वादित्रवादन, विप्र 
मागघादि के प्रति यथोचित दाक्षिण्य,२ पूतनादि से सुरक्षित कृष्णा शिवार्थ देवमन्त्र 
से रक्षा करना, कमं में लगी जननी के द्वारा भूखे रोते श्याम की कोई सुनवाई न 
होना, गोदी में लेकर, श्रंचल से ढंककर, स्नेहपरिप्लुता यशोदा का स्नेहस्नत 
स्तस्य को पिलाना,* दूध पिलाकर रुचिर स्मित श्याममुख का लालन करना,“ 
बदमाशी करने पर मारने उठनाS आदि मातृ-हृदय की भ्रत्यन्त स्वाभाविक मधुर 
प्रतिच्छाया है । 
एवमेव भगवान्‌ की वन में सख-क्रीडा० भी मनः संग्रहाथं ही है । परमात्मा 
स्तव क्रियाकलाप नहीं हैं, तथापि भक्‍्ति-प्रवतंताथं यह सब भागवतकार 
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चतुस्सूत्री मागवत की व्याख्या र 


र ॐ ।१ इन कथाओं में लोक का मन स्वाभाविक रीति से लग जाता है 
बर्णन करते है कार के विषय का, उसका मन भी अभ्यस्त है । जेसे मौन जलाशय 
वो कि इसी क प्राक्कष्ट हो जाती है, वैसे ही इन 'लोकानुशोलन'* ख्प,कथाग्रो 
की ग्रोर (प को कष्ण-रूप में पाता है । इस प्रकार कृष्ण के ग्रस्तित्व मात्र से, 
में लोक, परम चरित से, स्थल स्थल पर स्तुत्यादि के द्वारा तत्त्व-निरूपण से, 
उनके कस, आव मम का उदात्तीकरण होने लगता है । स्पष्ट कहा गया है 
कक वास्तव रूप है भ्रौर न वास्तव कम । यह सब लोकानुशीलन हे 
हि रोषा भगवान्‌ ऐसा करते हैं,“ माया से रूप, जन्म, कर्म प्रहस क 


० एवं कथाश्चुति और रूपस्मृति को वास्तव-भबित की भोर ले चलने वाली 


कहना चाहिए श्रौर इसे उपचारतः भविति भी कह सकते हैं, किन्तु कथाश्रुति आदि 


त श्रित 
ने वास्तव भक्ति नहीं कह सकते हैं, क्यों कि वास्तव भक्ति हे न्य क 
हे वास्तव गुणगता है, ्रवतार-रूपगुणा परमार्थ रूप-गुण न है । य 
बुर सूत्र में यदि कयाशति सगुरा-रूप स्मृति, अवतार ` व उसमे नहीं है। 
है दो उसका यह तात्पये नहीं कि जागवत र न हि ही प्रेष्ठ है, अतः 
डल आत्मस्वरूप की प्रतिष्ठा ह्‌ । & 
गे में भगवान्‌ के अद्वेत आत्मस्वल्प क -लप उद्घाटन 
बाकि वास्तव स्व का, शब्दों से जितना हो सकता है, र भक्ति 
ह प्रतः य 
है । प्रेष्ठ के प्रति वास्तविक श्रियता भक्त होती है भा का अस्वय-व्यतिरेक से खोजने 
का ययाझब्दशक्ति, यथासूत्रशक्ति कथन है । उस म जाय तो वह प्रभागवत भक्ति 
का ग्रादेश है। सत्य स्वरूप के पाने का कथन किला मान्यता उसी प्रकार से है जसे 
होगी भर अवतारोपासना ही भागवत भक्ति है i आ 
कोई मुग्ध बालक उच्च ज्ञान की अ मान्यता भागवती है । इसका 
यहां तो कुछ है ही नहीं वह क्या पढ़े ? अतः पह पद्धति प्रभागवतीय होती, तो 
प्रमाण तो यही कि यदि इन सूत्रों में वर्णित यी 


किया जा चुका 
उसका वर्णन भागवत में न होता । पुष्कल यी, श्री कृष्णको सर्वात्म रूप से 
सर्वात्म-भक्ति का ही सर्वत्र उत्तम रूप से आ में भक्ति करने का भादेश है, 


परिपूर्ण रूप से ही सभी को समझा कर, उनम या देती है। इस प्रकार से तीर 
सर्वात्म-भक्ति साधक को भ्रात्मरति से आनन्दमय त्ये, 
चोथे सूत्र में भागवत्त को वास्तबी भक्ति का द्दी > 
१. १.१.२०, १०.३.४६, १००६-१४ १०.१११४० 
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१८४ भागवत पुराण में प्रमतस्व 
एवं चतुस्सूत्री में, ग्रद्वय ब्रह्म का उपदेश करके तदतिरिक्त प्रती यमान 

को ग्रनर्था कहा है । मायाभुता, कतृ त्वमोह-कल्मषा, श्रात्मतत्त्व में तोर न 
ग्रशुद्धि का प्रपवाद (खंडन) करने के लिये भगवान्‌ के सर्वात्म-स्वरूप को 2. 
व्यतिरेक के द्वारा जानने का उपदेश हे । भगवान्‌ को सगुणाभिव्यक्ति से ल्म के 
के 'प्रहमेवासमेवाग्रे...” इत्यादि वचन से भगवान्‌ शब्द का ग्रथे क्रमशः हि 
सगुणपरिच्छिन्न स्वरूप से, प्रत्यगात्म-स्वरूप होते हुये, बाह्याभ्यन्तर भेद निर 
के साथ, केवल एक अद्वितीय नित्य ग्रद्वैतावबोधरसानुभूति है, जो पव 
जातनानात्व. से नित्य ही विरहित है, पर्यवसित, ग्रतत रित होता है । 


शब तक का सारांश 


यहाँ तक के विवरण से यह विशदतः सिद्ध हो चुका है कि श्रीमद्भागवत 
की आत्मा चतुस्सूत्री ही है भ्रीर इसमें विशदत: अद्वय वेदान्त मत है, गौडीय मता- 
नुसार रासपञ्चाध्यायी भागवत के पञ्च प्राण नहीं हैं, न ही रास गोलोक की 
नित्य लीला है, न ही गोपियां स्वरूप-भूता हुँ । रास, काव्य है कामियों को भक्त 
बनाने के लिए । अतः भागवत में प्रेम-तत्त्व के निर्णय का आधार भागवत के ग्रात्म- 
स्वरूप चतुस्सुत्र होंगे, इन सूत्रों के अनुसार भागवत-भारती होगी, न कि रास- 
पञ्चाध्यायी के अनुसार । जहाँ काम को ही गौडीय. जन, प्रेम कह डालते हैं, जहाँ 
रास को परम प्रेमाभिव्यक्ति, परमरस-कदम्ब कह देते हैं, जहाँ गोपियों को परम 
श्रमस्वरूपा भोर कृष्ण को गोपी रसासक्त, विट-शिरोम कहा गया है । 


भागवत को श्रात्मा केवल ग्रद्वय-तस्व है ग्रौर शरीर हे काव्य । इस काव्य- 
शरीर की वहीं उपयोगिता है जो सुभग सुन्दरावतार विग्रह की मन की एकाग्रता 
में, जो कान्ता-सम्मित सरस्वती की उपदेश-ग्रहण कराने में, जो दष्टान्तो की 
दार्शन्त समभाने में, जो माधुय की औषध ग्रहण कराने में होती है । इस काव्य- 
शरीर में तत्त्व उसी प्रकार गूढ हैं जैसे शरीर में ग्रात्मा, दारु में बहि, पृथ्वी में 
जल । इस काव्यशरीरावरण से भागवत तत्त्व का ज्ञान सी प्रकार से स्थूल-चक्ष 
वयो नहीं हो पाता ऱ्य 'मर्त्येलिग के कारण वासुदेव तत्व? नाट्य बा के 
न अर 2 DE तत्त्व गुढ है नहीं किन्तु 'शब्द-जालं महारण्यं 

नाकाम वश्य है। जैसे शरीर में प्रात्मबुद्धि मूर्ति में पूण्यबुढि, 


| भ्रोर सलिल में मा स्थुल-चक्षु वाले मनुष्य को हो जाती है" उसी प्रकार इस 
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चतस्सत्री मागवत की व्याख्या सा 


आगवत-काव्य में ही परमार्थ भाव हो जाता है । यह तो उसी प्रकार जैसे गोस्वामी 
तुलसीदास को मद्दाभागत्रत र कह कर महाकवि-कुल-चुडामरि कहना । गोस्वामी 
को ग्राज लोग, कवि की दृष्टिसे देखते हैं । उनके ग्रन्थ में भक्ति न देखकर, रस, 
प्रलंकार, पिंगलादि साहित्य विषय राजनीति विषय, Mees समाज-सुघार, 
शास्त्र आदि को प्रधानता दी जाती है । यह नह देखते कि गोस्वामी जी ने. 
भगवत्प्राप्ति का क्या उपाय बताया, वे देखते हैं कि इसमें काव्य को, राज्य को 

सुन्दर सुव्यवस्थित बनाने के क्या उपाय बताये गये हें । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
गोस्वामी में ये सभी विषय आये हैं किन्तु ये सब स्वयं गौण रूप से हैं, प्रघान है 
भक्ति और भक्ति के लिये काव्यादि हैं। एवमेव भागवत में काव्यादि को ही प्रधानता 
देकर उसी को परमतत्त्व मान लिया जाता है । भागवत-तत्त्व सर्वथा 'केवलाद्वेत' 
ही है । इसकी प्राप्ति के लिये सर्वात्मभाव से भगवत्प्रपत्ति भागवत साधन हे । 
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सप्तम श्रध्याय ˆ 
प्रेम तत्त्व 


प्रेमका लक्षण--प्रेम साधन भौर साध्य दोनों है, उसी प्रकार से जैसे 
ज्ञान साधन ओर साध्य दोनों है--एक सत्त्व-गुण रूप और दूसरा चित्तत्त्व-स्वरूप । 
साधन-प्रेम प्रेष्ठ के लिये प्रेप्सा है, और साध्य प्रेम प्रेष्ठ स्वयं है, प्रथम मनोवृत्ति 
रूप है दूसरा वृत्तियो के परे है, इन दोनों प्रेमों में वेसा ही अन्तर है जैसा साधन 
साध्य रूप ज्ञान में । प्रथम ज्ञान का त्याग हो जाता है? वह ग्रज्ञान का नाशक है,” 
किन्तु द्वितीय ग्रात्मस्वरूप ज्ञान तो 'न गृह्यते नापि विसृज्यते’ (ग्रहण-त्याग से 
रहित) नित्य-सिद्ध है । एवमेव साधन रूप प्रेम विषय-प्रेम का नाशक है, किन्तु 
तत्त्व-रूप प्रेम भ्रद्वत-स्वरूप है । नदी का लक्ष्यवान्‌ गतिमान्‌ जल, साधन-प्रेम का 
तथा समुद्र का स्वरूपस्थ जल साध्य-प्रेम का दृष्टान्त है । साध्य श्रद्वेतस्वरूप प्रेम का 
वर्णन साध्य प्रकरण में हो चुका है । प्रात्मा ही प्रेष्ठ है! जो सच्चिदानन्द है ।* 
यह ग्रात्मा ही साध्य स्वरूप प्रेम है, जो ग्रद्वयावबोधरस है ।* यहाँ साधन प्रेम का 
वर्णन होगा । 
साधन प्रस --प्रेष्ट-प्रेप्सा ही प्रेरक है । प्रेष्ठ के प्रति हृदय की सहज गति 
प्रेम हे जसे, भ्रपने अपने विषय के प्रति इन्द्रियों की प्रवृत्तियां, कामी की मनः प्रवृत्ति 
कमनीया कान्ता कामिनी के प्रति, धनार्थी की घन के प्रति, जल की निम्न स्तर के 
प्रति वृत्ति । यह मन: प्रवृत्ति केवल प्रेष्ठ को ही चाहती है । इसके लिये प्रेष्ठ के 
श्रतिरिक्त अशेष विषय विष ही नहीं हो जाते अपितु प्रसत्‌ भी हो जाते हैं । 
प्रेमी भ्रोर प्रेष्ठ -प्रेमी को प्रष्ठ श्रेष्ठ रूप से, परमचरम तत्त्वरूप से ब्रह्म 
रूप से दीख पड़ता है, वह प्रेष्ठ के अतिरिक्त ब्रह्म नहीं देखता, प्रियतम ही उसका 
अह हो जाता है । इसीलिये ब्रह्म को प्राप्त करके भी साधक ब्रह्म को नहीं मांगता, 
मांगता है ग्रपनी श्रपनी प्रेष्ठ वस्तु पुत्र, कलत्र, वित्त ्रादि । यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र देवः 
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ही 


प्रमतच्व २८७ 


जनादि, प्रशेष प्रेष््ेतर-वस्तु की उपासना, प्रेष्ठाथ ही, साधन रूप से गौण होती है । 
उसके प्रशेष इन्द्रियो के क्रियाकलाप प्रेष्ठाथ ही होते हैं, उसके कणं उसके गुण सुनना 
चाहते हैं नेत्र उप्ती के दर्शन, पांव तदभिमुख-ग्रभिसरण, हाथ तदाइलेष चाहते हैँ। 
हेप करणों का विषय एकमात्र प्रेष्ठ ही हो जाता है । इन्द्रियां स्वतः समवेत होकर, 
प्र्ठाभिसरण करने लगती हैं, जैसे ग्रशेप सरितायें सवंया सागर को ग्रोर ही जाती 
हैं। प्रेमी के प्रेम प्रवृत्ति का फल प्रेष्ठ ही होता है । 


प्रेष्ठ को पाने के लिये, प्रेम, अशेष दुःख को भी सदा सहर्ष स्वीकार करता 
है, प्रियतम प्राप्त्यर्थ समस्त विलिष्टतम साधनों को भी सदा स्वयं स्वीकार करता है, 
उन साधनों का दुःखदत्व उसे स्वीकार है, किन्तु प्रियतमविरह दुःख नहीं । वे सारे 
दुःख उसके लिये सुख हैं, उपादेय हैं, वरदान हैं, प्रिय हैं, सद्भाग्य हैं, जो उसको 
प्रियतम से मिलायें । वह प्रष्ठ के लिये विश्व के निखिल वैभव को त्याग देता हैं, 
भिक्षु भी बन जाता है । वस्तुतः प्रियतम-प्रेप्सा की प्रवलता से वह इतना प्रियतम-मय 
हुआ रहता है कि ये दुःख उसे प्रतीत ही नहीं होते, केवल वियोग दुःख ही एक 
मात्र रहता है । वस्तुतः उसको प्रियतमेतर में रस ही नहीं दीख पड़ता, प्रत्युत उनमें 
तो केवल दुःख ही दीख पड़ता है । 


साध्यगत हो प्रेम होता है-प्रेष्ठेतर वस्तु के प्रति जो मनोभाव होता हैं, 
वह प्रेम नहीं है । प्रेम की संज्ञा तो प्रेष्ठ के प्रति उत्पन्न हुये भाव की होती है । 
प्रेष्ठेतर के प्रति जो प्रेम होता है, जैसे पुत्रादिनिमित्त से परमात्मा पुजना देववलि- 
विधान, उसमें प्रेम, परमात्मा, देवादि के लिये नहीं होता है, ग्रपितु स्वार्थं सिद्धि के 
लिये होता है । उसके प्रियतम, पुत्रादि होते हैं, परमाना नहीं । वह पुत्रादि 
प्रियतमों के लिये परमात्मभक्ति करता है ।- काशी गन्तब्य होते पर भी मध्यस्थ अनेक 
विरामाश्रमों का आश्रय लेना पड़ता है यद्यपि इन ग्राश्रम-आश्रयों से वस्तुतः प्रयोजन 
नहीं तथापि साधन-रूप प्रयोजन तो होता ही है । एवं प्रियतम वस्तु की प्राप्ति के 
लिये, विविध बस्तु-उपासता, वास्तव में प्रेम के नहीं, तथापि साधन स्प से स्वीकार 
किये जाते हैं, हां इस प्रेष्ठेतर के प्रति प्रेम को उपचारतः प्रेम कह सकते हे । प्रम 
साधन-गत नहीं होता है अ्रपितु साध्यगत ही । > 


प्रत्येक चाह श्रथवा इच्छा मूलतः प्रेम ही है, उसी प्रकार से जसे, ग्रशेष 

छोटे बड़े, समुद्र तक जाने वाले, बीच में ही सूलः जाने वाले, भण में चले जाने 
वाले, जलाशय में लीन होने वाले, नदी में लीत हो जाने वाले नदी-तर्द नाले, 
स गति-शील जल ही हैं किसी वस्तु के प्रति जो प्रेप्सा है चि के 
त फ्रेम ही 5अले ही. नह'नस्कु॥परतस्ठु+न) होर किरत जब तक उ 5 'बस्तुवत्‌ 
प्रतीति है, तब तक तो प्रवश्य ही तत्प्रेप्सा को प्रेम हौः कही जौँयैगी)' जैसा"कि-्लोक 
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काव्यो में प्रेम का लक्षण है ।' प्रेम विषय अनुभूति के नुसार बदलता जाता 
है, जैसे रेलगाड़ी प्राप्न्प स्टेशन प्राप्त हो जाने पर, प्राप्त स्टेशन के ग्राग 
वाला स्टेशन प्राप्त्य हो जाता है और तत्प्राप्ति के पूर्व वह श्रप्राप्त स्टेशन ही 
प्राप्तन्य रहता हे । एवमेव जन्म से लेकर मृत्यु तक, परम प्रेष्ठ परमानन्द परमात्मा 
के प्रेम के विषय होने के पूर्व, जीव-प्रेम के भ्रनेक गन्तव्य होते हैं । 


प्रेम के विविध विषय--जीव प्रेमी है । बह नित्य ग्रानन्दस्वरूप प्रियतम का 
भ्रन्वेषण करता है । वह मातृपय:-पान, बाल-क्रीड़ा, रमणी रमण, कञ्चनोपलब्धि, 
पुत्रप्राप्ति, पदयशोमान की प्राप्ति, ज्ञान की भ्रधिगति में क्रमशः नित्य प्रियतम का 
्रन्वेषणा करता है । ये ही मागंस्थ स्टेशन है, जिनको जीव प्राप्त करने के पहिले 
परमगन्तव्य माने रहता है । इन समस्त पुत्रादि के प्रति जो इच्छा है, वह प्रेम ही है। 
विषय-भेद से प्रेम का संज्ञाभेद होता है, जैसे वात्सल्य, सख्य, रतिमाधुये, जिज्ञासादि। 
विषय-भेद होने से नाम भेद भले हो जाय किन्तु तत्त्व भेद नहीं होता है, जैसे गंगा 
नदी के देश-गत नाम और गंगात्व । एवमेव पत्यपत्यविषयगत, रति वात्सल्यादि 
नाम ग्रोर प्रेम । 


प्रेष्ठ का लक्षण तथा प्रवृत्ति--जीव नित्य निरतिशय आनन्द का प्रेप्सु है, 
पिपासु है, लिप्सु है। उसका प्रेष्ठ नित्यानन्द ही है, ज्ञान भक्ति पुत्रादि लोकवस्तु तो 
उसके लिप्रे साधन हैं । जीव सब तरह से नित्यानन्द ही चाहता है, चाहे वह जीव 
लघुतम हो या महत्तम । यह नित्यानन्द उनका परमेष्ठ, परमप्रेष्ठ, स्वार्थ, परार्थं, 
परमार्थं है, आद्य और भ्रन्त्य गति है । यहः जीव इसी का प्रेमी है, इसी को वह 
विविध विषयों में ढूंढता है। उसको बाह्य-ग्राम्यन्तर चिज्जड, द्वताद्वेत, सगुण 
निर्गुण, परकीय-अ°त्मीय, निद्य-प्रनिद्य, उच्चावच, लोकालोक, रश्य-ग्रदश्‍्य, कल्प्य," 
अर्प्य, स्थुल-सूक्ष्म वस्तुओं से न तो राग है और ना ही' द्वेष । जहां उसे परम 
प्रियतम भ्रानन्द की प्रतीति होती है, उसी श्रोर वह जाता है, उसी का सेवन-भजन | 
करता है, चाहे लोक निन्दा करे, चाहे स्तुति, और जिसमें प्रियतम-प्रानन्द की 
प्रनुपस्थिति है, उसका वह त्याग करता है, चाहे वस्तु स्तुत्य ही क्यों न हो । उसकी 
रति परम-सदानन्द से है, ग्रौर विरक्ति निरानन्दः से, यह जीव का स्वभाव है । इसी 
प्रियतम के सम्बन्ध से अप्रियतम वस्तुएँ भी प्रिय हो जाती हैं । जीव इसी प्रेष्ठ का 


भन्वेषणा पहले भ्रम से बाहर करता है और बाहरी प्रयास बिफल होने पर 
आम्यन्तर-श्रभियान करता है । 


बाह्य अन्वेषण में पत्यपत्थ, पद, घन, यश, प्रमुख विषय हैं । किस पुरुष 
का किस विषय से प्रेम है, इसका पता तो तब लगता है, जब प्रियतम-वस्तु से विरह 
हो जाय । पुत्राभाव में पुत्रप्रेम, रमणीविरह में रमणीप्रेम, घनाभाव में घनासक्ति, 
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एवमेव तत्तद्विपयाभाव में तद्गत मनोरति का पसा लगता है । जीव रमणौ-ग्रादि 

को ही सशरीर श्रानन्द मानने लगता है, तद्विरह में उत्क्रान्ति-वेदना की प्रनुभूति 
होने लगती है । प्रियतम के अतिरिक्त विषयों से उसकी विरति हो जाती है । इस 
प्रकार दीधकालसेवनोपरान्त भी जब तृप्ति तुष्टि के स्थान पर तृष्णा को वढते ही 
देखता है तथा इन विषयों की नश्वरता वह प्रनुभव करता है, तब उसको ऐसा 
लगता है कि अभी तक आकाश में कुपखनन-प्रयास-वत्‌ ही उसका प्रयास रहा है, 
मानों वह सूखी भूसी को ही धान के भ्रम से कुटता रहा, वालू को हीं तिलहन के 
भ्रम से कोत्ह में पेरता रहा । उसको विरक्ति हो जाती है, क्योंकि उप्तका स्वभाव 
ही सुखद से रति और दु:खद से विरति है । एवं जब वह बाह्य विश्व का विष्व- 
गन्वेषण करके ठीक निर्णय पर पहुँच जाता है कि ये विषय मृगमरीचिका हैं, जल 
नहीं, तब पिपासा होते हुए भी उस आर नहीं जाता है उसका त्याग ही कर देता है, 
उधर पीठ कर देता है, देखता तक नहीं । तब इस. पिपासा के प्रवाह को भगवान्‌ को 
ग्रोर धीरे धीरे मोडता है । 


साधन का प्रारम्भ विषय-ग्राह से मुक्ति- एवं लोक-प्रेम का परिणाम लोकः 
.बिरक्ति, श्रालोकरति में होता है । भागवत प्रेम का वास्तव प्रारभ भगवत्प्रेम से 
नहीं होता, क्योंकि प्रेम के लिये प्रियतम की प्राप्ति या परिज्ञान होना आवश्यक है, 
लोक में भी श्रज्ञात वस्तु के प्रति प्रेम होते नहीं देखा गया । युवतिया भी युवक के 
रूप-गुण प्रादि का कम से कम श्रवण करके ही  अ्रनु रागिनी होती हैं। ्रवश्य ही 
शास्त्र तथा गुरुजन से भगवानु के स्वरूप और गुण का श्रवण भक्त करता है, किन्तु 
प्रारम्भावस्था में वास्तव भगवान्‌ के वास्तव स्वरूप का ज्ञात नहीं होता हैं स्वयं 
गोपियों को भी प्रारम्भ में भगवानु कृष्ण के वास्तव स्वरूप की ज्ञान नहीं था ।' 
प्रतएव वे भी गुरु में भगवत्प्रेमिका नहीं हैं, प्रपितु जारग्रेमिका ही हैं ।” रवस्य ही 
यथाश्रुत भगवान्‌ की ओर आानन्द-प्रभीप्सु लालायित होता है, किन्तु स 
उसको, ग्रपने को विषय-रूप ग्राह से मुक्त करना पड़ता है, क्योंकि भागवत प्रेममय 
में यह ग्राह सबसे बड़ा प्रतरोघ होता है, अतः उद्धव को, भगवान्‌ का सर्वप्रथम 
उपदेश, सर्वेस्नेह परित्याग ही है । इसलिए सव प्रथम इस विषय-ग्राह को माग 
से दूर करना ही कार्य होता है । प्रथम पूजा, प्रथम भक्ति, प्रथम ज्ञान एवं समस्त 
साधनों का प्रारम्भ विषय-ग्राह से प्रपते को छुडांना ही होता है । दती सा 


होने के लिये वह विषयव्यतिरेक (जहाँ विषय वहां भगवाच नहीं) भोर आत्मा 


(जहां भगवान्‌ वहां विषय नहीं) करता है । भावात्मक ग्रौर अनाना र दीत 
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साधन त्रिषय से मुक्त होने के लिये ही हैं। भावात्मक साधन में सगुणा स्वरुप के 
ध्यान द्वारा, विषयों को ओर जाने वाले मन को रोकना, और ्रभावात्मक साधत 
में अशेष दृश्यमात्र को मायामात्र जानकर उसका त्याग करना है। सगुण ध्यान भो 
प्रियतम का चिन्तन नहीं है, ग्रपितु विषय से मुक्त होने के लिये मन को निविषय 
स्थान में ले जाने का अ्रम्यास है । सगुण स्वरूप-विग्रह, प्रियतम आत्मा का वास्तव 
स्वरूप नहीं है? तो भी विषय से मुकत होने का, प्रियतम के पास पहुँचाने का साधन 
श्रवश्य है, ग्रतः सगुणा स्वरूप भी प्राकृतिक भागवत के लिये उपचार से ही भगवान्‌ 


हैं। 
साधन श्रभावात्मक ही 


साधन का स्वरूप ग्रभावात्मक को होता है ।२ श्रत: भागवत प्रेम की प्रथम 
भूमिका के रूप से लोक-विषय-ग्राह से भ्रपने को छुड़ान। सम्मुख आता है । इस मुक्ति 
को इस प्रकार समझना चाहिये, जैसे बन्दीगृह से मुक्ति ग्रोर प्रियतम गृह की प्राप्ति। 
बिना कारा से मुक्ति हुए प्रियवसति को प्राप्त होने की चर्चा ही नहीं उठती है । 
एवमेव विना विषय-विमुक्ति के प्रियतम-आत्मा की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। 
वन्दीवसति से वियुक्त प्रियतम से मिलने के लिये भावात्मक प्रयास 3 और छुटकर, 
प्रियग्रृह की भ्रोर चलना भावात्मक प्रयास है । भगबद्रूप-गुण-कथाश्चवणा, मतन, ध्यान 
भावात्मक प्रयास है । यह भावात्मक प्रयास प्रणयी का प्रेष्ठ की ओर -अभिसरण है, 
प्रेम की गति है, प्रेम है । प्रियतम के घर पहुँचने की इच्छा प्रेम है । यह तो लोक- 
दृष्टान्त है । भ्रध्यात्म पथ में वास्तव कार्य होता है विषय से मुक्ति । यह मुक्ति ही 
स्वरूपःस्थिति है । विषय से मुक्त होकर फिर जीव को, प्रियतपानन्द के लिये 
भावात्मक प्रयास भी, कारामुक्त कंदी की तरह, करना पड़ेगा, ऐसी द्रात नहीं । यह 
मुक्ति ही प्रियतम-प्राप्ति है, जैसे कोशकार के ऊपरी सूतो को निकाल देना ही 
कोशकार-जोव के स्वरूप की प्राप्ति है, जसे तमस्थ घट की प्राप्ति के लिये तमोहानि 
करना ही कायं है न कि घट रचना भी, जैसे सुरं का दर्शन करने के लिये चक्षु-दोष 
दुर करना मात्र प्रयास प्रपेक्ष्य है, न कि सूर्य रचना, ज॑से शुद्ध स्वर्ण दशंनाथं 
उपरितन मलावरण का निवारण ही प्रावश्यक है न कि स्वर्णं बनना भी? तर्थव 
विषय-भुक्ति ही वास्तव प्रयास है, प्रात्म-स्वरूप स्थिति के लिये, विषय मुर्वित से 
` व्यतिरिक्त प्रयास साधन-पथ में नहीं होता है । एवं समस्त साधनाश्रों का स्वरूप 


१. विष्णु, कृष्ण तथा अवतार 
चुका है । 

२. ११.२८.३३,३४ 

३. 


विग्रह के परमार्थत्व का खण्डने पहले हो 


पे में ही प्रमाण संख्या, एक श्रोर प्रमाण लें ६.६.३३ 'उद्पाटिततमः' 
द्वार 
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२६१ 
प्रेमतत्व 


मक ही हैं । अतएव साध्य पद को मुक्ति, मोक्ष, ग्रपवर्ग, शान्ति, श्रभय, 
र ।निषेषशेष' २ आदि ग्रभावात्मक पदों से भी कहा जाता है, तो भी भक्ति 
सारा गुणोपासन रूप भावात्मक साधन भी होता है। भक्त मांगता हे कि 
i रि दम अविवेकी जन की रति रहती है, वेसे ही भगवान्‌ में उसको मनोवृत्ति 
(त त्त का विषय रूप भगवान्‌ यद्यपि वास्तव नहीं है तो भी विषय व्याकुल 
; ी! क चाह होती है कि सगुणा सुन्दर भगवान्‌ की ओर उसका मन बहे ्रौर 
के बत ही रस पावे जैसा कामिमनोृत्ति को कामिनी में मिलता है ।* न 
प्रेम का उपमान कामि-क्रामिनी मनोतत्ति, नीर के प्रति मीन-मनोतृत्ति, कृष्ण त गोपी- 
मनोवृत्ति है, किन्तु इन काम-वृत्तियों में से काम को निकाल देने पर ज ba 
चैतन्यवृत्ति है वह वृत्तिप्रेम है, न कि कामयुकतवृत्ति । इस भागवती ठा र 
हह हुरी मनवच्छिा मनोंदृत्ति को ही, भागवत में निरस भित कहा है (१ 
सगुण सक्ति परामक्ति का सोपान वस्तुतः अ प्रोर पराभ ण्‌ 
भगवती मनोरति के पर्याय हैं । 'पूज्येष्वनुरागो भक्तिः ६ (पूज्य के प्रति राग, A 
है) भागवती स्वाभाविकी ग्रव्यवहिता भक्ति, जिसको प्राप्त क जय 
नामशेष हो जाता है, इन दोनों में महदन्तर है, प्रथम तो स ह न ee 
द्रष्टरि भक्ति-योग है । इस द्रष्टरि भक्तियोग के लिये ज के क र 
प्राया है, यह ्रात्म-भक्ति है । सगुणभक्ति में सगुण 5 पा त बम 
वास्तव स्वरूप है ग्रौर ना ही यह भविति भी वास्तवी है, साथ Re 
लगाने का प्रयास किया जाता है,” स्वाभाविक मनोगति सगुरा ह त द 
होती है, दूसरा हेतु यह है कि सगुण-भर्बित सहेतुकी है, हेतु सज हे न 
मनोलय ।॥८ केवल उसी सपाशिपादविप्रह का ध्यान करते रहना अत नर न्यात 
में उसी प्रकार से नित्यस्थित हो जाए जैसे पत्रादि पर देवचित्र चित्त हग हे ! 
तो उस ध्यान का प्रयोजन ही नहीं है क्योंकि उस सगुणं विग्रह का र तन 
मुति-उपासना को प्राकृत पूजा ° बताया गया है प्रतः यह सगुण भ 


१. दूसरे प्रध्याय में प्रमाण । 
२. ८३.२४ अन्य भी देखें १०.६३.२६, ६-४-२, २६ 
३. ८.३.२४ अन्य भी देखें १०-६२-२६, ६-४-२६ २६ 
४. तुलसीकृत रामायण उत्तरकाण्ड अन्तिम दोहा । 
५. ३.२५.३२, ३३, ३.२६.१२ 
६. २.२.३४ 

७. ३.२८.२० 

5. ३.२८.३५ 

& 
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२९२ भागवत पुराण में प्रेम 


नहीं है, प्रेम नहीं है, हां, प्रेम लक्षणा भक्ति के भवन पर चढ़ने के लिये सोपान रुपा 


अवश्य है। 


सत्त्व भक्ति या परा सक्ति 


पराभक्ति में भगवान्‌ का स्वरूप सर्वात्म-स्वरूप हो जाता है । इसी लिये 
भागवतकार इस भक्ति के विषय को 'सत्त्व'१ लिखते हैं, जिसके साधक-रतर के 
भनुसार, तीन ग्रर्थ हैं-प्रथम सत्त्व प्रतीक है विष्णु का, द्वितीय सत्त्वगुण और तृतीय 
सत्‌ नाम परमात्मा का । उसका भाव सत्त्व अर्थात्‌ परमात्म-भाव । इस ततीय परा: 
भक्ति में भगवान्‌ सर्व हो जाते हैं, भक्त के ग्रात्म-रूप श्रौर समस्त विइव के ग्रात्म- 
रूप परमात्मा एक हो जाते हैं ।२ इस परमात्मा की भक्ति पराभक्ति होती है, न 
कि विशिष्ट विग्रह की | ऐसी स्थिति में समस्त दृश्य प्रपंच, यत्किचित्‌ विश्वजात 
सवंत्र ही वही परमात्मा दीख पड़ने लगते हैं, देखने वाला भी वही हो जाता है ग्रोर 
इश्य भी वही हो जाता है। एवं इश्य सगुण पर मन को टिकाते टिकाते द्रष्टा में 
प्राकर मन का लय हुआ ग्रोर पुनः इम द्रष्टा परमात्मा की, श्रशेष भूतो के आतमा 
को, ग्रात्मवत्‌, नित्य स्थिति का अनुभव करके, ग्रशेष में ग्रात्मदर्शन होने लगता है । 
एवं सर्वत्र एक द्रष्टा की श्रनुभूति करके, 'दासोऽहम्‌' का साधक 'सोऽहम्‌' में सिद्ध हो 
जाता हे । एवं सगुग भक्ति पराभक्ति नहीं क्योंकि इसमें साधक अपने को भगवान्‌ 
“के समकक्ष नहीं रखता है । बह भ्रवने को दास या प्रंश ही मानता है, किन्तु प्रेम में 
समान ही नहीं, प्रत्युन “सो$स्मि' ऐसी प्रनुभूति होती है । भगवान्‌ के समान तो कोई 
हे ही नहीं, केवल वही आत्मोपम है । ' प्रत्यगात्मा की परमात्मा यां सर्वात्मा से 
अभिन्न अनुभूति होने पर ही पराभवित होती है, मन की सहज भागवतीय प्रवृत्ति 
होती है । यदि भेदानुभूति रहेगी तो प्रेम न होगा, क्योंकि प्रेम में प्रिय और प्रेमी में 
तुल्यता होती है, दासस्वामी, ग्रंश-ग्रंशी का भाव नहीं, लोकवत्‌ पतिपत्नी भाव भी 
तो फिर उनका 'जीवकोश के प्र ह कचा ठर न क 
घ्वस्त कर देने का तात्पर्य यही है 22 2 PR 3 य 
देहाम्यास का नाश होकर जा भिर न क RE 0 
परिशेष कराना, जैसे घटमठादि ST उ क 0 
प्‌ 7 जसे घटमठादि की परिच्छिन्नता को पूणां रूप से नाश करके, शुद्ध 
Spe 
१. ३.२५.३२ 
«  उत्तमा भक्ति का त्रयी 
३. ८.३.२४, ४.२८.६१ दल 
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श्र प्रशेष लिग-ताश होने पर ही परम को प्राप्ति करते दै, दिना विम 
क्ति हो ही नहीं सकती । यह ब्रह्मत्मेक्पानुभूति ही परा भवित ट्रे, वर्य 
मर | प्रत्यगात्मा की परमात्मा से समत्वानुभूति के“ प्रेमोत्यत्ति नहीं दो 
का ल मं प्रेमोत्पत्ति नहीं होती, वहाँ तो भक्ति ही हैँ । 
न “सुद्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकोनस्त्वम्‌ .। 
सामुद्रो हि तरङ्ग: ववचन समुद्रो न तारङ्गः i नु 
न भष्यकार के इस वचन में भी परम प्रेम तत्त्व नहीं है. अवश्य ही i र 
स की स्थिति है । यहां भक्ति है क्योंकि यहां भक्त प्रपत को वासु 
बे । प्रेमी तो 'पोड्हम्‌' कहता है । एवं के र be ही होता दै 
जहां 'प्रहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ को समाः ७८ € 


त्सह्यादि अ्रभागवतीय ल आ 
र यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भागवत केः व पट 
साध्य को इष्टि में रखते हुए इस प्रयोजन की पूर्ति के लिये, छु न डी सर 
माधुयं भक्तियाँ भागवत सम्मत नहीं हैं । ये कथात्मक सम्बन्ध छ कि 
के लिये पादप्रपत्ति, निष्कामतः प्रभु पादपद्म म पस समपंण, द न १ | 
भागवत में, सिद्धान्त रूप से, सर्वसामान्य रूप से, प्रतिष्ठापन है, है 


क्क 

. वान्सह्य भाव--यशोदा, देवकी, नन्द, बसुदेवादि का क 0202. 
भाव था किन्तु यह भाव मी अज्ञान में था, ज्ञान होते हर १ क ह क 
करते हैं,” ये ही नहीं स्वयं नारद और उद्धव भी पे ता अप 
करते हैं ।४ ये न केवल पुत्र-भाव का त्याग करते हैं अल त सि 
हुँ ६ भ्रक्नर चचा हैं कुन्ती बुगरा है, किन्तु ये सब कृष्ण को ॐ 


करते हैं, 
रूप ट्री, उनके दन त्म रूप से दास्यन्याचना क 
हैं भतीजारूप से नहीं, उनकी स्तुति करते हैं परमात्म रूप से, 


र मुक्तलिगर १-१३-३३ 
१. ९.५.२६ ग्रम्बरीष धध्वस्तगुणप्रवाहः ४.१२.१८ भ्र्‌व इल म 
अजून सीन या , १% 
,२५ पुरूरवा ज्ञानविधूतमाह: अकि 
२. योक तमी ह लित मनोगति भगवान्‌ ल 
तब असद्‌ माया का आत्यस्तिक अभाव होते के 
मनोवृत्ति श्रपना विषय बना ही नहीं सकती । 
३. १२.५.११ 
४. आगे सप्रमाण विवरण 
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मोहपाश नष्ट करने की प्रार्थना हैं।' अक्ररकी भक्ति भ्रोर वसुदेव का बोधर 
देखकर स्पष्ट हो जाता है कि भागवतकार वात्सल्य-भाव को माया से ही मानते हैं। 
इस भाव से मोक्ष होगा ऐसा नहीं मानते, ग्रम्यया इस भाव का निषेध३ हीन 
करते, प्रन्यथा इस भाव को माया ही न कहते । भागवत में जितने भी व्यक्ति, 
श्रवतारों के जनक हैं उन सबके वात्सल्य भाव को मोहमाया ही कहा गया है।४ 
देवहृति कपिल के सम्मुख अ्रपने को विषयतृषातं, भ्रन्धतमःप्रबिष्ट, तितीर्ष, 
प्रनुग्रहाभिलाषिणी, शरणागता, भृत्या, जिज्ञासु” मन्दधी” के रूप में उपस्थित 
करती है । कदंम भी कपिल के सामने भ्रपने को प्रणति-परायरा, ग्राम्य, प्रपन्न- 
भक्त तथा अज्ञानी के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं, माता पिता के खूप में नहीं। 
कृष्ण को पुत्र मानने का दुष्परिणाम तो महाभागवत नारद के मुख से उन्हीं के शब्दों 
में सुनें, 
४ “नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया । 
कृष्णां मत्वाभंक यन्त पृच्छति श्रेय श्रात्मनः ॥ १०।८४।३० 
बसुदेव को जब ज्ञान होता है तब वे राम कृष्ण की उच्चतत्त्वात्मक स्तुति करते हैं 
झोर स्पष्ट कहते हैं" कि 'भ्राप हमारे पुत्र नहीं हैं'१ * तथा 
“एतावतालमल मिन्द्रियलालसेन मर्त्यात्मक्‌ त्बयि परे यदपत्यबुद्धिः १०।८५।१९ 
कह कर इस वात्सल्य-बुद्धि को त्यागना ही बताया है । वे कृष्णा के पाद-प्रपन्न होते 
हुं," क्योंकि वह. पाद ग्रापन्न-जनों के संसृति-भय को नष्ट करने वाला है, भौर यह 
स्पष्ट है कि वसुदेव जी, इन्हीं नारदजी से अपने को 'मोहितो देवमायया' कह कर 
विश्वतो भय से मुक्त होने के लिये उपाय पूँछते हैं १ २ 
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२९५ 
परमत 


'ग्रतदवौयंकोविदा' (भगवल्लीला न जानने वाली) 
यशोदा जा "न हैं, भयभीत जानती हैं, प्रोर है के 
कहते है थाति म. । जब भगवान्‌ मिट्टी खाने को साफ मुकुर जाते हैं ग्रौर 
लिये चेष्टा ला के लिये मुख खुलवाती हैँ तब उनके मुख में चराचर विश्‍व 
यशोदा नल कर विदिततत्त्वा ` (ज्ञानवाली) होती हैं. भौर कहती हैं । 
जगत्‌ के 


(ग्रह ममासौ पतिरेष मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती । 
“अज गोपा: सहगोधनाइच मे यन्माययेत्यं कुमतिः स मे गतिः ॥ १०।५।४२ 
र्ग : 


(व्रत्वादि का ममत्व इम bt क है । वह तास्मि तत्पदम3 
यशोदा ने छ वन मासा हो जाती हैं और पुत्र-भाव पुनः तब आता है जव. 
मे. गतिः झा दा ति'< हो जाती हैं, फलतः वह उस हरि को, जिनका माहात्म्य 
2202 यार तथा सात्वतो के द्वारा गाया जाता है, अपना पुत्र आ 
ह त करने लगती हैं ।* भगवान्‌ को दे स होते ह । तब 
ताभि' वत्स तातेति जुस र तः सन्तु 
पबतकार उन्हें 'मायाविलसितमात न थोंकि 

डा भगवान्‌ को पुत्ररूप से मांगने को पराभक्ति नह क उही 
भागवतकार लिखते हैं कि स्वर्गापवर्गेश्वर को पाकर 2 दु वसुदेव के पश्चात्ताप 
है जैसे धनद को पाकर भी उसके भूसी की याचना करना) बार भिन्त भिन्न प्रसंगों 
व भगवान्‌ की इस याचना को मायामोह पीछे कई पराभक्ति नहीं, विषय भक्ति 
में कह प्राये हैं। अतः भगवान्‌ को पुत्र लय क तद्वात्सल्यपरा भक्ति होती, 
ही है, ज्ञान है । यदि भगवत्सदश पुत्रया [7 ८ बिषय में 'ग्राम्यान्‌ भोगान- 
तो फिर ऐसे पुत्र को प्राप्त करके सुतपा भोर ले । यदि पुक्‍-माव से ही 
भुञ्जाथां युवां प्राप्तमनोरथो' ऐसा भागवतका ' के ये 'यास्पेये मदुर्गात पराम्‌ः 
मुक्त होने को होती तो ब्रह्मभाव से चिन्तन करते हू 
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२६६ भागवत पुराश में प्रेमतस्व 
न लिखते, वसुदेवं को ज्ञान से मुक्‍त नं करवाते, नन्दादि के प्रति उद्धव के द्वारा 
कृष्ण में ब्रह्म-भाव रखने का उपदेश न होता," स्वयं नन्दादि गोप कृष्ण के 
पादाम्बुज में मनोवृत्ति की याचना न करते, ईश्वर कृष्ण में 'मंगलाचरितेर्दाने. 
रतिने: की प्रार्थना न करते । अवश्य ही इन सब की कृष्ण में भवित थी, ह 

किस भाव से, किस निमित्त से, यदि इस विषय पर विचार करके इनकी भक्ति के 
स्वरूप का निर्णय करें तो संदिग्ध रूप में यह कहना पड़ेगा कि इनकी भक्ति सकामा 
थी जिसकी समस्त श्रघ्यात्म शास्त्रों में निन्दा की गई है । 'भ गवान्‌ में किसी प्रकार 


“से मन लगाना चाहिये” ग्रतः इन लोगों ने पुत्र-भाव से ही भ गवान्‌ में मन लगाया 


क्योंकि किसी भी प्रकार से दवा ग्रहण की जाय हितकर होगी ही। एवं ये भी 
भक्त हैं, ऐसे वचन का तात्पयं समझ लेना चाहिए । भवत चार प्रकार के होते हैं* 
और मुख्यतः तो दो ही प्रकार के, प्रथम लोकाथे भक्त, द्वितीय भगवदर्थं भवत | 


- भगवान्‌ से भगवान्‌ न मांगकर पति, पुत्र धन, प्रियादि इन्द्रियविषयो को मांगना, 


प्रथम कोटि की भक्ति है ग्रोर परा कोटि की भवित -तो प्रहलाद के शब्दों में 
“कामतां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्‌” । ७।१०।७ 
प्रहलाद तो याचक को भगवद्भक्त न मानकर वरिक कहते हैं 
- यस्त आशिष भ्राशास्ते न स भृत्यः, स वे वणिक्‌” । ७।१०।४ 


सच्चा भक्त वह हे जो परम पुरुषार्थ मोक्ष भी नहीं चाहता, चाहता है केवल पाद- 
सेवा, दासानुदास बनना, पुत्रादि-भोतिक विषयों की क्या चर्चा ? विषयों को तो 
नस्ठुत: भगवान्‌ तथा वसुदेव के शब्दों में, मायामोहित जन ही चाहते हैं ।६ 

पहले सिद्ध हो चुका है कि भागवत. क! प्रयोजन केबल्य है श्रौर भागवत- 


प्रयोजन की; इष्टि से साधन का भी विचार करना चाहिये । कैवल्य के लिये पुत्रादिः 


प्रयोजन से भगवान्‌ की उपासना कभी भागवत की परा भक्ति नहीं कही जा सकती 
है । केवल्य के लिये तो भागवतका! 


रः सवेसमपंणपूवेक पाद-प्रपत्ति को ही परम साधन 
कहते हूँ । र 


सख्य माव -शर्जुन, श्री दामादि गोप, तथा सुदामा, कृष्णा के सखा हैं। यह 
सखा-भाव भी श्रर्जुनादि में भ्रज्ञान से ही है क्योंकि गीता इतना ही कहती है कि 


“सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
भ्रजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥'' ११।४१ 
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३. राजसी थी 

४. ७.१.३४ 
५. गीता ७.१६ 

हल 


0. शद: Rona १७ Rigi Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


= 
JA 


६५ 
प्रसव 0 
ञं प्रजन कृष्ण के प्रति सखा-भाव से किये गये प्रपन प्रतमेक्षित 
तु भानत चात्ताप भी करते हैं कि जिनके पाद-पद्म का भक्त जन मोक्ष के लिये 
ब्यवहार पर र ईश्वर को कुबुद्धि वाले मेने सारथि बनाया ।' वे, क्ष्ण क प्रात 
हन “ग्र कहते हैं। जैसे कोई मद्दादुद 
से किये गये व्यवहार को ग्रघ (पाप) ह्‌ ७ व्हय 222) 
खा मान्य पुरुष समक कर सामान्य व्यवहार करे प्रौर ज्ञान होने पर 
GU डो दशा यहां अर्जुन की है । वे अपने को बार वार "कुमति कुमति * 
पने आचरण को 'ग्रघ' कह कर अपने को कोसते हैं, गीता में भी लिखा 
मी डा सखावत्‌ व्यवहार 'प्रजानता महिमानमु'* से हुग्रा है। प्रजुन वाद म 
रे सु र क्षमा याचना करते हैं ।* भागवत में भी ग्रर्जुन श्रव कृष्ण के द 
ज्ञान ही हर स्तन करले हैं ।* पाद के प्रनुध्यान से उनका अशेव मल नष्ट होता 
सरोइह का (चा में करे 5 भ उन्हें पुनः स्मृति आती है फलतः वे सब्छित्त 
३० और गीता में कहे गये ज्ञान को उन्ह 57 2 
>>> हुँ खु 
नसंशय' होकर, मुक्त होते है । क दै सनक 
सिक गर्जत के पं सखावत्‌ व्यवहार पर पश्चात्ताप करन से टन भावकी पुष्टि 
१ a य 
७ गं न भी खा थे ।) नव कृष्ण क साथ 
साधनहेतु * नहीं होती है । सुदामा र्‌ कृष्ण के स जग या 
सखावत्‌ व्यवहार करते हुए भागल " Oo he ने समान देखता. हैं, अपने 
क मित्र को अपने समान - हैं 
होती दवह यक ड म ल ईश्वर रूप में नहीं देखता, मित्र 
रि उद्धारक, स्व |? १ 
को पतित, दास और उसको उद्धारक, : कृष्णा के सम्बन्ध में 
७ ¢ र रि गी कृन्तु सुदामा कु 
के चरणाचन को सर सिद्धि का मूल नहीं मानता, किन्तु सु 


यह सब मानते हूँ ।' ' कृष्ण ने भी सुदामा का मित्रवत्‌ सम्मान नहीं किया अपितु ` 


पूज्य ब्राह्मणवत्‌ । वे सुदामा का पांव धोकर सिर पर os en र 
दीपादि से पूजा करते हैं ।१ ९ कृष्ण ने सुदामा के प्रति ब्रह्मः क्त है 
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२६८ भागवत पुराए में परेर 
भगवान्‌ ने सख्यभाव की स्थापना नहीं की अपितु ब्रह्म-भक्ति को, पाद-पूजा की 
सुदामा भी अपने को भृत्य, भक्त ही मानते हैं ।' सखा-भाव साथ साथ पढ्ने 
कारण हुआ है, प्रोर वह शारीरिक है, मानसिक तो कृष्णा के प्रति सुदामा का ' पु 
भाव, ईशभाव ही है, समता का भाव नहीं । हट 


श्रीदामादिर गोपजनों का सख्यभाव भी तभी तक टिकता है, जब तक वे 
कृष्ण में देवत्व का मान नहीं पाते हैं । कृष्ण के ग्रतिमानवीय चरितों से गोपादि 
विस्मित हो उठते हैं ।3 दावाग्नि से अपनी रक्षा के लिए वे कृष्ण के प्रपन्न होते हैं 
झपने को 'त्वन्नाथास्त्वत्गरायणाः' कहते हैं ।४ इस वचन में दास-भक्ति है, सहया गाय 
नहीं । वे कृष्ण को देव“ मानने लगते हैं । स्पष्ट है कि प्रति पुरुष-चरित से उनको 
ऐसा लगता है कि ये कृष्णा उनके साधारण गोपकुमार रूप सखा मात्र नहीं हैं प्रपितु 
ये देव हैं । छोटे बड़े सभी गोप 'ग्रतद्वीर्यंविद:'% (महिमा के अज्ञानी) हैं । ग्रतः उन्हे 
कृष्ण के सामान्य बालत्व में शंका है । ग्रवधेय है कि सखा-भाव उनमें तभी तक 
दीख पड़ता है, जब तक वे कृष्णा को साधारणा बाल समभते हैं । जब वे कृष्ण की 
महिमा को जान पाते हैं तब वे न केवल कृष्ण की पूजा करते हैं ग्रपितु नन्द की भी 
कृष्णा के पिता के नाते से पूजा करते हैं।° सखाम्रों के लिये शरणां यगुः'¬ 
लिखने से भागवतकार दास-भक्ति की प्रतिष्ठा करते हैं । निर्बल ही सबल प्राश्रय 
क है । सम भाव में शरणा-ग्रहण किसका कौन करे ? गोप कृष्ण की स्तुति करें, 
इसमें सखाभाव कहां हे १* जब नन्दादि कृष्ण के गुरुजन लगते हैं, यदि वे कृष्ण 
को पादभक्ति की याचना करने लगते हैं! तो यदि ज्ञान होने पर समवयस्क गोपजन 
भी करें तो क्या प्राश्‍चर्य ? अतः यह्‌ सख्य-भाव भी भ्रज्ञान में हुम्रा है, कथादष्टि से 
है। सख्यमात्मनिवेदनम्‌'” ° में ग्राये साख्य से सखाभाव की भक्ति नहीं क्योंकि सख्य 


१०.८१.३७, ४० 

१०.१५.२० 

१०.११.४४, ५२, ५४, १०.१२.३७, १० 
१०.१९.६, १० 

१०.१६.१४ 

- १०.२३-१ 

१०.२६.२४ 

१०.३६.९६ 

१०.३७.३४ 

१०. १०.४७.६६, ६७ 


डं क 
२० RR0. Pista Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


५०४ ० टुर 


"१८.३० 


FE छ 6740 25 


2४४ 


न्‌ आदि) के प्रति भौ किया गया दै किन्तु गद पुविदित ह हि 
है - \ 
भागवत दासानुदास है “य = ` प्र त» Ss ys 
हुमान्‌ जी आय के प्रति पहले कह पाये हैं। भागवत में एक प्रार १ दूध प्र 
- पी प्रवत्ति की ही प्रतिष्ठा है । सभी भगवान्‌ के प्रपात हैँ; गढ्या छ हिक 
तक से बढ़े से बडे भक्त से लेकर छोटे से छोटे जीव तक समी रह क 
गोपी तक बे 


हँ," वे अपने को पतित और भगवान्‌ को दीनानाथ, र ईश, प्रभु,” न 
के भक्त टा = प्रणतपाल, प्रपन्नातिहर,' ” ईश्वर, ' कढत द 
550 द र मा _संरक्षणाथं है । सभी भगवान के भक्त पपने क Kiss 
भगवान्‌ का तह | तन्निवृत्ति की प्रार्थना करते हँ ।१२ यारे डो की 
ल विवश, नाथे गए पशु की तरह अनुबद्ध ल्म से कहा गया दै 
कक 


बन्य 


= मित्र, क्टर 
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मित्र से स्पष्ट अर्थ यह कि दुःखहारी सुहृद्‌ प्रिय सम्बन्धी, सखा छ > 
नहीं श्रन्यथा, सारे गोपों के मित्र केसे हो सकते है, कुछ के मत तो पुत्र ख्य 
से हैं। 
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३०० भागवत पुराण में प्रत 
सभी तापत्रय से ब्रातं हैं, स्तुति करते हैं, शरण लेते हैं, जन्म जन्म भे 
याचता करे हैं।' प्रम्त्रीग की दास्यभक्ति तो प्रसिद्ध है 
महाराज भी भगवान्‌ की उपासना दासवत्‌ करते हैं- 

स वै मनः कृष्णापदारविन्दयो: वचांसि वेकुण्ठगुणानुवर्णने । 

करो हरेमेन्दिरमाजंनादिषु श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ १।४। १८ 
उनकी कामना दास्य में ही है अन्य में नहीं ।॥९ इस व्याज से भागवतकार सभी.की 
भक्ति का निरूपणा करते हें । वह 'दास्येन'त्मनिवेदन'3 का विधान करते हैं । समस्त 
पुरुषार्थो की सिद्धि के निये पाद-सेवन का ही विधान है ।४ पादानुष्यान से तत्त्वदशन 
का कथन है ।“ भगान्‌ भी कृपा से अपने पांव को ही भक्तों के लिये प्रस्तुत करते 
हैं। शरण-प्रागत जन तत्त्व को जल्दी जान लेते हैं ।* ये ही लोग माया तरते है |? 
भगवान्‌ उनके हृदय से नहीं हटते जो 'चरणाम्बुजकोश गन्ध' को सूंघते हैं।* 
बेष्णवाग्र भी वही है जिसका मन एक क्षण के लिये भी पादपञ्च से नहीं हटता 
बल्कि प्रेम-पाश से पदारविन्द को पड़े रखते हैं ।* ० योगेश्वर भी पादभवित करते 
हैं।`\ पादरज को न प्राप्त करने वाले को तो मुर्दा कह दिया गया है । नारद 
ने इसी भक्ति की प्रतिष्ठा की है । नारद के द्वारा कथित इस 


“गोप्यः कामाद्‌ भयात्‌ कसो द्वेषाच्चेद्यादयो नृपाः। 
सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्नेहाद्‌ यूयं मवत्या वयं विभो ॥ ७।१।३० 
इलोक में प्राये भक्ति की ही प्रतिष्ठा उन्होने की है, यह पहले कहा जा चुका है। 
नारद को ही लें । वे कृष्ण के स्वयं चरणाम्भोज का ध्यान करते हैं, ' * कुष्ण को 
ईश्वर रूप से, ब्रह्मरूप से प्रणाम करते हैं ।१३ नारद पूर्व-जन्म में जन्म से दास थे," | 
स्तुतियो में देखें, स्नुति सूची श्रन्त में । हु | 
९.४.२०, 
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२.७.४२ | 
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३०१ 
प्रेमतर्व 


गी शान्त था और मुनिजनों की सेवा में मन को. लगाये रहे ।' वे पर- 
व भी श हे 
स्वभ नदी ही रहे," इसी लिये कहते हैं कि 
कुपोपजीव “ईक्षस्य हि बजे लोको योपा दारुमयी यथा । १।६।७ 
'चालित है 
रज र-यन्त्रित संचालित है) 
गैवत जीव ईश्व र र 
(कळे में सर्वत्र पाद-प्रपत्ति की ही शिक्षा दी है) 
तारद 
व कित नहीं- 
मद्ेषादि भक्ति नह्‌ F टु 
ee सके अतिरिक्त “गोप्य कामाद्‌'* वाले इनोक से भवित जम 
; 2 न पन हो उ 
अर वाद मुर्थित के उपाय हैं । यै वारे भाव प्रज्ञान से उत्पन्न हुए दै ओर 
न्य क 


~ ज्र ग ज्र हीं टे 
(तार में ही इनकी उपदेपतामानी जस कती है । ग्रद्यपि यह भूलना नहीं चाहिये 
प्रव 


कि इन भावों के रहते भी, चेद्यकंस को त्याग कर या दिया तथा ८ भयत्रस्तो ग 
दि कृष्ण को परम!त्मा समझकर पादप्रपर 

५0 5 कक रं दर्भाव के कारण, स्वयं उद्धव जी करते 
हुए। यादवों की साफ निन्दा कृष्ण के प्रति दुभाव ए, स 

हँ ० ७ 

जे 'दुभंगो वत लोकोऽयं यादवो नितरामपि'* क्यों ? यह संशय स्वय ल 
ही करते हैं ।* वस्तुत. कृष्ण के सहवास से नितरां हशा सौभाग्य होना चाहिए 
किन्तु नितरां दुभंगत्व का हेतु उद्धव जी ही बताते हे 

“ये संवमन्तो न विदुर्हार मीना इबो इप्‌ 

(साथ रहते भी भगवान्‌ को न जान पहचान सके, जैसे मीन नाव को) iE 
ऐसे भाव को जिस भात के कारणा ये यादव दुर्भागी हैं. क्या हु पा A 
भक्ति के रूप से प्रतिष्ठित करेंगे ? ऐसे यादव जिनके भार से प क 
हो उठी,” और स्वयं भगवान्‌ को स्वकुलसंहार करना पडा ? क्या व १ रे गी 
खल, ग्रसाधु, उदय नहीं हो गो, जिनके नाश के लिये 02 प्र pe 
जितको बिना नष्ट किये भगचान्‌ का अवतार सकल नह होता रन के त 
भाव के कारण ही कृष्ण को मारने का प्रयास करते हैं, बलराम की मार 


१. १.५.२३, २८ 

२. १.६.२७, ३२, १०, १ ५.२४ 
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ज््जक 


३०२ मागवत पुरारा मे प्रेमतत्त्व 


तैयार हो जाते हैं” ऐसे सम्बन्ध भाव को भागवतकार क्या केवल्यसिद्धि के लिये 
परम साधन रूप से प्रस्तुत करेंगे ? | 

युधिष्ठिरादि का स्नेहभाव श्रज्ञान से रहा, ज्ञान होने पर वे उनकी अद्वितीय 
परमात्मा के रूप से स्तुति करते हैं, अपने को दीन ईशमानी कहते हैं, भ्रपने को 
चरणाविन्द-सेबक के रूप से प्रस्तुत करते है" विदुर की कृष्ण के प्रति भवित ही 
यी3 वे 'सहस्रशीष्णांश्चरणोपधान'* हैं, श्रपने को भूत्य कहते हैं,* पदानुस्मृति की 
महिमा गाते हैं ।* इसके प्रतिरिक्त यदि पाण्डव तथा वृष्णिजन, स्नेह तथा सम्बन्ध 
भाव के कारणा भक्तजन ही होते तो फिर इन भक्त जनों से सम्बन्ध छेद करवाने 
की प्रार्थना कुन्ती भगवानु से क्यों करती ?° अवश्य ही ये सब अपने लौकिक 
सम्बन्धों से महान्‌ नहीं हैं प्रपितु इनकी महत्ता उसी प्रकार से है जेसे गोपियों की 

' महत्ता है। ग्रक्रर भी ऐसी ही प्रार्थना करते हैं ।* 


भगवान्‌ भक्तों फे भक्त 


पाद-प्रपत्ति या दास भक्ति की ऐसी प्रतिष्ठा है कि स्वयं भगवानु भी भक्त 
का पाद-रज ग्रहणा करते हैं,* ब्राह्मणों के पाद रज से वे भ्रपने को सवंसद्गुण 
सम्पन्न लक्ष्मीवान्‌ बनाते हैं" भक्त के पाद-रज के लिये वे भक्त का श्रनुगम 
करते हैं, लक्ष्मी की भी चिन्ता नहीं करते किन्तु वे भृत्यवष्य हुँ,११ दास ही उनके 
हृदय हैं ।१ ४ पाद-भक्ति की ही उपाय-रूप से प्रधानता दिखाने के लिये, कृष्ण 
पत्नियों को भी भागवतकार दासी के रूप से;१२ लक्ष्मी को भी सम्माजिनी सेविका 
के रूप से प्रस्तुत करते हैं ।१ 3 भागवतकार पादाम्बुजोपासन को भौ श्रकुतडिचदुभय 
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३० 
प्रेमतर्व ३ 


मानते हैं पत्र निवतंते भी १ ग्रनन्यशरणों के द्वारा ही ति सुख से प्राराव्य हैं I? 
बरणोपासना रूप स्त्र से मन को मारने का विधान है ।3 पादस्मृति से ही भक्ति, 
वैराग्य, ज्ञान शान्ति सत्र कुछ होता है।“, इसके 0000. विस्तर-भय से प्रपाण 
प्रस्य दे देते हँ: जिसे देख कर समीक्षक स्वयं निणाय करेंगे कि भागवत में वात्सल्य 


सह्य, माधुर्ये, भाव की भवित है या दास भावकी । 


साधना का प्रारम्म चात्सल्यादि माव से नहों- वात्सल्य भक्ति में भगवान्‌ 
को पुत्र में, अपने को गुर रूप में, सख्य भक्ति में, समरूप में, और माधुय में भगवान्‌ 
वो प्रिय (या प्रिया) रूप से देखा जाता है । पुत्र-भाब सख्य-भाव या माधुयभाव से 
साधना का प्रारम्भ नहीं हो सकता है, क्योंकि साधना का प्रारम्भ सदा अपने प्रति 
हेय-भाव, लघु-भाव, पतित-भाव विवश-भाव होने पर ही होता है । भागवतपथ पर 
साधक, भगवतप्राप्ति में सबसे बड़े रोधक रूप में विषय-ग्राह से मुक्ति पाने के लिये 
बल लगाता हैं. किन्तु जब श्रपने को विफल पाता है, जब अपने श्रशेष पोरुष को 
हानि, समस्त कत्‌ त्वमद का मर्दैन, निःशेष बौद्धिक नीतियों की पर [भूति पाता है, जब 
ग्रपने को ग्रशेष विषय पाशों से ग्रस्त देखता हैं सुलझाने के प्रयास में उत्तरोत्तर 
प्रपने को उलझता हुग्रा पाता है, परितः विषयग्राहों से ग्रभिभूत देखता है, दवा 
ही विष होते देखता हैं, सर्वारम्भ-विपर्यंय देखता है, कुछ सूक नहीं पड़ता है, तब 
बह भगवान्‌ की शरण ग्रहण करता है ।* प्रपने दुःखों को प्रपने दुष्कमं के फलरूप 
में देखता है वह परमशक्तिमांन्‌ भगवान्‌ के शरणा में जाता है, ब्रहैतुकी कृपा की 
याचना करता है । वह कहता है कि “प्रभो मेरे पाप तो प्रसंख्य हैं, किन्तु ्रहैतुकी 
कपा की ग्राशा है । तेरे द्वार पर पड़ा. ह चाहे उबारो चाहे ड्बोग्नो, प्रव तो तेरी 
कृपा पर भ्रपने को छोड़ दिया है ।” एवं भगवद्भवित के प्रारम्भ में जीवन झपने 
को ग्रत्यन्त नगण्य रूप में देखता है। वहू भगवान्‌ का माता-पिता कंसे बनेगा ? 
११.२.३३ 
३.१६३६ 
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१.९.३६, १.१८.१२, २.१.३७, २-२-३१, २-६.६१ ३.१३.४, ३ 
३२करर ३१९३४. ३२२७. । 0 WR 0 रे 
सर्वात्मभक्ति प्रौर दासभञ्ति में विरोध नहीं । सर्वात्मा का भी दास हो 
सकता हैं प्रमाण लें ११:२:४१, ९१.२९-१६, १७, सियाराम त. स 
जानी करहें प्रमाण जोरि जुग पानी ।' >> टकरा मा 
कवा जू, उत्तर देव सभी की प्रपत्ति कब हुई देखिये प्रस FR 
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३०४ भागवत पुराण में प्रेमतत्त 
उस समय तो भगवान्‌ ही उसके सब कुछ हैं, सवेस्व हैं। तुलसीदास जीके 
शब्दो में 
तोहि मोहि नते श्रनेक मानिये जो भावे । 
ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरणा पावे ॥।१ 
भागवत में भी द्वारका की प्रजा ऐसे ही भाव व्यक्त करती है-- 
भत्राय नस्त्वं भव विश्व-भावन त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता । 
त्वं सद्गुरुनंः परमं च देवतं यस्यानुव्रृत्या कृतिनो बभूविम ॥ १।११।७ 
कपिल भी भक्तों के ऐसे भावों को व्यक्त करते हैं ।* इन वचनों से यही 
तात्पर्यं हैं कि भगवान्‌ ही उसके सर्वस्व हैं। जो कुछ भी लोक में कल्पनीय सम्बन्ध 
हो सकते हैं वे सव के सत्र भक्त के लिये भगवान्‌ हो जाते हैं । ; 
पितृपद गुरुपद है । साधक यदि भगवान्‌ का गुरु ही बन जाय तो प्रपत्तिका 
प्रश्न ही क्यों उठंगा ? यदि देवहुति को मातृत्व का ग्रभिमान होता तो क्या वह भला 
यह कह सकती थी -- 
निविण्णा नितरां मूमनन्‍नसदिन्द्रिय-त्षणात्‌ । 
येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो ॥३।२५।७ 


शरण याचना कब्र ? . 


प्रपत्ति तो तभी होती हैं जब अपने प्रति लघु भाव होता है । जीव तब तक 

दुसरे के सम्मुख नहीं भुकता, शरण-याचना नहीं करता, त्राहि मां, पाहि मां, त 

'तवास्मि', नहीं कहता, दूसरे से साहाय्य याचना नहीं करता, जब तक अपने में 

लाघव नहीं देख लेता । प्रपनी शक्ति अल्प होने पर ही परशक्ति से साहाय्य की 

अपेक्षा होती है । ग्रपने पास धन कम, या न होने पर ही परघन की याचना होती 

है । एवमेव जव स्वसामथ्य़े की नितरां परिसीमा, अलपत्र का सम्यक्‌ प्रकार सै 

भ्रटलरूप से निश्चय हो जाता है, जीव समझ लेता है कि मेरी शर्कित से अब 

विषयशत्रु परास्त होने वाले नहीं, वशीभूत होने वाले नहीं, सुख मिलने वाला 

नहीं, ग्रौर स्वेतर शक्ति वरीयसी प्रतीत होने लगती हैं, तब साधक ग्रपती पराजय 

मानता है । भगवान्‌ की शरण ग्रहण करता है। युद्धों में भली भांति देखा जाता 

है कि जब्र तक राजा स्वबल को सक्षम देखता है, तब तक समर्पण नहीं करता है 

भोर स्वसेन्य को निर्बल देखते ही प्रात्मरक्षार्थ धिक शक्तिशाली से सहायता 

मांगता है या शत्रु के सम्मुख थ्रात्म समर्पण कर देता है। यदि वह भ्रपने से सबलों 

|| को गुरु माने तो समर्पण या साहाय्य-याचना का प्रदत . ही क्यों उठेगा ? इसी प्रकार 
७... जब जीवलोक में सुख पाने में, समस्त विध्न बाधाग्नों के ऊपर श्रस्लिल उपायों सै 
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प्रमतत्त्व ३०५ 


बिजय पाने में स्त्रसामथ्यै को असमर्थ पाता हैं । तब वह भगवत्‌-प्रपत्ति करता है, 
भगवान्‌ का पिता, माता या सखा नहीं बनता, दास बनता है । उसके सम्मुख 
गिड़गिड़ाता है, रोता है, क्षमा याचना करता है, न कि माता पिता बन कर, 
सखा बन कर, उसको डांटे, उसको हित की बातें बताये, उपकार कहे । अतः 
वात्सल्य या सख्य-भक्ति ग्रभागवत होने के साथ ही अमनोवंज्ञानिक भी है । 


सखाभाव की सम्भावना कत्र ? 
साधन से निमंलान्तःकरण होने पर सखावत्‌ समभाव तो श्रा भी सकते हैं। 
` पुरंजन का श्रविज्ञात नाम का सखा ग्रात्मतत्त्व ही है ।\ वह आत्मतत्त्व के प्रतीक 
ब्राह्मण से पूछते भी हैं, लक 
“जानासि कि सखायं माम्‌” ४॥२८।५२ द | 
हंस, गुह्य-मत्त्र में, प्रजापति जीव और ब्रह्म का सखाभाव, शुत मता 
कहते हैं 'न यस्य सख्यं पुरुषो$व ति, सख्युः सखा वसनु सवसतः पुरेऽस्मिन्‌ । भगवान्‌ 
कहते हैं ु 
“सुपणावितो सदृशौ सखायो यदुच्छयेतो कृत-नीडौ च वृक्षे । ११। 3 ।६ 
(जीव, ग्रात्मा दोनों सखा हैं) अ्रवधेय है कि यह सखावत्‌ सम्बन्ध किसके 
द्वारा ज्ञात हुआ, कब ज्ञात हुआ, शोर उसका फल क्या हुमा ? उद्धव जब दासवत्‌ 
पन्त हुए तब ज्ञात हुआ कि श्रपनी ग्रात्मा ने ही इसका बोध कराया आर फल 
क्या हुआ ? 
ग्रहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः । 
न नौ पश्यन्ति कवयदिछद्रं जातु मनागपि॥ 
यथा पुरुष मासा । न. 
द्विघाभूतमवेक्षेत तर्थवान्तरमावयो: ।। ४॥२८।४६ ९, 
यहां जीव कर ब्रह्म के अद्वितीयत्व की ही प्रतिष्ठा होती है । च 
प्रारम्भ में ही कहा गया, कि निमंलान्तःकरण होते होते देहाध्यास मिटते मि ह 
उपाधियो का त्याग करते करते, जब प्रत्यगात्मा आर परमात्मा डर त के 
प्रतीति होने लगती है, तो उस समता में सखा-भाव कुछ काल के लि न र 
लिये नहीं, सम्भव है । नित्य के लिये इसलिये नहीं, कि सम्बन्ध दवेत ५. न 
वेत में कदापि नहीं । उपाधि-भेद से आत्म-भेद है, तात्विक नहीं, ० 
के सखा ने ही स्पष्ट कह दिया है ।* प्रतः सूक्ष्म उपाधि के ल लति 
रहेगा, उपाधि के पूर्ण विलयन में यह भाव भी न रहेगा। घट के. 
SS 
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३०६ भागवत पुराए में प्रमततत 


हो जाने पर एक ही ग्राकाश में कैसा सम्बन्ध ! किन्तु इस सखाभाव श्रोर प्रज॑नाईि 
के सलाभाव में महृदम्तर है--एक ज्ञानस्वरूप है, द्वितीय अज्ञानस्वरूप है, एक 
चिदेकता के कारण है दूसरा शरीर-सम्बन्ध से है । 

एवं सखाभज्ित तो किसी श्रवस्था में साधक में मानी जा सकती है किम 
माता पिता का गुरुभाव नहीं माना जा सकता । किसी ने, कथाश्रों को त्यागकर 
सम्भवतः वात्सल्य भवित की भी नहीं श्रौर यदि की भी हो, तो भले हो की हो 
भागवतकार इस भाव को माया-मोह* ही लिखते हैं । वस्तुतः यशोदादि की कृष्ण 
के प्रति भक्ति नहीं है, अपितु पुत्र-प्रेम ही है, गोपादि की भी भक्तिं नहीं है, प्रप्त 
लोकवत्‌ वयस्यभाव ही है, गोपी-भाव के विषय में ऐसा ही समभना चाहिए । इसके 
ये वात्सल्यादि भाव इस बात के प्रमाण हैं कि इनकी भगवान्‌ के प्रति प्रथम भवित 
नहीं थी अपित वात्सल्यादि-भाव ही था । 

भक्ति के लिये ईश्वर भाव या पूज्य भाव ग्रावश्यक है । यशोदादि भगवान्‌ 
के वास्तव स्वरूप को न जानकर उन्हें प्रपना पुत्रादि ही जानती हैं।* पुत्र प्रोर 
सखा के प्रति कभी भक्ति नहीं होती, श्रपितु पुत्रत्व श्रोर सखित्व होता है । ग्रतः 
ये वात्सल्यादि भवितयां नहीं हैं अपितु लोक-भाव है, कथा-सम्बन्ध है । यह काम 


साधना स्वाभाविक नहीं, अपितु दास भक्ति मालूम पड़ती है, जो भागवत का 
मन्तव्य हे । 


शान्त भक्ति-- 
एवं पराभक्ति में वात्सल्य, सख्यमाघुये न तो आदि में और न अत में ही 
रहते हैं। सख्य शरोर माधुय्यं के पद सूरदास, कवीर, मीरादि में मिलते है 
भागवत में ये भी नहीं हैं। भागवत में सारे भाव दो दृष्टियों से माने जा सकते है 
प्रथम तो सकाम भक्ति के फलस्वरूप,हैं, द्वितीय काव्य-दृष्टि से हैं, पराभवकित या 
तत्त्व-दृष्टि से नहीं । यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि जिस शान्त भक्ति को 
लघुतम समझा जाता है? वह 'शास्तस्व' भगवत में श्रेष्ठ माना गया है! भगवा 
को शान्त भक्त इतना प्रिय है कि वे उसके चरण की धूलि के लिये उसके पीछे 
_ भागते हैं” तथा स्वयं भगवान्‌ को बहुशः शान्त कहा गया है ।” सभी श्र 
भक्तों को भागवत में शान्त कहा गया है। ऐसी शान्ति तो भ्रपेक्ष्य भी है 
उपादेय भी हे ।* बहिर्मुलविषयान्वेषण से नितरां परिश्रान्त श्रशान्त सार्क 
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प्रमतत्त्व 
म॑ प्रवेश करके ग्रात्म-रस पीता है, तब थकावट दूर होकर, मृगमरीचिका 
न कवर होकर, पिपासा की शान्ति होती है, फिर मन ग्रशान्त नहीं होता, 
न तक नहीं खींचते क्योंकि विषय रहते ही नहीं । ग्रशान्ति का व टत 
७4 के नितरां निवृत्त हो जाने पर श्रद्वितीय केवल एक भात्म-तत्त कळ 
वय न्ति का हेतु मिट जाता है, शान्ति आत्यन्तिकी श्रोर ऐकान्तिका हो 
हो जाने पर प्रशा र का हेतु । रे है, तं | 
जाती है, जैसे परीक्षित्‌ को अ्रद्तानुभूत पर हुई थी । 
पराभक्ति या प्रेम के लिये भागवतप्रोक्त साधन 
ग्रतः यह निर्णीत हुआ कि वात्सल्य सख्य माधुय भक्तियाँ भागवत ल 
नहीं हैं । ये सकाम भक्तियां मायामूल हैं जिनका कैवल्य-सिद्धि न्यु साक्षात्‌ नजी 
नहीं । साक्षात्‌ साधन समुद्रगामिनी गंगाप्रवाहवत्‌ अहैतुकी, म मनोवृ हे 
इस मनोवृत्ति के लिये भागवत साधन बताता है। वसे तो भागवत में कमय [; 
ज्ञान-योग, * का भी पर्याप्त बर्णन है, वेदान्त तत्त्व का भी प्रकाशन हैं, कि 
का भी ग्रद्वैत-तत्व के अनुरूप बणेंन है,” समस्त श्रवतारों की ब्रह्मवत्‌ स्तु टा 
हँ, किन्तु यह स्पष्ट है कि भागवतकार भगवान्‌ बासना के पादपद्म हि 
दास्यभक्ति से ही परमनिःश्रेयस कि सिद्धि मानते हैं । भागवत का ज्ञान, याग; वा 
वर्णाश्रमाचारादि सब कुछ भक्तियुवत है, भक्तिपूत है ।” ज्ञान भर्क्ति-प्रसूत हैं, य 
में भी सबीज-योग का वर्णन है जिसमें भगवानु के सुन्दर स्वरूप का घ्यान बताया 
गया है, कर्म भी भगवदर्पण-रूप है, गृहस्थाश्रम के सभी यज्ञो में सा र 
प्राधान्य है । भवित-रहित, प्रपत्तिरहित तो भागवत में कोई साधन ह ह 
भागवतकार कहते हैं कि यदि तप, यश; योंग, स्वाध्याय, सांख्य, धर्म, ज ह 
उत्पन्न न कर सकें, तो व्यर्थ हैं।* अवश्य ही ये भगवान्‌ “्रद्वयज्ञानतत्त्व क 
किन्तु भक्त्यात्मक पदावली का प्रयोग करके भागवतकार ्रपनी ns ट 
ब्यक्त करते हैं । एवं भागवत में भक्ति ही साधन दृष्टि से प्रधान है अ 
इस भक्ति के भगवान्‌ सर्वात्मस्वरूप हैं किन्तुः सर्वात्मस्वरूप भगवानु 
का उपक्रम सरल लोकानुकूल पद्धति से हुम है । 


१. १२.५.११, १२-६-२-१० 

- एक प्रमाण देते हैं ११.२०.६-२६ स्वतन्त्र नहीं झर 
३. श्रद्वैत तत्त्वानुकूलन इसलिये कि यहाँ सृष्टि रचना मै 3 कण हन 
यहाँ सृष्टि कार्य रूप है अज्ञानावस्था में, कारण कार्य सम्बत ए 

है १२.४.२८ श्रीघर भी देखें । 

११.१८.४४, ११.१७.१, २, ५५, ३५, २७, १६ 
७.११.२१, २३, २९, ७.१२.१५, ३१ 
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३०८ र मागवत पुराण भे प्रेमतल | 


सोपानचतुष्टय-सत्संग का भ्रर्य--भागवतकार परम प्रेम या सर्वात्मभक्ति 
द्रष्टरि भवितयोग? या परात्मक्यानुभुति रूप प्रासाद पर चढ़ने के लिये प्रधानतः 
सोपानफलचतुष्टय का विधान करते हैं । प्रथम सोपान-शिला सत्संग, द्वितीय भित 
तृतीय वैराग्य भ्रौर चतुर्थ ज्ञान तदनन्तर परप्रासाद रूपी प्रसाद की प्राप्ति होतो है र 
प्रासादाररुक्षा के पूर्व लोकस्थिति का वर्णन किया गया है, जब लोक के समल 
दृश्य विषय, ज्ञात उपाय, उसको सुखदान में व्यर्थं हो जाते हैं, जब उसकी अपनी बुद्ध, 
प्रपना पौरुष निर्वीय एवं विफल हो जाता है तब वह अपने को लघु समभता है 
ग्रौर सत्‌ गुरु का आश्रय लेता है । यह गुरु शास्त्र ग्रौर नराकार रूप में होते हैं। 
वैसे सत्पदार्थ परमात्मा भी हैं, गोपी श्रादि इसी परमात्म-संग से मुक्त हुई हुँ: 
किन्तु यह प्रत्यक्‌ परमात्मा का संग साधन की उच्चाबस्था में होता है । भ्रादि में वो 
शास्त्र, सद्ग्रन्थ और सद्गुरु का ही चरण-शरण होता है । 
शास्त्र रूप गुरु-शास्त्र पाठ भी साहुंकार साधन है। इस साधन से ब्रहंकार 
नहीं गलता । शास्त्र चाहे रामायणादिवत्‌ कथा-प्रधान हों या गीत दिवत्‌ तत्त्वप्रधान 
हों, जीवकोश को ध्वस्त करने में प्रायः भ्रन्यथा ही प्रतिफलित होते हुए देखे गये है। 
इसी लिये शास्त्रासबित को भी हेय बताया गया है, शास्त्र को “वाचो विग्लापनं 
हि तत्‌?४ बताया गया है । इसीलिये व्याख्या आदि लिखने की भी मनाही हो सकती 
है । नारद जी कहते हैं-- 
न शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थान्नेवाभ्यसेद्‌ बहून्‌ । 
न व्याख्यामुपयुङजीत नारब्धानारभेत क्वचित्‌ ॥ ७।१३।८ 
प्रानन्द का तोव्र पिपासु इस शास्त्र-चवंणा में रसनिष्पत्ति होते न देखकर 
इस साधन को त्याग देता है ।* 
सद्गुरुमाहात्म्य--अ्ब इस साधक के लिये केवल आत्मा का सहारा होता 
है, क्योंकि सत्गुरु न मिलने के कारणा लोक-गुरुम्रों के प्रति निष्ठा नहीं होती है 
परमात्मा की अ्रज्ञातयोजनावशात्‌ .जब इसे श्रेष्ठ गुरु मिलते हैं, तब वह कूपी" हे 
जाता है । महापुर्यों के पादरजो$मिघेक के बिना अद्वेततत्त्व का बोध नहीं होता है। 
भागवत में प्रायः सभी भागवत सद्गुरूपदेश से ही मुक्त हुए हैं । एक भी सावर 
ऐसा नहीं है जो विना सत्संग के तत्त्व-बुद्ध हुए हों। गोपियां भी उद्धव भोर कूण 
के सत्संग से, उपदेश के द्वारा ही, मुक्त हो सकी हैं। हम भादि से ग्न्त तर्क 7 
,शिष्य-संवाद से उत्पन्न बोध से ही मुवित का वणंन भागवत में देखते हैं । 
ता क ग्रात्मभक्ति ही है, जो मोक्ष है या पद्व॑तानुभूति हम 
नः गा -२२.२५- ७, ७.७.३४, १.२.७, ३.३२.२३, ` | 
४. इसीलिये भक्ति में शास्त्र ज्ञान को भ्रनिवार्य नहीं बताया गया ११:१ a 
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३०६ 
मत्वं ठ 
ज्ञा-चक्षु देते हैं,' वे उपस्पञ्चं सान्निध्य-मात्र से (या स्मरणभाव से) 
कक कि गंगा जी दीघे-सेवा से।* सन्त जन तीर्थों को भी पवित्र 
के न जाकर उनमें तीथंत्व का सम्पादन करते हैं ।! सन्त के स्मरण 
तई र के घर सद्यः शुद्ध हो जाते हैं फिर दर्शन स्पश पाद शौच-प्रासनादि 
मात्र से छ ।४ शुकदेव जी गहमेधियों के घर मे गोदोहन-मात्र-काल त रुकते हँ“ 
2 बन ही थोड़े समय में वे उस नरक-कूप-घर को तीर्थ बना देते हे । वस्तुतः 
के ला से संग महत्पुण्य का प्रदायक होता है।° राजा परीक्षित्‌ भगवानु 
मह 
देव से कहते हैं ड 
इ ण्ह नोन | जैसे विष्ण के सान्निध्य से ग्रसुरों का नाश हो जाता हद 
भे हँ य ६६ 
वैसे ही श्रापके सान्निध्य से महान्‌ पातक भी नष्ट हो जाते हैं । Bo ७ छ 
"क. कता?” ।£ साधुसंग को मोक्ष का खुला द्वार बताया - 
भवद्धिस्तीथेका: कृताः । साधु टॅ नो समितियों को 
पतन भगवान्‌ को वश कर लेता हैं, स्त सु समस्त भा 
नष्ट कर देता है । सन्त रूप में भगवान्‌ ही रहते हैं।१* महाराज १३ 
सनत्कुमार को देखकर कहते हैं-- 
व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवान्‌ झात्मभावत्त: । 
स्वानामनुग्रहायेमां सिद्धरूपी चरत्यजः ॥ ४।२२।१६ 
एवं भगवान्‌ की उक्ति में 
निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्वेरं समदशनम्‌ । 
भ्रनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घिरेणुभिः ॥ ११। १४।१६ 
इन भक्तों के बिना भगवान्‌ अपने को भी नहीं न । पदही है ड्‌ क 
जनों के प्रतिरिक्त कुछ जानते भी नहीं । ये साधु जन उनकै ह 


१, ११.२६.३४ 

२. १.१.१५ 

३. १.१९.८ 

४. १.१९३३ 

५. १.४.८ 

६. १.४.८ 

७. ४,२२.७ 

5. १.१९.३४ 

\. १.१९.३२ 
३.२५.२०, ३.२३.५५ 
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३१० भागवत पुराण में प्रमतत्त 


इनके प्रधीन हँ ॥* भगवान्‌ इन्हीं ज्ञानी भक्तों को ही प्रियतम . कहते हैं ।९ र 
भक्तों के पादरजोऽभिषेक के विना आत्मदर्शन को भ्रसम्भव बताया गया है। 
वस्तुतः जिसके चरणरेणु की कामना स्वपवित्रार्थ भगवान्‌ भी करते हैं, उसके 
पादपदापराग के बिना यदि सिद्धि ग्रसम्भव कही गई तो सत्य ही है । परमभागवत 
भवित के अवतार? भगवद्विभूति प्रहलाद जी से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा 'न चेर 
गुरुमुखीय ते कुतो$भद्रा सती मतिः”४ (भक्ति कहाँ से ग्राई) तो स्पष्ट ही भक्‍त 
राज ने 'महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्‌'* (सन्त चरण 
सेवा) कहा । इस वचन की सार्थकता तो प्रहलाद जी के वचन हैं-- 
श्रुतमेतन्मया पूवं ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । 
घप भागवतं शुद्धं नारदाह्देवदशेतात्‌॥ ७।६।२८ 

स्वयं भगवान्‌ नारद जी को भी साघुसंगति से ही ज्ञान प्राप्त हुभ्ना,* भ्रन्यथा 
वे एक दासी के शान्त सुत थे, इनमें स्वतः जिज्ञासा या प्रतिभा नहीं थी,” किन्तु 
सत्संग से ऐसी भ्रद्वय-श्रनुभूति हुई । 

ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे । १।५।२७ 

व्यास जी को ही, जो प्रवतार हैं,” जो 'परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्‌" 
हैं, जब आत्म ग्रसम्पन्तता की प्रीति होती है, जब शोक सन्तप्त होते हैं, तब 
नारद-सत्संग से ही बोध होता है।१° इस प्रकार सत्संग से ही भ्रशेष शोक सन्तप्त 
जनों का उद्धार देखा गया है। भ्रवश्य ही कुछ भागवत स्वानुभूति से भी मुकत हुए, 
प्रबुद्ध हुए, किन्तु वहाँ भी सत्संग से मुक्ति' यह कथन व्यभिचरित नहीं होता, क्यों 
कि वहाँ भी सद्रूप भगवान्‌ का संग होता ही है। कितने भगवान्‌ भक्तिवत्‌ सत्संग 
की पेक्षा मोक्ष को नहीं चाहते हैं ।१ * 
९.४.६३-६८ 
११.१४.१५ 
७.१०.२१ 
७,५.२६ 
८.५.३२ भागवत में प्रहलाद नहीं, प्रह्लाद है ७. ५.५ 
१५.३० 
१.५.२३, २४ 
१.३.२१ 
१.५.२१ 
१.५, ६ . 


१.१८.१३, ४.२४.५७ लेकिन ध्यान गक्ष का उत्तम स्थान 
इसीलिये अतत इसकी न ही हैं 
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१ 7 & ॥ ७ 50 2८. 06 २४ ०० ८? 


प्रेमतर्तव ३११ 


साधुसंग ग्रपावृतमोक्षद्वार इसी कारण है कि साधक को वहां प्राम्य-कथा 
विधातक मगवत्कथादि के द्वारा सञ्जाल मिलता हे और उस ज्ञान का मुख्य प्रयोजन 
अ्रशेष-प्रनात्मदश्य से विरक्ति करा कर आ्रात्मरति कराना है । भागवत में जितने? 
भी गुर-श्िष्यरूप-सं वाद कै रूप में सत्संगों का वर्णन है उन सब सत्संगों में यही 
दो प्रतात्मविरति, प्रात्मरति-साधन रूप तत्त्वो का परोक्ष या ग्रपरोक्ष रूप से 
व्याख्यान है । साधक की अध्यात्म भूमिका के अनुसार संवाद-विषय बदल जाता है। 
बिदुर जी, उद्धव-संग में, का जी से गोकुन-मथुरा-द्वारिकादि स्थलों के चरित 
पूछते हैं सुनतें हैं, झ्रौर बाद में उद्धव जी से ही तत्त्व-ज्ञान के विषय में जिज्ञासा 
करते हैँ? जिसका समाधान मैत्रेय जी करते हैं।* उनकी कथा-जिज्ञासा उद्धव जी 
पे शान्त हुई और तत्त्व-जिज्ञासा मैत्रेय जी से । एवं 'सतां प्रसङ्गान्मम वीर्यसंविदो 
भवन्ति हृत्कणांरसायताः कथा? ग्रादि स्थलों पर प्राये कथा-प्रसंग का ग्रथ 
ग्रवतार-जीवन चरित से ही नहीं लेना चाहिए प्रत्युत साधक को भूमिकानुसार 
तत्वकथा से भी ।* भागवत में हो शुकदेव जी राजा परीक्षित्‌ को दशम में लीला 
कथा और एकादश में तत्त्व कथा का उपदेश करते हैं। इसके अतिरिक्त सत्प्रसंग 
में कथा का क्या स्वरूप है इसका यदि भागवत सम्मत निर्णय करता हो तो 
भागवत के ही समस्त सत्प्रसंग विषयामृत संवादों को देखें, स्पष्ट हो जायेगा कि 
केवल उद्धव ग्रौर विदुर के संवाद को छोड़कर अशेष सत्संग संवाद तत्त्वपरक. हैं । 
जो स्थान भागवत समाधियोग में सगुण ध्यान का है, वही स्थान सत्संग संवादों 
भे लीलाचरित का है । विदुर की लीला-चरित सुनने के बाद, तत्त्वजिज्ञासा प्रबुद्ध 
होती है । सगुण-रूप-ध्यात सिद्ध होने पर, मन का उसमें टिक जाने पर मन को 
उस सगुण से हटाकर भ्राकाश में लगाना चाहिए, उस सगुण को छोड़ना चाहिये ।” 
एवमेव ग्रवतार-लीला, क्रमशः भगवान्‌ की विराट्-लीला में परिणत होती है 
म्रोर भगवान्‌ का जब माया से सम्वन्ध नहीं रहता हैं,” तब भगवान की लीला भी 


१. सूची भ्रन्तभें। ` ह दु 
२. ३.१.४५, ३.२, २, ४ पु 
३. ३.४.२५ 
४, ३.५ 
५. ३.२५.२५ 
६. यह पहले सिद्ध कर भ्राये हैं 
७. ११.१४.४२-४६ यह सब सिद्ध कर आये हैं । नर 
5. ८लहतुक सुतक .जही. केलिज विषय के, पग में सम्बन्ध है। देखिये प्रमाण 


i. Digitized by 83 77 र्या 
११.१३.१७, ३.२७.१७ y 53 ए०प्रातक्षांणा USA . 


३१२ भागवत पुराण मे प्रमतत्त्व 
निवृत्त हो जाती है । इस कथन की पुष्टि उद्धव-विदुर प्रोर मैत्रेय-विदुर के संवादों 
से होती है । 

एवं भागवतकार, भ्रभगवद्विरचि को जगाते हुए, भगवद्रुचि उत्पन्न करने के 
लिये, महत्सेवा का विधान करते हैं, क्योंकि महत्सत्संग में भगवत्कथा होतो है। 
इस कथा-प्रसंग से भी श्रधिक लाभ यह होता हे कि महापुरुष चाहे वैखरीका प 
करे या न करे किन्तु उसका भ्रस्तित्व मात्र ही उपदेश होता हे । उसके संग से ही 
भक्ति की मन में संक्रान्ति होने लगती है, जेसे अग्नि संग से ताप की, और कामि 
संग से काम की । इसीलिये भागवतकार कठपुतली को भी पैर से स्पशं करने की 
मनाही करते हें ।' यही नहीं वह तो मां, बहिन और प्रपनी लड़की के साथ भी 
एकान्तवास वर्जित करते हैं ।* एवमेव चाहे महापुरुष वाच्यत: उपदेश न भी करे 


तो भी उसका संग स्वभावत: दिव्याध्यात्मभाव को मानसपटल पर अंकित करने 
लगता है। 


वस्तुतः मानस-रचना में संग का पर्याप्त महत्त्व है । वसे, अपनी ग्रपनी 

प्रकृति का प्रत्येक प्राणी के साथ प्राधान्य रहता ही है, किन्तु 'जलवायु' का बीज ; 
के विकास और विनाश में हाथ रहता है-यदि गोधूम-बीज वंग देश में पड़ जायतो 
विकसित न होगा किन्तु पञ्चनद में पूणं बिविध विकास को पाता है । इसी प्रकार | 
दुष्ट प्रकृति का पुरुष भी यदि सत्संग में पड़ जाय तो उसकी दुष्ट प्रकृति निर्मूल हो 
सकती है । एवमेव सत्स्वभाव वाला भी श्रसत्संग में रुद्ध-विकास वाला हो जाता है। 
एवं सत्संग का सञ्जीवन निर्माण में महत्त्व पूणां स्थान है। महापुरुष के केवल संग 
से ही श्रज्ञानतिमिरान्ध के नष्ट होने के शास्त्रीय प्रमाण, 

“चित्रं बटतरोमूले वृद्धाः शिष्या गुरु्युवा । 

गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्याः सञ्छिन्नसंशया: ॥”3 
मिलते हँ । पातंजल योगशास्त्र में पशु प्रकृति का भी महत्संग से परिवतंत का 
उल्लेख है,“ फिर मानव प्रकृति परिवर्तन में क्या सन्देह? इस मौन व्यास्या के 
शरतिरिक्त इन्‌ महापुरुषों के संग में भगवच्चर्चा होती है। इन चर्चाओं में भरसद्रति 
का उन्मुलन ध्रौर सद्रति का रोपण-पोषण कराने के लिये उपदेश होते हैं। 


अनात्सविरति--यह सबंसम्मत है कि जीव श्रानन्दपिपासु है और ग्रानन्द 
भात्मा ही है किन्तु अ्विद्याम्रान्त जीव भ्रनात्म-विषयों में झानन्द का श्रम्वेषणा करता 


१. ११.५.१३ 
२. ९.१९.१७, ७.१२.६ 
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३१३ 

ह [त्म विषयों से विरत करना निषेधात्मक श्रोर प्रात्मरत करना 

WC ॐ । इसके लिये आनात्मविषयों को दुःखद, श्रथ-सकाश, प्रन 

विध्यात्मक य का को अर्थ, आनन्द, ज्ञान, परमाश्रय प्रादि स्तुत्यात्मक वचन, 

र र च अध्यात्म शास्त्रों में हँ । विषय-रतों की निन्दा, विषय- 

डा का परिणाम में दुःखमय और आत्म रत को परमानन्दमय दिखाना, 
सेवि 


क प्रौर ग्रात्मरति जैसे भ्रथं में ही परिणत होते हैं । 
गर्ता 


बिषय-तिन्दा भागवतकार भ्रशेष दृश्य, श्रुतमात्र को मायामात्र श्रोर पातका 

बंषय- र Br गं रै के 7२ लिखते वते र । 

ते हैं।' तारीमाव ही विषय नहीं है (विषय: खलु वेतः त्यात न नट 

र से साधक विरक्त होकर रहें । समस्त सिद्धियाँ भन्तराय हुँ, स्वर्ग पु अ 
५ कर्म-परिणाम नश्वर 

सभी धि है ४ ब्रह्मा तक को काल कवलित कर लेता है ।* कमं हा ग > वर 

ह बह स्वगँशवये हो या इहलोकेरवये, शास्त्र ज्ञान हो, या सिद्धियां भग 

९4 
7 


के काढ 
म हँ हैं, भ्रात्मस्मृतिनाशक ह । 
तिरिक्त ग्रशेष कमदुरन्त ह आत्मापह्ववकारी हैं, मृ त 
तन करे षय कहा दू, 
“विषय: खलु सर्वतः स्यात्‌’ कहा किन्तु वास्तविक 


क्योंकि जीव का स्वाभाविक राग-बन्धन इसी से होता है । प्रतः इसी से उसे विरक्त 


१ का राग प्राय: 
करता चाहिए । जहां राग हो उससे हे दि हा की इन्हीं विषयों 
देह, प्रिया, पुत्र, द्रविण, यश, गेह, स्वजन पशुनम्र क ट्‌ व्वक्य पाद चा 
से विरक्त करना प्रयोजन हैं | इन्हीं विषयों के बुलान्त € में भगवान्‌ उद्व को 
परोक्षकथादि से वणुंन किया गया हैं । pn ed 
सवेप्रथम स्वजन-बन्धुगत सर्वेस्नेह परित्याग, का ही य - च्या > 
कि विषय “नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मम नायी ज 
रूप हैं! उन्हें मन से निकाल कर सन को भगवानु में ल 


` १. संसार असत्‌ है इसको सिद्ध करने में पहले बहुत प्रमाण दिये है! 
२. ११.९.२९ 
३. ११.१५.३२ 
४. ११.१०.२१-२६ 
५. ११.१०.३० 
६. ११.१८.१८ 
७. १.५.३३, ३४ 
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१२. ११.७.६ 


॥ भावत पुराण में प्रेम 


विभुतियों को मनो-विकार कह कर समस्त इन्द्रियों के संयम का आदेश 
“तस्मादुद्धव मा भुंक्ष्व विषयानसदिन्द्रिये: । 
्रात्माग्रहण-निर्भातं पश्य वैकल्पिक भ्रमम्‌ ॥।” ११।२ २।५६ 
''तस्मात्सर्वात्मना तात निगृहाण सनोधिया । 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥” ११।२३। ६१ 
अपने उपदेश केग्रन्त में भी द्वारिका-त्याग और बदरिकाश्रम- 
देते हूँ ।* 
स्त्री विषय से विरति-- भागवत में नारी को भगवान्‌ की व्यक्त, साक्षा 
मोहिनी माया कहा है,” निरय,* तथा ग्रात्म मृत्यु“ कहा है । ब्रह्मा जी को अरी 
लड़की ने ही मोहित कर लिया था ।१ प्रमदा को वात्या से उपमित किया गया 
है।° शिव जी भी मोहिनी रूप भगवानु से मोहित हो गये, उनकी भी दुर्दशा हो 
गई ।° नारी भ्रूविलासमात्र से दिग्विजयी सञ्राटों को भी पदाक्रान्त कर देती है 
साधारणा मनुष्यों की क्या "गिनती । योगियों को भी जड़ बना देती है? प 
दोरात्म्य के प्रमाण रूप से दिति, कुव्जा तथा गोपी-विशेष का चरित भागवत में है। 
भगवान्‌ कश्यप के मान-भय-दान द्वारा समझाने पर भी दिति लज्जा को त्यागकर 
वृषली की तरह ब्रह्मि के वस्त्र को पकड़ लेती है ।११ कुब्जा की काम-याचना से 
भागवतकार उसे 'दुभंगा')२ कह देते हैं। एवमेव किसी गोपी ने भी भगवान्‌ कृष्ण 
के प्रति 'दोरात्म्य'१३ की पराकाष्ठा कर दी । कृष्ण उसका सम्मान करते हैं तो 
भी वह इतनी दुरात्मा है कि वह कृष्ण से अपने को ढोवाना चाहती है ।१४ इसके 
दौरात्म्य के कारण ही भगवान्‌ गायब हो जाते हैं।१५ स्त्री-विषय-निन्दा 
१. ११.१६.४१-४४ ः 


देते हुँ I 


गमन का ग्रादेश 


२. ११.२६.४१-४४ 
३. ३.३१.३७, ३८, ४० 
४. ३.३१.३५, ३६ 
श्‌. १ १.८.१४, ३.३ १.४७ 
६. ३.३१.३६ 
७. ५.१४.९ 
७. ८.१२.२५-३२ 
९. २.३१.३८ 
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३१५ 
प्रेमतत्व 
क्रे दैन्य शौर कामिती-दौरात्म्य का प्रदशन करके, काम-कामिनी से 


[मिजनों व है 
भगवान्‌ का तात्पय ह । 


तिवृत्ति में ही 
व की तिन्दा- स्त्रीपुरुष के मिथुनीभाव को भागवत में हृदय-ग्रस्थि 
क २ पुरुष प्रिया के रूचिर सौरत-संलाप से ग्राकषित होकर फिर 


है क्योंकि एक वार फंस जाने पर फिर कोई अपने को छुड़ाना 


डो पात्ते की बातें तो आगे की हैं । वह लिग श्रौर रसना-सुख 
बाहा ह पई र ।१ जरा-जर्जेर ययाति का अपने पुत्रों से तारुण्य-्याचना की 
> | वे अपने को उस बकरे से उपमित करते हैं जो अपनी प्रिया को 


के लिए उसका श्रतुसरर करता है, बकरी का सालिक बकरे का 


प्रसस्त करने र र 
षणुच्छेद कर देता, फिर जोड़ भी देता है आर वह बकरा पुनः भोगलालस हो 
फि है।* एवं पुरंजन एक दिन अपनी पत्नी को छोड़कर शिकार खेलने गया । 


राजभवन को लोट भ्राने पर राजमहिषी को भूमि पर लेटे हुए देखकर क 
करता है, झनुतय-विनय करता है, अपने को अपराधी मानता है और डप > कोप i 
विक्षा-दष्ड । इस दण्ड को अपने जैसे 'भृत्यों' के लिए अनुग्रह मानता हं । एवमेव 
ग्राग्नीध्र श्रौर पुरुरवा का पूर्वेचित्ति तथा हे 
वर्णन शुद्धार-काव्य का उत्तम उदाहरण होते हुए भीम श्रध्यात्म शास्त्र में 
कार्पण्य का उत्कृष्ट निदर्शन है । ु 


८. ञे गी हैं, वह उसके प्रसादार्थं उसका 
त्मब॒द्धि कलत्र में ही हो जाता के द 
कामी को आत्मबुद्धि ह्‌ दास हों जाता है इसका प्रदर्शन 


ॐ |° दीत 
'क्रीडामृग' भी बन जाता हैं । १० कामी कितना दात? * न 
गोपी-विशेष के ईर्ष्या-मान-प्रसादन से भगवान स्वयं करते हैँ।११ कामी अत्यन्त 


१ १०:२०:३५, ६२१४-३६, ३७५ ३5 
२. ५.५.८ 
३. ७.६.६, ११, ३-३१-५ 
४, ७.६.१ 
५. ७.६.१३ 
६. 8.१६.१२ इसके पहिले देखें बस्तचरित । 
७. ४.२६.४, १८, २०-२२ 
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३१६ भागवत पुराण में प्रेमतत्व 


कष्ट सहकर भी ततु-प्रिय-सम्पादन में लगा रहता है ।१ तदर्थ भवना दि-निर्मा 

की चिन्ता से ग्रस्त रहता है, .दुराचरण भी करता है । इसे श्रात्मलोक की के 
भी नहीं श्राती, क्योंकि इनको श्रात्मबुद्धि' इस आत्ममृत्यु शरीरिणी तारी प्रें 
रहती हे । भगवान्‌ इस पुरुष को भी 'स एव गोखर:' कहते हैं। इसका भी 
संग नरकद्वार बताया गया है। भागवत में हेयतम संगति दो प्रकार की है 


रू मं —स्त्री 
श्रौर स्त्रेण की ।२ 


गृहस्थाश्रम में विकल्प क्यों ? 


एवमेव गृह को श्रन्धकूप कहा गया है।* ब्रह्मचयं के बाद गृहस्थाश्रम को 
भागवतकार श्रनिवार्य साधन सोपान नहीं मानते । वह तो स्पष्ट कहते हैं कि स्नातक 
चाहे गृह में प्रवेश करे या गुरुकुल में रहे या वनाश्रमी बन जाय ।१ यह विकल्प 
ग्राश्रमान्तरो के प्रति नहीं है । इससे स्पष्ट है कि गृहस्थाश्रम को सबलपाश माना 
गया है । ग्रवश्य ही प्रजापति कश्यप ने दिति के सम्मुख गृहस्थाश्रम और गृहिणी की 
महिमा गाई है” किन्तु भागवत में जहाँ कहीं भी गृहस्थाश्रम की विधि है वहां 
वह साधन सोपान की दृष्टि से है । भागवतकार को झाश्रम विशेष से राग-द्वेष नहीं 
है। वह किसी न किसी मार्ग से अ्रपवर्ग-सिद्धि कराना चाहते हैं, यदि नारी 
भवाम्बुधि में जलयान-रूपा है तो वे उसे स्वीकार कर लेंगे । भागवतकार जानते 
हैं कि प्रायः लोक बिना नारी के मर्यादित नहीं रह सकता है ग्रतः मर्यादा के लिए 
बह्‌ टि को दुगं से उपमा देते हे जिसके आश्रय से कामादि शत्रुओं को लोक 
जीते । क्तु जैसे यह सत्य है कि लोग प्रायः स्त्री के बिना मर्यादित नहीं रह 
सकते । वसे यह भी सत्य है कि प्रायः करके स्त्रियां सन्मागं में बाधा ही होती 
हैं। इसीलिए तो इन्ह साक्षात्‌ मृत्यु कहा है, माया कहा है । इस विषय में 
दिति का ही प्रमाण लें दिति-चरित प्रमाणित करता है कि प्रमंदा कितनी प्रबला 
प्रियसाहसा शरोर दुरात्मा होती है । यह ब्रह्म-साधन सम्पत्ति में बाधा है । दिति 
सन्ध्या में लगे कश्यप की समाधि में विघ्न करती है । श्रतः गृहस्थाश्रम की 


स्वीकृति में भी भागवतकार अपना मन्तव्य दिति की निन्दा करके स्पष्ट करते हैं-- 
foe क 
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प्रेमतर्तव - 
पदि नाव के बिना नदी नम नहीं कर सकते, त्तो अवश्य ही नाव का आश्रय लो, 
रान रखो कि कही नात डुबो न दे, भंवर म फसा न दे अथवा कहीं तुम्हीं 
be गन्तव्य को भूलकर, नाव-सैर को ही गन्तव्य न मात लो--और 
लः नाव-रूपी स्त्री को, लोक, आत्मा मान ही लेता हे अतः भागवतकार 
ह्यो की घोर गर्हणा करते हैं, इसलिए 'गहस्या अन में विकल्प रखते हं! ८ 
भागवतकार गृहस्थाश्रमी की दुदेशा का वणान करते हैं । हर कथा, 
भवाटवी-वरणंन, ` वसुदेव , देवहूति के पश्चात्ताप, दुर्दशा के रात से ह स्पष्ट 
होता है कि इस आश्रम में सुख नहीं है । अशेष विषय, ग्रशष पा गन्धव-नगर 
रूप ही हैं, स्वप्न, माया, मनोरथ हैं, शोकमोहभयाति-दाता हैं । मिथुन-चारी, 
विषयात्मा गृहस्थ के कर्मपाक का विपर्यास ही होता है ।* वे कमें करते हैं सुख के 
लिए किन्तु उलटा पाते हैं दुःख ।° जैसे कोई औषधि करे रोग दूर करने के लिए 
किन्तु औषधि-मात्रा के साथ रोग-मात्रा भी बढ़ती जाती है । मालुम पड़ता है 
कि विष को भ्रम से अमृतोषधि समक लिया गया है । जीव निस्तत्त्व में तत्त्व- 
भाव से ग्रासक्त होता है । मरीचिका की चमक से, प्रतप्त प्रोज्ज्वल सिकता-राशि 
में प्रतीयमान जलाशय में जल पीने जाता है । ग्रनात्मा में आत्म-भाव रखने सं, 
ग्रवात्मा में ग्रात्मत्व उत्पन्न होता नहीं, चाहे कितना सुयोजित सुव्यवस्थित 
प्रयास किया जाय । मूग-मरीचिका में जल तो मिल सकता नहीं, केवल श्रम-माद 
फल होता है । इसी प्रकार पुत्र कलत वित्तादि से आनन्द नहीं मिलता, इ 
मिलता है। वस्तुतः आनन्द कर्म का फल नहीं है। कमंप्रसूति मरण-घर्मा 
है। वास्तव नन्द नित्य स्वरूप हैं अविषय हैं, विकार रूप नहीं, कर्म-फल-रूप 
नहीं । कमं का फल ग्रसत्‌ का निषेघ मात्र है, सदू का विधान नहीं । ग्रत: भशेष 
कर्म स्वभावतः मनुष्य के भौतिक वस्तुओं का निषेध ही करते हैं, यही कारण है 
कि उसको कर्मफल से दु:ख मिलता है । 
कर्म का स्वभाव, सगवदनुग्रह का स्वरूप हक 
जब दारा ग्रपत्य आदि असत्‌ है तो कर्म उनका निषेध करगे ही क्योंकि 
कमं का स्वभाव है सत्‌ का प्रत्यक्ष या परोक्ष निषेध करना । कर्म तब तक निषेध 
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३१८ भागवत्त पुराण में प्रेमतत्व | 


करते चले जायेंगे जब तक निषेध-सिद्धि न हो जाय । इस ग्रसद्‌ के निषेध + 
श्रसदासक्त मूढ दुःखी होता हे किन्तु आत्म-जिज्ञासु श्राहलादित होता ३ ब 
प्रकार से, जेसे जल-पिपासु कुप-खनन के समय मृत्तिका-पाषाणादि के ता क 
से प्रसन्न होता है, यदि खनन के मध्य में कदाचित्‌ सोना भौ मिल जाय श्रौर ज 
उत्खनन में बिलम्न्र हो तो वह पिपासातं पुरुष उस स्वरा प्राप्ति को भी पति 
समभेगा । वह तत्काल स्वरां-निवृत्ति के लिये भगवानु की कृपा याचना स 
क्योंकि बिना पानी के उसका प्राण निकला जा रहा' है, उस स्वणां की निवृत्ति के 
लिये अनुग्रह चाहेगा जिस स्वरा को पाने के लिये अल्प-पिपासु भगवान्‌ का अनुप 
चाहता है जिसको पिपासा तीव्र नहीं है वह तो स्वर्ण रूपी सिद्धियो के परिग्रह ५ 
ही ग्रस्त हो जायगा। यही दशा जीवलोक की है। ग्रात्मानन्द का पिपासु र 
असदृवस्तुओं की निवृत्ति को प्रभु का प्रसाद मानता है । नारद की माता को सप ने 
डस लिया । वह मर गई । नारद जी ने इसको भी भक्त कल्याण चाहने वाले 
भगवान्‌ का अनुग्रह माना । ' वस्तुतः ये अनात्म भौतिक वस्तुएं ग्रध्यात्म पथ के 
कण्टक ही हैं । इनकी निवृत्ति होने पर ही जीव श्रात्मोन्मुख होता है । भागवत में 
कहा है न | 
“ब्रह्मन्‌ यमनुगृहणामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । 
यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥ ८।२२।२४ 

भगवान, अनुग्रह, कभी, विषय का रभाव करके करते हैं, कभी विषय-भोग 
कराकर, विरवित कराकर करते हैं। ऐल, पिगला,3 ग्वस्तिद्विज,* चित्रकेतु, 
बलि, गोपी, कुब्जा, अर्जुन, नन्द, ° पुरंजन,१? धृतराष्ट्र,१ देवहृति,' अक 
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प्रेमतत्त्व । ३१६ 


क्रमशः उर्वशी, जार, ग्रथ, पुत्र, राज्यश्री, कान्तजार कृष्ण, सुहृद कृष्ण, मित्र 
कृष्ण, पुरंजनी, पुत्रादि, स्वपति के प्रभाव के कारण ही आत्म पथ में प्रगति हुई है। 
इन सब के ऊपर भगवान्‌ का अनुग्रह विषय के विनाश रूप में ही साकार हुग्रा है । 
परम भागवत वृत्तासुर कहते हैन 
«द्रैवगिकायासविघातमस्मत्पतिविधत्त पुरुषस्य शक्र । 
ततो$सुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुलंभो5किड्चनगोचरोष्नये: ॥” ६।११।२३ 
भक्त के लिए लोक-विषय दान करना भगवान्‌ को प्रिय है ही नहीं ।' सुदामा जी 
कहते हैं 
“म्क्‍ताय चित्रा भगवान्‌ हि सम्पदो राज्यं विभूतीर्न समथंयत्यज: । 
ग्रदीर्घवोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यन्‌ निपातं धनिनां मदोदूभवम्‌ ॥" 
१०।८१।३७ 


किन्तु कुछ भागवत ऐसे भी थे, जिनके विषय तो विद्यमान थे, तथापि 
भ्रतिशय भोग या मृत्यु-भयादि के कारण जिनकी ग्रात्मोन्मुखी प्रवृत्ति हुई । ययाति 
ने भोग का अन्त कर दिया किन्तु उन्हें विषय शून्य ही मिले, चूसने वाले ही मिले, 
ग्रतः वे स्वतः विषयों से विरक्त हुए । महाराज परीक्षित्‌ ने राज्य-श्री के होते हुए 
भी, तक्षक-दंश से भाव्य काल के निवारणाथं गंगातीर पर प्रायोपवेश करके 
श्रीमद्भागवत का श्रवण किया । 


विषयदान से विषयनिवृत्ति में तात्पर्य 
कभी कभी विषय दान करने में भी भगवान्‌ का भनुग्रह रहता है, चित्रकेतु 
को सुतदान३ करके पुत्र वालों के दुःख का अनुभव कराकर सुतादि से विरक्ति कराई 
थी । तत्वविद्‌ जब देखते हैं कि उपदेश से शिष्य को विषय-विरति नहीं हो रही हैं 
तो वे विषय-भोग भी कराते हैं । विषयज दुःख का भोग करके लोक स्वतः विरक्त 
हो जाता है। 


घुन्धुकारी के पिता आत्मदेव को पुत्र दान करके ही. विरक्ति कराई गई 
है ।४ वसुदेव जी का उदाहरण लें । वसुदेव जी नारद से कहते हैं, 
“अहं किल पुरानन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम्‌ । 
अपूजयं न मोक्षाय, मोहितो देवमायया ॥ ११।२।८ 


प 
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3 भागवत पुराण में प्रम 


स्वयं भगवानु भी आविर्भाव के समय कहते हैँ-- 

“ब्रियतां वर इत्युक्ते माइशो वां वृतः सुतः ॥ 

प्रजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यो च दम्पती । 

न बद्नाथेऽपवरगं मे मोहितौ मम मायया ॥ १०।३।३८, ३६ 
इसी प्रकार भगवान्‌ से भगवान्‌ के सहश भ्रपत्य की कामना करने वाले 
नाभि का उपमान ऋत्विग्गण उस कंगाल से देते हैं जो घन लुटाने वाले को पाकर 
उससे भूसा की याचना करता है । नाभि की पुत्र कामना को भगवान्‌ ऋषमहूप से 
भ्रत्रि की सोम, दत्तात्रेय ओर दुर्वासा के रूप से,' और वसुदेव की अपत्यवासना नो 
कृष्णा रूप से तृप्त करते हैं । इन श्रवतार-जनकों की विरक्ति भागवत में लिखी है। 
वसुदेव जी तो 

“कर्मणा कर्मनिर्हारं यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्‌ ।” १०।८४।२६ 

“यथा विचित्रव्यसनाद्‌ भवद्धिविश्वतो मुखाद्‌ । 

मुच्येम ह्यञ्जसैवाद्धा तथा नः शाधि सुब्रत ॥” ११।२।९ 
कह कर नारद से मुक्ति का उपाय पूंछते हैं । ट 

एवं भगवान्‌ विषय देकर भी विषय निवृत्ति में प्रयोजन रखते हैं । भगवान्‌ 
यथाधिकारी विषयदान और विषयनाश दोनों ही करते हैं। वोनों में ही उनका 
भनुप्रह है। विषय नाश, भ्रज्ञानावस्था में भगवदननुग्रह का ही फल प्रतीत होता है, 
जसा कि गोपियां कृष्ण के वियोग में विधाता की अननुकम्पा देखती हैं, उसको क्रूर 
कहती हुँ,» वे समझती हैं कि देव के द्वारा वे 'विध्वंसितदीनचेता? कर दी गई ह 
ष्ण 2१ अनाद्रेधी' * नृशंसवादी, 'कृतघ्नः° जिह्म ? 'क्षणाभद्धसोहूद!€* 'कितव''' 
कुहक * ' श्रादि कहती हैं । किन्तु इस त्याग के पीछे भगवान्‌ की कितनी अपार 
करुणा छिपी है, यह भगवान्‌ के ही मुख से स्पष्ट हो जाता है । भगवान्‌ कहते हैं, 

“यत्त्वहं भवतीनां वे दुरे वते प्रियो इशाम्‌ । 

__भेनसः सन्निकर्षाथं मदनुध्यानकाम्यया” ॥ १०।४७।३४ 

४.१.२३ 
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प्रेमतत्व क त? 

लोकडष्टि से क्रोध भी अनुग्रह ही होता है ।' एवं दक्ष, प ॥ 
RT न ४ अवन्तिद्विज, पिंगला, आदि भागवत क्रमशः यज्ञावध्वस, 
तलकू 4२, ? 


शाप, घन-नाश, रति-नाशादि में भगवदनुग्रह ही RR हैं । | वास्तव 
ह कतयां ही मायापटल हूँ जो ग्रात्मदशन में रोक ह। 
gS र भगवानु जीव की गालियां सहते हुये भी, इन ग्रासवितर्या का 
इपाु मद गोपियों ते कृष्ण को क्या क्या नहीं कहा । स्त्रीजित्‌ “ “परवान्‌ 
Te यो के मधु मंजुभाषितों से ग्रहीत-चित्त श्रादि कितनी ही गालियां द 
र वर को भेज कर तथा स्वयं भी सज्ज्ञान देकर उनका उद्धार करते 


न्य भगवान और अनुग्रह है 
भगवान्‌ और अनुग्रह दोनों एक ही तत्त्व के पर्याय हुँ (7 4 
परमशिव परमकल्याण, अनुग्रह आदि पद से श्रभिहित किये. गये हैं ।* सूर्य क 
सत्व जैसे एक ही हैं तथेव भगवान्‌ और श्रनुंग्रह एक | ge ही 
यं ही लहरियां निकलने ल 
कर सकते हैं यदि सूर्य से तम श्रौर शीत के ॥ | 
पुरुष की अपने ही प्रति अननुकम्पा नहीं होती कु है नय न 
पौलिये भगवान्‌ को 'सबंसुहृत्तम कहा गया र । ज्‌ र 
ड है, मल करता है, तथैव भक्तों के प्रतिः भगवान्‌ का तथाकथित «ग्रह 
वस्तुतः भ्रनुग्रह\ ° ही रहता है । 
मातृवत्‌ धनुप्रहशील-यहां यह प्रश्न हो सकता है बि मर 
प्रननुग्रह नहीं करते, द्वेष नहीं करते, तब भ्रनुग्रह तथा राण त हु De 
वैसा करते हैं तब वे विकारशील हो जातै हैं, यदि वें केवल माइ ह 
त कत तब वस मन र र अगवदतिरिकत कर्ता 
नहीं तब वे अवश्य ही अपूण है । क्योंकि निग्रह के लिये भ | 
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३२२ भागवत पुराण पे प्रे | 
मानना पड़ेगा । उत्तर यह कि लोक में जिस इष्टि से निग्रह श्रोर अनुग्रह का ष 
किया जाता है उसी प्रकार का अनुग्रह ग्रौर निप्रह का भगवान्‌ में भावाभाव त | 
लोक में तिग्रहानुग्रह स्वेतर के प्रति होता है । लोक में दण्ड देना निग्रह समका 
जाता है और प्रसाद करना श्रनुग्रह, किन्तु भगवान्‌ में यह भ्रनुग्रह ओ्रात्मसम्बन्धी है 
परसम्बन्धी नहीं । इसके श्रतिरिक्त भगवदनुग्रह के अन्तगंत निग्रह भी है। उनका 
निग्रह भ्रनुग्रहार्थ ही होता है । माता की शिशु के प्रति कठोरता द्वेष नहीं है, वह प्र 
का ही स्वरूप है । : 

भगवान्‌ के अनुग्रह से हो साधक के जीवन में कामादि प्रबल होते हैं। 
गोपी प्रादि का काम भाव, चेंद्य भ्रादि का द्वेषभाव,? यशोदा आादि का वात्सत्य- 
भाव , अर्जुन ग्रादि का सख्पभाव, उद्धवादि का भक्तिभाव भगवान्‌ की ही इच्छा 

-से जागृत हुआ, गोपियों के काम. को उद्दीप्त करने के हेतु भगवान्‌ ही तो हैं ।' 
यशोदादि को वात्सल्य भाव में रखने के कारण भगवान्‌ ही तो हैं।3 इन भावों 
को उद्दीप्त करने के पीछे भगवान्‌ का भ्रनुग्रह ही है । 

वस्तुतः श्रत्पज्ञ साधक समभता है कि कामादि के जगने में भागवती | 
भ्रनुकम्पा का भ्रभाव है । अतः वह वासना या माया की निवृत्ति के लिये भगवान्‌ | 
की कृपा मांगता है । वह समझता है कि भगवान्‌ माया में बांध कर अकृपा ही नहीं, | 
क्रूरता भी कर रहे हैं । भक्त की धारणा भी वस्तुतः य्सत्‌ ही है क्योंकि प्रकृपा, 
क्रूरता प्रादि करने के लिये भगवान्‌ के पास यह भ्रकृपादि है ही नहीं । प्रत: यह 
प्रार्थना करना कि वह कृपा करे 'पाहि माम्‌' 'त्राहि माम्‌? अनुगृहाण' श्रादि प्रजल 
के कारण हैं। भगवान्‌ ग्रपने अनुग्रह को जीव के शिवार्थ विभिन्न रूपों में--काम 
क्रोध, लोभ, वात्सल्यादि नाना शक्तियों में, सगुण भक्ति, कथा-श्रति, तत्त्वजिज्ञासा, 

_ ग्रात्मबोध में-यथाधिकारी व्यक्त करते रहते हैं। रावशा चैद्यादि का संरम्भयोग 
भगवदिच्छा से ही हुआ है ।४ एवं, जब कभी जहां कहीं जिस किसी भी प्रकार की 
मनोवृत्ति या भ्रवृत्ति जीव के हृदय में उत्पन्न होती है, वह सब भगवत्सत्ता के कारण 
ही है, तो भी भ्रध्यात्म शास्त्र में: भ्रनुग्रह, शक्तिपात या एतत्पर्याय कृपा, प्रसाई 


डक कामादि-विषय रविद्या को निवृत्त करने वाली भागवती क्रिया में ही 
रूढ है । क 


हैं हैं। 


> नमक कम अकसर मे कमान क222७4:४७० 


बन्ध भ्रोर मोक्ष साया से है-- इस विवेचन से स्पष्ट हुआ कि “भगवती 


कृपा या इच्छा के विना, किसी भी प्रकार का सदसदुभाव अन्दर या बाहर नहीं 


>>. 
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प्रेमतत्व ३२३ 

न हो सकते । अब प्रश्‍न यह है कि क्या भगवान्‌ वस्तुतः भ्रनुग्रह करते हैं, क्या 
सः इच्छा रखते हैं, वया उनका अनुग्रह माता के समान होता है और यदि 
बह है , 


& उनमें इच्छा श्रनुप्रह केसे हो सकता है? ये विकार द्वत सापेक्ष्य हैं । यदि वह्‌ 

ह करता है तो निष्क्रिय कहा रह गया, ? निरीह कहां रह गया, ? विकृत हो 
गया । इसका उत्तर तो भागवत के अद्वेत तत्त्व से ही मिल जाता है । वह अनुग्रह- 
निग्रह कुछ भी नहीं करते हैं । यह गरनुग्रहादि उनमें माया से श्रारोपित है जिस कृपा 
से मोक्ष और अक्षपा से बन्धन होता है वह मामा ही है।“ भगवान्‌ किसी को न तो 
ज्ञान देते हैं ग्रौर न ही प्रज्ञान । ज्ञान और ग्रज्ञान तो मायिक गुणों के स्वरूप हैं ।* 
भागवतकार स्पष्ट शब्दों में भगवन्मुख से मोक्षकारिणी विद्या और वन्धदात्री ग्रविद्या 
दोनों को ही मायाप्रसूता कहते हैं मोक्ष और बन्ध दोनों को 'श्रज्ञानसंज्ञो कहा 
है।६ इसीलिये इस विद्या या ज्ञान का भी त्याग भागवतकार लिखते हैं ।? प्रज्ञान 
को नष्ट करने वाला ज्ञान भी भगवत्स्वरूप नहीं है, भगवदनुग्रह नहीं, भ्रन्यथा इस 
ज्ञान के त्याग का कथन हो नहीं सकता । ज्ञान देना, सत्त्व वृद्धि होना, कामादि नाश 
कराना, मुक्त कराना, यह सव मायाङत है, तत्त्वरूप नहीं हैं । 


तथापि ग्रनुग्रहशील वह किन्तु जब तक साधक मायाबद्ध रहता है तब 
उसको मुक्‍त कराने के लिये ऐसा कहा जाता है कि पाश माया के कारण है, शोर 
मोक्ष होगा अनुग्रह से, माया बन्धनकारिणी है ग्रौर भगवान्‌ मुक्तिदाता है, अतः 
माया से बचने के लिये मुक्तिपति भगवान्‌ का भजन करो । कांटा को निकालने के 
लिये कांटा का प्रयोग किया जाता है, माया को निवृत्त करने के लिये माया का 
प्रयोग, श्रत: भगवानु को मुक्ति दाता कहना यह मायिक भ्रारोप ही है। जब बोध 
होता है तब न तो बन्ध दीख पड़ता है श्रोर न मोक्ष,जैसे सूर्य में न रात और न 
दिन," सूये से व्यतिरिक्त परिमित प्रदेश में रात दिन का क्रम ग्रवरन है । एवमेव 
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३२४ भागवत. पुराण में प्रम 
जब तक जीव स्त्रकोश-परिच्छिन्न होकर अपने को ग्रात्मव्यतिरिक्त जानता ३ 
तह साप्जावस्था में मोहिती माया और अपवगं-पति भगवान्‌ अवश्य रहते हैं 

एवं तत्त्वतः न मोक्ष है और न बन्धन, किन्तु मायातः दोनों है । एवे 

मायातः ही भगवान्‌ अनुग्रह करते हैं ओर श्रननुग्रह भी । इसी प्रकार उनका नुप्र 

कामादि के नाश रूप में ग्रौर निग्रह तदुद्दीपन रूप में व्यक्त होता हे, ऐसा सप 

जीव मानता है । प्रतः बन्धमोक्षवत्‌, निग्रहानुग्रह भी भगवान्‌ के गुर नहीं प्रपत | 

माया के गुण हैं। एवं यद्यपि सब कुछ माया-कृत है तो भी उपचारतः साधन रिट हे | 

भगवत्कृत कहा जाता है । ग्रतएव जीव, पुत्र-कलत्रादि के हानि-लाभ में भगवान्‌ की! 

निन्दा-स्तुति करता है एवं भ्रल्पज्ञावस्था में, ज्ञान को घटाने वाले हेतुप्रो को ध्वस्त | 

करना भगवान्‌ का ही अनुग्रह है। जीव विषयादि में ही रस समभता है । प्रतः 

| 

| 

| 

| 


तदये वह सभी प्रकार के प्रयास करता है । वह बिषयाथं ही भगवान्‌ की उपासना 
करता है । जैसे नाभि,१ वसुदेव, > हृव्य? आदि । 


भागवत का ध्रात्म-निवेदन ट 

यज्ञ की निन्दा या सकामोपासना की निन्दा इसी लिये की गई है कि इन 
कार्यों से प्रहंकार की पुष्टि-तुष्टि होती है, भागवत में उन समस्त साधनों की निन्दा 
है जिनमें स्वस्त्र-समर्पण, सर्वात्म-निवेदन, श्रौर ग्रहंकार-बलिकरण न हो, 'स्व' को 
ही चढाया न जाय, यह सवंस्व को चढा देना ही, 'श्रात्म-निवेदन' पद से नबधा* 
भक्ति में कहा गया है । भगवानु उद्धव से कहते हैं कि लोक में जो कुछ भी इष्टतम 
ग्रोर ग्रतिप्रिय हो उसे “मह्य निवेदयेत्‌’ इससे उसका निवेदन 'ग्रानन्त्याय कल्पते ।* 


इस 'श्रतिप्रिय' 'इष्टतम' का मानों व्याख्यान करते हुए महाभागवत प्रबुद्ध जी 
महाराज निमि से कहते हैं, 


“इष्ट दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । 
. दारान्‌ सुतानु गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मे निवेदनम्‌ ॥ ११।३।२५ 
इसी निवेदन के लिये नारद जी ने 'भ्रात्मसमपंश' पद का प्रयोग किया है। इस 
सवसमपण की व्याख्या आत्माराम महाभागवत कवि ने इन झान्दों में की है- | 
“कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावातु । 
करोति यत्‌ यद्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ ` ११।२।३६ 


१. ५.३.१३ 

२. ११.२:२८ 
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त्व-समर्पण, सानुबन्ध देह में असदुग्रह का त्याग, प्रियाप्रिय-त्याग, केबल 
भगवत्पाद-प्रपत्ति, भगवद्‌ भजन, पादभक्ति के अतिरिक्त सवंत्र यहां तक 
क परम पुरुषार्थ कैवल्य के प्रति भी उपेक्षा, इसी भाव की भक्ति का भागवत में 

इसके अतिरिक्त अशेष उपासना, घमं, योग, सांख्य, कम, स्वाध्याय, तप, 


प्राधान्य है । ई 
त्याग को क्लेशद अहितकर बताया है, प्रभागवत्साधन बताया है । 
८ 


सकाम यज्ञ की निन्दा--भागवतकार सदा ही वैराग्य के, निवृत्ति के व्याख्यान 
में संलग्न दिखाई पड़ते हैं । वह राजवंश तथा तच्वरित-वणंन, 'विज्ञानवेराग्यविव- 
क्षया' ही करते हैं ।' उनको युन, मांस भौर मद्य-सेवा' के विधान में भी निवृत्ति 


करने में ही मानते हैं ।_ वेद के सुरापान, पशुबलि और विवाह्व के विधान को, 
भागवतकर भोगप्रवृत्त्यथं मानने को तैयार नहीं हैं। भ्रशृत्त्यात्मक यथं मान कर, 
मांसाहारी, सुरापायी, और कामी लोगों को भागवतकार, स्तब्ध, और आत्महन्‌, 
कहते हैं । वह कहते हैं कि हिसित पशु इन स्वहिसक जनों को, मरने पर, पर-लोक 
में मार मार कर खाते हैं । ये लोग शरीर में स्थित हरि से द्रोह. करने वाले हैं 
वैदिक यज्ञों के सकाम सेवन ओर पशु-भालम्भन की घोर निन्दा की गई है । 
भागवतकार इन याज्ञिकों को 'खलाः 'कुबुद्धयः' “विषयात्मकाः कहकर स्वगंकामी, 
भोगकामी की पर्याप्त भत्संना की गई है । वह पूछते हैं कि लोग तो स्वभावतः 
बिषय-प्रस्त हैं, उनको पुनः विषय-पंकिल में कौन ग्रस्त करना चाहेगा ?* 

फलश्रुति क्यों ? भोग व प्रसाद में अन्तर - र 


भागवतकार स्वगंकामादि फलश्रुति को 'भेयोविवक्षया प्रोबतं यथा भेषज्य- 
रोचनम्‌' * बताते हैं। इस फल-श्रुति को श्रेय नहीं माना है भगवान्‌ कहते हैं कि 
यज्ञ में हिसा करने की प्रेरणा नहीं है ।* प्रतएव वेद में हिंसा 'चोदनालक्षणोऽर्थो 
घमंः'5 इस जेमिनि सूत्रानुसार घमं रूप से प्रतिपादित नहीं है । हिसा-विधान का 
तात्पये यह है कि यदि लोक को हिंसा में राग है, तो वह यज्ञ में ही हिसा करे । 


१२.३.१४ 
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३२६ भागवत पुराण भे प्रमतत्त 


इससे मांस-भोग में भोग-प्रवृत्ति प्रधान न होकर “यज्ञेश का प्रसाद' 
प्राधान्य हो जायेगा । जैसे सुमधुर वस्तु का भी जब भगवत्प्रसाद रूप से प्र 

होता है तब वह विषय विषवत्‌ मोहक, ज्ञान-गृहक, पातक, नहीं होता हे । इसी 
मौलिक ग्राधार पर सगुण भक्ति में. भगवत्प्रसाद रूप से, भगवदृभोग प्रसाद, 
भगवद्भजन, भगवत्कथा, काव्य-संगीत भ्रादि समस्त वस्तुश्नो के सेवन का विधान है 
केवल इस भ्राधार पर कि वस्तु में स्वरूपतः दोष नहीं है, भ्रपितु तद्वस्तु के प्रति 
जो मनोभाव होते हैं वे पातक या उद्धारक होते हैं, बन्धन या मोचक होते हैं। यदि 
उन वस्तुग्रों के प्रति भगवद्भाव कर देंगे तो वे वस्तुएँ भगवद्‌-भावम ही करेंगी, 
छुड़ाने वाली ही होंगी । जैसे साधक को, गीत-श्रवणा, राजसंभोग, उत्तमभवन-वास, 
संग घनादि संग्रह का वर्णन है किन्तु भगवत्संगीत, भगवत्कथा-काव्य, भगवत्प्रसाद 
भोग, भगवद्भवन में शयन, भागवत-संग भगवदर्थ घन-संग्रह ग्रादिका तो हिताथं 
ही विधान है। एवमेव मांसादि का भी परमात्म-प्रसाद रूप से यज्ञ में भोग का 
अवसर दिया गया और तदन्यत्र उसका निषेध किया गया । एवमेव भक्त के लिये 
भी है । जो पुरुष पुणंतः काम कमं परित्याग में प्रसमथं है, वह भगवत्कमं रुप से 
कर्मे करता है, भगवत्प्रसाद रूप से भोग करता है किन्तु दुःखदायी लोक कर्मों, 
की निन्दा भी करता है ।' एवं जैसे भगवत्प्रसाद-भोग में भोगप्रवृत्ति की विवक्षा 
नहीं होती ग्रपितु क्रमशः निवृत्ति ही इष्टः है, इसी प्रकार के यज्ञ के सुरा, मांस या 
विवाह से भी पान, खान या रति का विधान नहीं, अपितु निवृत्ति का ही तात्पयं 
हैं । कामवेग सहन करने में लोग ्समथं होते हैं। उस वेग को यदि सम्यक्‌ मागं 
न मिला तो वह विकृत रूप से मर्यादा-बन्धन भंग करके बहुमुखी होकर चलता 
है । ग्रतः मर्यादा-भंग न.हो, सामाजिक गौर व्यक्तिगत सुव्यवस्था हो, इसके लिये 
वेद में विवाह का विधान है। एवं विवाह से भी -लोक-संयम का ही तात्पयं है जसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा कि स्त्री की सहायता से षड्रिपुश्रों को जीतने में उसी 
प्रकार से सफलता मिलती है जैसे दुर्गाश्रय से शत्रु और नौ-प्राश्रय से सागर 


ऐसे भाव क्षा 


संतरण ।२ 


इसी प्रकार से प्राचीनबहिष्‌ को भगवानु नारद यज्ञादि सकाम कमं से 


बिरत कुट्ने हैं ।* भागवत का स्पष्ट मत है कि कर्म से कमं पर विजय नहीं हो 
सकती है" किन्तु वसुदेव ने कमे से कर्मका निहार पूछा हे बिदुर ने कहा कि 
443 -११.२०.२८ 
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दुःख में होता है । १ अ्शेष वेद यज्ञ, जप, दान, जीव को अभय 
रने में थोड़े मात्र भी सहायक नहीं होते ।* किन्तु विदुर भी जानना चाहते 
ई ऐसा कर्म मालूम हो जिसके श्रनुष्ठान से सुख मिले । नारद तो स्पष्ट 
हैं “हे राजन्‌ | अध्बर में निघु ण हृदय से हजारों की 
ते को आप देखें, ये ग्रापके मर जाने पर श्रापको प्रपते 
लौह संग से काटने के लिये, ्रापकी नशंसता का स्मरण कर करके क्रुद्ध हो रहे 


८ 


हैँ भौर ग्रापकी परख कर रहे यु. 


। दुःख निषेधार्थ अशेष क्रियायें उसी प्रकार से हैं, जैसे कोई सिर के भार को कन्धे 
सल बोझा तो रहेगा ही मार ता ही रहेगा किन्तु स्थानान्तरण से थोड़ा 
प्राराम मिलने लगता है, किन्तु कालान्तर में वह. बोझ पुनः दुःखद हो जाता है ।* 
एबमेव कुछ काल के लिये नूतनावस्थाय जीवन में अवश्य ही प्रिय लगती हैं किन्तु 
कालान्तर में वे ही स्थितियां ग्रप्रिय होकर जीव को दुःख में लटका देती हैं । एवं 


नैकान्ततः प्रतीकारं कर्मणां कमें केवलम्‌ ।। क्योंकि 
द्यं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ ॥। ४।२६।३५ 
भागवतकार लोक वेद दोनों कमों का त्याग लिखते हैं। कर्मों में तो प्रज्ञान 
से ही र्थ की प्रतीति होती है । ये कर्म केवल श्रोत्र प्रिय ही हैं, ये परमार्थ का स्पशं 
भी नहीं करते । इस प्रकार के क पे से स्तब्धता भ्रभिमन्यता झ्रधिक बढ़ती है, 


० 


` देहाध्यास प्रधिक ढ़ होता है,* ज्ञानैकरस मिले तो कैसे मिले । भागवतकार इस 


प्रकार समस्त यज्ञादि सकाम कमों की विरुद्ध फलंता का वर्णन करके स्वसम्मत कमें 
का लक्षण देते हैं । 
विष्ण-यज्ञ न 
तत्कम॑ हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतियेथा. ४२९५९ ु 
सकाम कर्मों से--यज्ञादि, देवबलि से--भगवन्मति नहीं होती है, क्योंकि 


भगवान्‌ उन यज्ञादि के साध्य नहीं होते । यहां बयों कि भगवच्मति के लिये ये कमें 


रा ही नहीं जाते, क्योंकि यहाँ काम, पुत्र, पौत्र, कलन, वित्त, विजय, यश पद ह्वी 
अ होता है, प्रत: काममति ही होती है भगवान्‌ तो साधन ख्प से गोण रहते 


१. ३.५.२ 

२. ३.७.४१ 

३. ३.७.४० 
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३२८ ` मागवत पुराण में प्रेमच 
हं । इसके भ्रतिरिक्त भगवान्‌ सर्वभूत निवास है, भूतहत्या से, भूत रोह से भगवान्‌ 
कसे तुष्ट हो सकते हैं ? एवं यज्ञ से भगवद्द्रोह ही होता हैं । विना अपंण-भाव ग्राए 
प्रपत्ति-भाव ग्राये यज्ञादि व्यथं हैं, वे सुख नहीं दे सकते । भ्रतएवं 'तत्कमे हरितोषं 
यत्‌ का व्याख्यान करते हुए भागवतकार, नारद के मुख से, वसुदेव के “कमेणा कमे- 
तिहार? प्रश्‍न का, सकाम यज्ञ का विरोध करते हुए भी, सर्वेस्वसमपंणात्मक यज्ञ 
कर्म का विधान करते हैं । नारंद जी कहते हैं 


कर्मणा कर्मनिर्हारः एष साधु निरूपितः । 
यच्छुद्धया यजेद्‌ विष्णु सवंयज्ञेवरं मखैः ॥ १०।८४।३१५ 


ग्रौर इस विष्णुयज्ञ के विधि-विधान में जो भागवतीय मौलिकता है वह है 
सर्वार्पणभाव, पशुहिंसा का ऐकान्तिक भ्रभाव, श्रौर अन्त में वसुदेव जी द्वारा 
श्री-मद की निन्दा, श्री का न होना ही श्रेयस्कर है ऐसा कहना तथा स्वजन स्नेह की 
ुस्त्यज्यता का वणंन करना । इस विष्णु यज्ञ में दान" श्रौन श्रीस्नेहगहंरणा* ये दो 
भागवतीय मौलिक वैशिप्ट्य दर्शनीय हैं । 


वसुदेव को मोक्ष कंसे--इस विष्णु यज्ञ से कमं-निर्हार नहीं हो जाता, इस 
वात को स्पष्ट करने के लिये भागवतकार तत्काल ही नया ग्रध्याय लिखते हैं, 
जिसमें वसुदेद 'तत्त्वविद्‌' के रूप में सामने आते हैं । वे ग्रब राम-कृष्ण को श्रपने 
पुत्र-रूप में नहीं देखते उनको परम तत्त्व रूप से देखते हें । विष्णु यज्ञ का तात्पयं 
विष्णु के निमित्त ऐस्वर्यं दान करना है। यह यज्ञ, जिसमें 'गोभूकत्याः महाधनाः 
श्रलंकार-वासांसि'* का दान हुमा, तथा ब्राह्मण से लेकर कुत्ते तक को भोजन 
कराया गया, भागवत की निवेदनात्मिका भक्ति ही है, जिस भक्ति में निवेदन का 
स्वरूप हे 'जो कुछ भी प्रेष्ठ वस्तु हो वह सब भगवान्‌ को चढ़ा दो।'* यहाँ दान 
अगवद्भाव से होता है। यहाँ भगवानु की पूजा श्रद्धा से, ग्राप्त, शुक्ल वित्त से की 
गई द्वै ।° यहाँ ध्यान देने योग्य है कि इस समपंणा मात्र से ही मोक्ष हो गया हो 
ऐसा नहीं । यह तभी हुआ जब वसुदेव जी को तत्त्व ज्ञान हुआ, जिसका विशदी- 
करण  भ्रागे के प्रध्याय तथा एकादश" स्कन्ध में हुभ्रा है । 
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प्रेमतरव ३२६ 
झ्रजामिल को मोक्ष कैसे-- इसी प्रंकारं प्रजामिल का भी कमं-निर्हार केवल 
हरि-नाम-ग्रहण से नहीं हुमा । यम श्रौर कृष्ण-दूत के संवाद श्रवण से ग्रजामिल 
को महान भनुताप हुआ, निर्वेद हुआ ।) वह अनुबन्ध त्याग कर गंगाद्वार को जाते 
हैं, समस्त इन्द्रियों को संयत करके मन को भात्मा में लगाते हें और फिर विमुक्त 
हो जाते हैं ।* अतः केवल नाम ग्रहण से मुक्ति, का तात्पर्यं नहीं समझ लेना 
चाहिये कि विरक्ति तथा ज्ञान के बिना ही, गुणातीत विना हुये ही, इन्द्रिय-निग्रह 
के विना ही, ग्रात्म-मनोयोग के विना ही एक वार ग्रहण मात्र से मुक्ति हो गई। 
अवश्य ही नामं जप से भगवदुभाव होता है ।* किन्तु यह भगवदृभाव सर्वात्मभाव 
तथा ग्रात्मज्ञान में ही परिणत होकर रहता है । ८ 
` एवं सकाम लोक-वेद-कर्म की गर्हणा है भोर भगवदर्थ कर्म का विधान है । 
इसके लिये भागवत सूत्र उपस्थित करते हैं-- 
ग्रामयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत । 
तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥ 
एवं नुणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः । 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥ १।५।३३; २४ 
एतत्संसूचितं ब्रह्म स्तापत्रयचिकिस्सितम्‌ । 
यदीश्वरे भगवति कमं ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥ १।५।३२ 
कर्म स्वरूपतः पाश नहीं है । .जब कर्म का फल लोक होता है तब पाश है 
जब सर्वेसकपेण हो, भगवान्‌ हो, तब वह कर्म मोक्षदाता है। भवित या ज्ञान रूप 
कमं में सव॑-समर्पण होता है, देहाध्यास, श्रोर अहंकार का निरसन होता है । अतः 
ये कर्म मोक्ष-दाता है, किन्तु यज्ञादि सकाम कर्म बन्धक है। भागवतकार भगवदथं 
विना ग्रशेष कर्म को दुरन्त कह करः उससे विरक्त कराते हैं। वह स्वगे लोक 
की भी निन्दा करते हैं, उप्तको भी दुष्टवतु इट बताते हैं, पुण्य-क्षीण होने 
पर वहाँ से भी जीव का पतन होता हैं, अतः साधक को विरतं कराते हैं । भगवद- 
तिरिक्त ग्रशेषवस्तु को भ्रसद्‌ कह कर उससे विरक्त कराते हैं। | 
सगुणसाधना भी साध्य नहीं दु 
झनात्मविरक्सि साधन का निषेघात्मक रूप है । साधन का भावात्मक रूप 


है मालरलि । यछपि साधन निधा ही होता है)” तथापि भागवत भा 
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३३० भागवत पुराण में प्रेमतर् 


भावात्मक साधन को प्रस्तुत करती है । यह है सगुण मूर्ति, उपासना, ध्यान र 
कथा-श्रुति प्रादि | तत्वतुः यह सगुणोपासना भी निषेधात्मक साधन में ही दावा 
होती है तथापि श्रापाततः यह भागवत साधन-सी लगती है। ये कथाश्रृति, सगुण. 
रूप, क्रिया-योगादि स्वतः साध्य नहीं है, ये भी साधन ही है। इनके 

बिधान है," जैसे वृक्ष पर चढ़ने का इच्छुक कोई व्यक्ति एक शाखा को पक्का 
प्रौर दूसरी शाखा को छोड़ता है, इसी प्रकार जिन विषयों को प्रानन्द भवन मे 
पहुँचने के लिये ग्रहण किया था उन्हीं पूर्व गृहीत विषयों को कथा-श्रवणादि रूप 
नबशाखा के ग्रहण से त्यागना चाहता है, इस कथा-श्रवण तथा सगुण-ध्यान का त्याग 
होकर 'द्रष्टरिभक्ति-योगः'3 का ग्रहण होता है। सगुणा भक्ति वस्तुतः विषय को 
त्यागने के लिये की जाती है । द्रष्टरिभक्तियोग ग्रात्मरति है स्वरूपस्थिति है, मोक्ष 
है यह पहले कह आये हैं । 


भावात्मक साधन--भागवत में विध्यात्वक साधन के रूप में साघुसंग, 
सत्सेवा, कथाश्रवण, सगुण-ध्यान, कोतंन, स्मरण, मनन या एक शब्द में क्रिया- 
योग? तथा सर्वात्म-भक्ति का निरूपण है । इसमें मूतिपूजा, सगुण-ध्यान, रौर 
सर्वात्म-भक्ति का विस्तरशः वणंन मिलता है। सगुण-ध्यान को क्रियां-योग के 
प्रन्तगंत ही रखा गया है । यह क्रिया-योग भागवत का काण्ड'४ है । इसमें वैदिक 
तथा तान्त्रिक दोनों मतों का मिश्रण है।“ यह श्रर्चावद्धति प्रथम कोटि की है 
तथापि यह पद्धति ग्रभीष्ट है, भागवत में विहित है ।% भगवान्‌ मुतिपुजा की निन्दा 
नहीं करते हैं वे स्पष्ट कहते हैं कि “मैं सकेत्र हँ प्रत: जिसकी जहां श्रद्धा हो वहां 
मेरी पूजा कर सकता है।” इसे क्रिया-योग के भीतर भागवत की कथा-श्रवण 


श्रावण, गायन, कोतंन, नृत्य, लीलाभिनयन रूपा भक्ति भी आती है, संध्या, हवन, 
तथा देवोपासना, इष्टदेव पूजा भी आती है ।* 


क्रियायोग के भ्रधिकारी--इसके श्रधिकारी के विषय में यहाँ विरुद्धात्मक 
वचन मिलते हैं। इस बार तो 'सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मत, श्रेयसामुत्तमं मतये 
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प्रेमतत्त्व ३३१ 
स्त्रीशुद्राणां च ' लिखा मिलता है, आर यहीं दूसरे स्थान पर यह भी लिखा है 
कि द्विंजत्व को प्राप्त करके पूजा कर । 
यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः । 
यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे ॥ ११।२७।८ 
इसके विरुद्ध भी निःश्रेयसं नुशाम्‌'? लिखा है 'द्विजानाम्‌' नहीं । स्त्री के 
प्रधिकार के लिये भी यही प्रमाण है कि भगवान्‌ शिव पावेती को फ्रिया-योग 
सुनाते हैं।* एवं यहीं से प्रमाणित होता है कि यह क्रिया-योग प्रशेष नर नारी के 
लिये है चाहे वह किसी भी वर्णाश्रम का हो । 
प्रन यह है कि 'द्विजत्वं प्राप्य’ के लिये क्या उत्तर है। श्रीधर ने भी 
स्ववर्णाताम की व्याख्या “क्व वणिकानाम्‌' ही की है। उत्तर यह है कि केवल 
(हिज प्राप्य का एक मात्र उल्लेख ही सवे वर्णाश्रम के अधिकार के विरुद्ध हैं, 
प्रस्यथा सर्वाधिकारित्व के पक्ष में तो पांच पांच प्रमाण यहीं हैं ।* अन्यत्र भागवतीय 
प्रमाण की तो चर्चा ही क्या । ट्या 
उच्चता का मापदण्ड सक्ति--भागवतकार वस्तुतः वैदिक द्विजाधिकारि- 
मान्यता को साक्षात्‌ ग्रस्वीकार न करके परोक्षतः ग्रस्वीकार कर ही देते है, क्योंकि 
वह भविति के लिये वणां-विशेष का बन्धन नहीं मानते हें । वह स्पष्ट लिखते 
हैं कि विशुद्ध माता पिता से, उपनयन से, भर याज्ञिक दीक्षा से, हुये जन्म से 
क्या लाभ, यादि इस जन्म में भगवद्‌ भक्ति नहीं है ।“ देखिये वह कितने स्पष्ट शंब्दों 
में लिखते हैं--- प 
नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वा सुरात्मजाः । 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता ॥ 
न दानं, न तपो, नेज्या, न शोचं न ब्रतानिं च। 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ॥ ७।७।५ १, ५२ 
.. भागवतकार उसी जन्म, कर्म, आयु, मन, वचत को सार्थक मानते हैं जिससे 
या जिसमें भगवान्‌ की सेवा हो, चाहे सेवक द्विज हो या शूद्र, किन्तु उत्तमता का 
माप भक्ति ही मानी गई है। वह भले ही ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, वेदपाठी हो 
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३३२ मागवत पुराए में प्रेतर 
किन्तु यदि भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थं है । भागवत में प्राधान्य, जाति, 


कम ज्ञानादि को नहीं दिया गया है, केवल प्राधान्य है पादप्रपत्ति का, अतएव वृति 
जी कहते हैं-- 

ग्रहो वत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यज्जिह्वाग्रे वतंते नाम तुभ्यम्‌ । 

तेपुस्तपः जुहुवुः सस्तुरार्या ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥ ३.३३.७ 
जातिलिग निरपेक्ष भक्ति के प्रमाण हैँ नारद, सूत, विदुर, देवहृति, पिंगला, गोपी, 
कुब्जा, यज्ञपत्नी ये ही नहीं दैत्य, दानव, गज, गृप्र, सुग्रीव, हनुमान्‌ ग्रादि भी 
हैं ।* ये सब भक्त है भौर भक्ति से मुक्त हुये, ऐसा कहा गया है । 

वस्तुतः मोक्ष में ऊंछ-नीच का प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि मोक्ष देहाष्यास 

की निवृत्ति से होता है श्रौर उच्चता या नीचता देह के सम्बन्ध से है। देह की 
उच्चता का बोध देहासक्ति का कारण बनकर मोक्ष में बाधा रूप हो जाता है। 
इसको भ्रपेक्षा देह की नीचता उतनी बाधा नहीं है, क्योंकि नीच प्रपने को लघु 
समभझकर विनीत होता है, दासभक्ति के बिल्कुल सटीक उसका स्वभाव होता है। 
_इस दास वृत्ति से भगवान्‌ शीघ्र ही तुष्ट होते हैं ।* 


भागवत में यह दासभक्ति ही प्रधान है। यदि देहिक उच्चता का ग्रभिमान 
-रहेगा तो दासवृत्ति स्वीकृत न होगी । यह वृत्ति अपने प्रति हेय, लघु, पतित ग्रम 
भाव के उदय होने पर होती है । भक्तिवादी ग्रन्थों में इस देहिक श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन वेदिक प्रतिनिधित्व है, इन ग्रन्थों का अपना तो यही है कि साधक भले 
ही किसी जाति, लिंग, योनि का हो किन्तु भक्त हो बस वह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ 
का यहां यही लक्षण मान्य है। भागवत भक्त तो खर, चाण्डाल, कुत्ते तकको 
प्रणाम करत! है। यह प्रणति दास-भाव में ही, अपने प्रति हेय-भाव में ही 
होती है । उच्च कुलाभिमान में तो स्तम्भता श्राती है। नम्रता, विनय, प्रणति 
तो निरहंकारता में आती है, भ्रभिमान में नहीं । देहाष्यास श्रौर भ्रभिमान मोटे 
तौर से एक ही वस्तु हैं (३ देह के प्रति जितनी ही ग्रासक्ति गाड़ी होती जायेगी 
उतना ही भ्रभिमान बढ़ता जायेगा, प्रासक्ति उत्तम वस्तु के प्रति बढ़ती है। देह 
के प्रति कुलीनता, काम्तिमत्ता, पुस्तकीय ज्ञानादि के कारण स्वभावतः प्राकषण 
भौर ग्रासक्ति बढ़ ही जाती है श्रोर तदितर के प्रतिं भाव भी बढ़ जाता है। 
फलतः उसका सौन्दयं और उच्चतादि भ्रष्यात्म इष्टि से पतनकारी ही सिद्ध होता 
है । अतः देह को उच्चता श्रेयस्कर की पेक्षा प्रेयस्कर प्रधिक होती है । भष्याल 
र सभी रष्टियो से देहासक्ति हानिकारक है, निन्दनीय है । 


_ १. यद्यपि ये नरयोनि भी नहीं, उससे भी नीच ११.१२.३-५. 
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यदि शुद्र देवादि-देहाभिलाषी है तो यह ग्रभिलाषा, प्रपेक्षत: उत्तम होते 
ए भी, हेय है । यह्‌ श्रभिलाषा उसी प्रकार बन्धन है जैसे स्वणं-श्वङ्खला । यह 
आसक्ति भी भगवान्‌ से दूर करने वाली है । यद्यपि यह माला कांचनी है, किन्तु 
है तो बांधने वाली ही । तो भी यह सत्य है कि एक हेय देह वाले शूद्र को एक 
ब्राह्मण देहधारी की अपेक्षा, स्वदेह में प्रनासक्ति प्रधिक होती है । वह अपने 
द्र जन्म से सन्तुष्ट नहीं रहता है । उस जन्म को वह पूर्व पाप का फल समझता 
है किन्तु विभ्र अभिमानी हो जाता है । उस देह को प्रतिश्रेष्ठ मानकर भ्रपने को 
सबसे ऊँचा मानने लगता है । यह विप्रदेह मिला पुण्य! से किन्तु तदासक्ति के 
कारण उसकी अष्वंगति न केवच रुक जाती है अपितु भ्रधोगति भी होने लगती 
है और शूद्र देह यद्यपि मिला पाप के कारण तो भी उस देह के प्रति हेयभाव से 
ऊध्वंगति होने लगती है । 


इस विवेचन से स्पष्ट हुआ कि ब्राह्मण को श्रघ्यात्माधिकारी मानने का 
हेतु देह की उच्चता" नहीं हो सकती ग्रपितु आत्मिक विज्ञालता ही। जिस 
प्रकार यज्ञों को भागवतकार, विष्णु के लिए समपंणभाब से भावित करते हैं 


प्रौर विष्णु भक्ति को ही यज्ञ कहते हैं? वैसे ही ब्राह्मणों को साक्षात्‌ प्रस्वीकार 


न करते हुए भी भगवद्‌-भक्त को ही तत्त्वद्रष्टा और श्रेष्ठ कहते हैं। उच्चता 
का मापदण्ड भागवतकार का अपना अलग ही है । वह उसे उच्च मानते हैं 
जो भगवानु के पादपद्यपराग का नित्यवायी मधुप हो । जो कमं पादरति की 
भोर उन्मुख नहीं करता चाहे वह यज्ञ ही क्‍यों न हो, ज्ञान ही क्यों न हो, वह 
उसे अनावश्यक मानते हैं। एवमेव वह उसको व्यर्थं समझते हैं जिसमें भक्ति 
नहो।* 


१. क्योंकि माता-पिता सात्त्विक हैं, श्रेष्ठ है । 


२. देह की उच्छता नीचता का कोई अर्थ नहीं, भाव ग्रौर प्राचार की उच्चता 
ग्रौर नीचता का भ्र्थ होता है । सद्भाव सदाचार ही पूज्य है, इसके 
विपरीत हेय । 


१०.८४.३०-४०, ११.२७.७ यह 'मख' पद पूजा के लिए है, “क्रियायोग 
के लिए है। भागवत में भक्ति ही क्रिया-योग ही यज्ञ है । इसीलिए 
भागवतकार इस क्रियायोग को 'क्मकाण्ड' कहते हैं ११-२७-६, ११.२७.० 
में 'यजेत' पद पूजयेत्‌ भजेत, सेवेत के मर्थ में है इसी प्रकार मागत मे 
प्रयोग भरे पड़े हैं कि भुवित ही यज्ञ है देखिए प्रमाण २.३.१०११ ३९-३५ 
'यजू' घातु का “भजु' अर्थ मैं प्रयोग मनोभक्ति ही कलियुग में यज्ञ है, ऐसा 
८००भेणशज़त॒कार/ हुति. (tollection, New Delhi. Rs by 83 
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३३४ भागवत पुराण में प्रेत 


निःसहाय को सहायता | 

उच्चता के इस माप को रखने वाले भागवतकार स्त्रियों अथवा शुद्रो को 
भ्रधिकार क्यों न देंगे ? भ्रधिकार देने न देने की चर्चा वहाँ होती है जहाँ उच्चता 
का मापदण्ड जन्म से होता है । उच्च को अधिकार दिया जाय नीच कोन दिया 
जाय, यह चाहे किसी इष्टि से एक बार ठीक मान भी लिया जाय, किलु 
्रध्यात्मइष्टि से किसी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि उच्च को उच्च बनने 
के लिए अधिकार देने की बात करना नितान्त 'वदतोव्याघात' है। उच्च उसो 
को बनाया जाता है जो नीच हो । इस नीच को ही उच्च बनने के लिये सुविधा 
सहयोग देने की प्रावश्यकता है जो तनिक भी सबल है उसको उसकी स्वतः 
सबलता के अनुपात से उतनी ही कम सुविधा दी जानी चाहिये । एवमेव जो पर्याप्त 
सबल है उसको सहायता की ग्रावश्यकता ही नहीं, भ्रतः देने का प्रश्न भी नहीं। इस 
सहायता के देने न देने का प्रमाण राग द्वेष नहीं श्रपितु तदावश्यकता है । यदि 
शिशु की माता दिन भर में केवल एक पाव दूध देती है और किशोर को आधा सेर 
भौर युवा सुत को एक सेर तो इसमें राग द्वेष हेतु नहीं पितु तदावश्यकता, योग्यता 
ही प्रमाण है। इसके विपरीत यदि शिशु.को भी एक सेर देने लगे या युवा को भी 
एक पाव तो यह वितरण अवश्य ही अज्ञता होगी । एवं वस्तु-वित्तरण का 
आधार वस्तु-ग्रहीत की श्रावश्यकता होती है । यदि नीच सत्पथ में माया के कारण 
नहीं चल पाता तो उसे सबं सुविधा देनी चाहिये, यदि इसे ही सुविधा से वंचित कर 
दिया जायेगा, तो सुविधा का पात्र कोई रहेगा ही नहीं । 


इस नीचत्व का मापदण्ड भागवतकार जन्मतः नहीं मानते । भागवत का 
पतित तो ईमाया-मूढ अनात्मरत, श्रात्मविरत पुरुष ही है ।* शास्त्र ज्ञानी को 
भागवतकार उच्च नहीं मानते । यहां उच्चता का माप दण्ड शरणागति, एक शब्द 
में भक्ति हे, भोर इस लक्षण के अ्रन्तगंत ब्रह्मा से चीटी तक प्रा जाते हैं । भक्ति 
करने का श्रधिकार सभी को है । कहीं भी द्विजमात्र को भक्ति का भ्रधिकारी कहा 
ही नहीं गया । इसके श्रतिरिक्त जहां कहीं भी ग्रधिकारी के लिये पद श्राये हैं वहां 
नर, पुमान्‌, साधु, शुश्ूषु, श्रद्धालु, सत्‌ पुरुष, मुमुक्षु आदि सद्गुण वाले, साधारण 
पुरुष वाले पद ही ग्राये हैं।3 वणंविश्षेष का कथन है ही नहीं:भवित के भ्रधिकार 
इष्टि से । 

कोन अधिकारी नहीं--भगवान्‌ कपिल ने श्रविनीत, स्तब्ध, घमंध्वज, लोलुप' 


१. मरति प्रसिद्ध है। 
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बन्धन नहीं है। | 
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प्रभक्त, अगवद्भक्त-दवेषी को ही भक्ति के भ्रथिकारी से भ्रलग रखा है ।) भगवान्‌ 
कृष्ण ने दम्भी, नास्तिक, शठ, ग्रशुश्रूषु, भ्रभक्त, दुविनीत को भागवत श्रवण का 
प्रधिकार नहीं दिया । २ थे निषिद्ध गुण केवल शुद्र तथा नारी के ही नहीं हैं ये 
ग्रशेष प्राशिजगत्‌ के हैं । विप्र प्रजामिल भी 'विप्लावितसवंघर्मा दास्या: पति: था । ° 
द्रौणि को भगवान्‌ ही 'ब्रह्मवन्धु' कहते हैं।* प्रश्वत्थामा कितना नीचे उतर श्राया 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि उसने उत्तरा के प्रथम गर्भ पर प्रहार किया,“ 
द्रौपदी के सोये हुये पांच बच्चों का वध किया ॥६ इसी प्रकार अवन्तीपुर का द्विज- 
सत्तम भी 'वार्तावृत्तिः कदयंस्तु कामी लुव्धोऽतिकोपनः' था ।” इन कतिपय प्रमाणों से 
स्पष्ट है कि मायामोह सार्वभौमिक है, केबल शाद्रमें या स्त्री में ही नहीं है। जिस 
प्रकार से इन प्रजामिलादि विप्रों को इसलिये भक्ति का प्रनधिकारी नहीं कहा जा 
सकता कि इनजा पूर्वार्ध जीवन गहेणीय था, इसी प्रकार शुद्र वा शूद्रत्व नित्य तो है 
नहीं यदि पूर्वे पुरुषों के द्वारा या पूव-जीवन में कुछ. गह्य कर्म हो गया तो भ्रब वे 
शाइवत पतित हो गये अतः उन्हें भक्ति का, उठने का अधिकार न दिया जाय यह 
तो तदन्त:स्थ भगवान्‌ का निरादर करना है, सर्वत्र अध्यात्म तत्त्व के प्रति ब्रांखं 
मूंदना है। ड 
सृत और अ्रधिकार--भागवतकार ने प्रायः श्रशेष भागवत को सूत मुख से कहला 
कर सूत को धमंगुरु बना दिया, व्यास पद प्रदान कर दिया । शौनकादि विप्रजन,” 
ऋषिजन, सूत को उच्चासन देते हैं, उनका सम्मान करते हैं । उनको “बहुवित्तम 
'भागवततत्त्व-बिदु') ° 'महाभाग' १ “वदतां वर * 'भगवत्प्रधान' 3 'महायोगित्‌ ^ ॐ 
"तमस्यपारे अमतां नृणां त्वं पारदशेनः १“ कहला कर विप्रो के द्वारा विलोम जाति 
सूत का सम्मान कराते हैं । सूत ने सारे घमं-शास्त्र, पुराण, इतिहास का अध्ययन 
और व्याख्या भी की है । वेद के भ्रतिरिकत वे निखिल वाड्मय में निष्णात हैं ।' * 


१, २.२२.२९-४० 

२. ११.२६.३०, २१ 

३. ६.२.४५ 

४. १७,३५ 

५. १.८.११ 

६. १.७.१४ 

७. ११.२३.६ 

Ro १२०१ 
९-१०. १२.११.१ 

११-१२. १.४.२ 

१३. १.१८.१४ 

० १२.८.५. 

१ ५.८-0१२१६ 070 Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 fod USA 


१६. १.१.६, १.४.१३ 


भागव में ७ 
३३६ त पुराण मे प्रेमतत्त 


नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में सूत को व्यास-पद पर बैठा कर और ब्राह्मणों को शर । 
शुश्रूषु के स्थान पर बेठाकर श्रात्मतत्त्व की उपलब्धि के विषय में वर्ण विशेष हे 
ग्रधिकार को समाप्त कर दिया । ये शौनकादि 'विप्रषि’ 'कुलपति _ऋणेदी'१ पन 
को शिष्य स्थान पर श्रौर विलोमजात सूत को गुरु स्थान पर वेठाते हैँ । स्तत: 
पुराणों में यह दील पड़ता है कि विप्रेतर जातियां ही अधिक तत्त्व विवित्सु, तरव 
ज्ञानी हुई । व्यास भी दासकीपराशरजात हैं। विदुर भी दासी-पुत्र हे। नारद भी 
दासी-पुत्र हँ,” सूत भी विलोम जाति? के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति के 
गाचायं ही पुराण-कर्ता रहे हैं । इनमें व्यास, नारद श्रौर सूत संकर-वणां के थे। गह 
कथन इससे भी पुष्ट होता है कि भक्त में शुश्रषावृत्ति, दासवृत्ति, शरणागति, 
सेव्य-सेवक-भाव, पादप्रपत्ति जैसी शूद्रवृत्ति का ही प्राधान्य हे । भागवतकार स्पष्ट 
“लिखते हैं कि इस शुश्रूषावृत्ति से भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हैं।* सवंत्र दास-भक्ति को 
प्राधान्य देकर मानों शरस्य ब्रह्म-वृत्तियों को हरि-प्रसादन में श्रल्प महत्व दिया है। 
ब्रह्मवृत्ति प्राय: ज्ञानमयी ग्रोर यज्ञमयी रही है रौर इन दोनों वृत्तियों को भागवत में 
गौण स्थान मिला है। सकाम पशुहिसात्मक यज्ञ की घोर गहँणा भी है। भागवत 
में साधन दृष्टि से पाद-प्रपत्ति का ही प्राधान्य है, भक्ति प्रसूत बोध का ही प्राधान्य 
है । पाद-प्रपत्ति-रूपा भक्ति. की प्रधानता शुद्र वृत्ति की प्रधानता है । 

प्राय: क्षत्रियजन ही भक्त-भागवत में प्रायः क्षत्रजाति को ही परमभागवत 
के रूप में पाते हैं । प्रसिद्धावतारों में राम, कृष्ण, बलराम, ऋषभ, बुद्ध, १% 
क्षत्रिय थे। भरत तथा भ्रन्य भ्ाष॑भ, परीक्षित्‌, अक्रूर, उद्धव, ययाति, रहूगण 
चित्रकेतु, युधिष्ठिर, ्रम्बरीष, रन्तिदेव, ध्रुव, खद्वांग, मुचुकुन्द, निमि, पुर्खा 
भादि प्रायः सभी क्षत्रिय थे । ब्राह्मणों में सुदामा, श्रुतदेव, भ्रवन्ति-द्विज भर 
झजामिल हैं । उपदेशक रूप से भागवत में सनकादि तथा पुरंजन सखा” को कह 
सकते हैं । जडभरतS तथा प्रहलाद के अजगर गुर» के लिये भी ब्राह्मण लिखा है | 
भागवत में ब्राह्मणों की निन्दा नहीं है, अपितु पर्याप्त प्रतिष्ठा है ।” भवर ही 
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प्रेमतत्व ३३७ 
रह्मा को जन्म से श्रेष्ठ माना गया है ।१ किन्तु इस श्रेष्ठता का यह तात्पर्यं नहीं 
कि श्रेष्ठ दीन हीन जाति को भागवतकार भ्रात्मोद्धार का अधिकार नहीं देते । 


विप्रो की स्तुति क्यों--इसके अतिरिक्त विप्रो के भागवत में महिमागान 
का तात्पर्यं विप्रजन्म में नहीं अपितु सद्गुण में है । जहां कहीं भी विप्रस्तुति है वहां 
उनके गुण वणन से उन्हें श्रेष्ठमक्त के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। जहां 
ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान' कहा वहां पर ब्राह्मण को 'वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा'* 
ऐसे गीताववनानुसार उनका लक्षण करके उन्हें परम भागवत भी कहां है । 
सनकादि भी संत्र सम इष्टि रखते हैं, उन्हें आत्मतत्त्व विदित है । वे जय विजय 
को, भेद भाव से देखने के कारण ही शाप देते हैं । वे कहते हैं कि धीर पुरुष, 


जैसे घटमठादि आकाशों में आ्राकाशैँक्य देखता है, वैसे ही इस उपाधिगत नानात्व में 
तत््वक्य ही देखता है ।“ भागवत में श्रेष्ठता का माप भक्ति है और सनकादि के 


परमभागवतत्व का प्रमाण यही इलोक पर्याप्त है 


कामं भवः स्ववृजिनैनिरयेषु नः स्ताच्चेतोऽलिवद्‌ यदि नु ते पदयो रमेत । 
वाचइ्च नस्तुलसिवद्‌ यदि तेऽङ्श्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणँयंदि कणुरन्ध: ॥ 
३।१५।४६ 

एवं ब्राह्मणों की स्तुति भी उनकी भक्ति के कारण है । सुदामा जी “ब्रह्मवित्तमः 
विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः” “यश्च्छयोपपन्तेन वतमानो गृहाश्रमी १ 
थे। वे उत्तमदलोक दर्शन को ही परम लाभ मानने वाले विप्र थे,” कृष्ण से घन- 
प्राप्ति को उनका प्रतुग्रह मानने वाले थे,” भगवच्चरण को अशेष सिद्धियो का 
मूल मानते थे ।£ वे ग्रतीव भक्त थे।१° इसके अतिरिक्त यदि विप्र में कमरणा 
ब्राह्मणत्व नहीं है तो वह दुर्वासा की तरह राजषि परमभागवत ग्रम्बरीष से पराभव 
को पाता हुआ भी दिखाया जाता है ।" १ प्रवन्तिह्विज ग्रौर ग्रजामिल जन्मता ब्राह्मण 
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३३८ मागवत पुराण में प्रेमच 
थे किन्तु कर्मणा विषयासक्त थे । इनके इस जन्मतोविप्रत्व से मोक्षप्राप्ति में कोई 
लाभ नहीं । 
जाति और करारराकार्यात्मक सम्बन्ध--जन्म विप्रत्व का तात्पये केवल षह 
है कि उनके पूर्वज सदाचारी थे ग्रतः श्रवरज भी तद्वद्‌ ही होंगे ऐसा नित्य निरपराष 
नियम नहीं है । अवश्य ही कारण गुण काये में संक्रान्त होता है किन्तु जीव के 
- सम्पूर्ण विकास में जन्म देने वाले ही पूर्णतः कारण नहीं होते । उस जीव के ग्रपने 
पूर्व कमे प्रोर बाह्य संग का भी पर्याप्त स्यान रहता है । अन्यथा वेन की उत्पत्ति 
नहीं होती, श्रन्यथा पिता और पुत्र में भेद ही -न होता अथवा भाई भाई में भेद न 
होता ग्रथवा भाई और बहिन-नाम के दो भेद हौ न उत्पन्न होते, क्योंकि जब्र कारण 
-- एक ही है तो काये भी एक ही होना. चाहिए, विविध अकार के नहीं, किन्तु ऐसा 
होता नहीं । अतः सदाचारी का पुत्र दुराचारी भी हो सकता है झर दुराचारी का 
पुत्र सदाचारी भी जैसे प्रहलाद । अतः पिता सत्त्व गुण सम्पन्न था इसलिये पुत्र भी 
सद्गुण सम्पन्न होगा ही, यह नियम ठीक नहीं । देखा यह जाता है कि एक ही 
व्यक्ति के अल्प जीवन- काल में सदा एक सी ही मनोवृत्ति नहीं रहती, कभी 
सत्त्वगुर प्रधान, कभी तमोगुणप्रधान और कभी रजोगुरण प्रधान । जब एक ही जीवन 
में विविधता है तो यदि पिता और पुत्र के जीबन में भेद हो जाय तो श्राशचयं है 
बया । इसीलिये भोगवतकार राजन्यों को ग्रसुर कहते हैं ।१ इन देत्यों को माले 
के लिये भगवान्‌ का ग्रवतार होता है। 


शूद्र का लक्षण--यही नहीं, कलियुग को शूद्र कह कर आर कलि रूप शूर 

के द्वारा वृष रूप घम झर घेनुरूष धरणी का हनन दिखाकर मानों शूद्रत्वं का 
लक्षण ही कर दिया कि जो कोई भी यदि धर्म भ्रोर धरणी का वधिक है, दूपे 
` ग्रोर गो का वंधिक है, वह शूद्र है ।* कलि का स्थान निश्चित करके शूदत्व क 
और भी लक्षण निर्णीत कर दिया । कलि के स्थान हैं द्यूत, मद्यपान, स्त्री, वधस्पत, 
प्रनुत, मद, काम, रजोगुण तथा बेर। जो इनमें ग्रासक्त ह, वह शूद्र है, प्रो 
जहां ये सात या एक भी हैं वहां कलि है । एवं शूद्रत्व का लक्षण है दयूतांदि । इस 
लक्षण से, द्यूतादि-में-रत पुरुष स्वयभेव भक्ति न करेगा, भ्रधिकार देने न देने १ 
प्रदत ही नहीं । ग्रजामिल, प्रवस्तिद्रिज, ययाति, पुरूरवा, कंस, चैद्य प्रादि 
अधिकार था, किन्तु वे भक्ति नहीं करते थे, वस्तुतः विषयासबित काल में वे ६ 
ही थे । कंसादि प्रामरण शूद्र ही रहे, क्योंकि बैर रूप शूद्रगुण इनमें यां। श 
१. राजन्य जन्मतः द्विज थे किन्तु स्वभावतः देत्य, प्रसुर॥ कंसं चैद्यादि ` जर 
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प्रेमतरव ३३६ 


बिपरीत यद्यपि नारद दासीपुत्र थे, सुत, विदुर, व्यास भी जन्मतः ढिजेतर थे, किन्तु 
इनमें जब्र गुण नहीं था । अतः वे स्वयमेव प्रधिकारी हो गये । 


अधिकारी कोन--इस विवेचन से स्पष्ट है कि अभिकारी ने जिम ताद 
शुद्र-गुण न हों, जो मुमुक्षु हों । जैसे मुमुक्षु को ही मुक्ति उपाय बताना श्रेयस्कर 
है । इसीलिये भागवत के संवाद में भक्तों को जिज्ञासु रूप से उपस्थित किया गया 
है।१ वे सभी श्रद्धालु है कथा-रस-पिपासु हैं, मुमुक्षु हैं, शुभ्रूषु हैं । वस्तु का अधिकारी 
बही है, जो उस वस्तु को चाहे, जिसको उसकी ग्रावरयकता हो, जो उस वस्तु के 
लिये तदतिरिवत समस्त वस्तु को, समर्पण करने के लिये तैयार हो, प्रपने को भी 
जो समर्पण कर सकता हो, जिसके लिये वह वस्तु रेष्ठ हो गई हो, जो उस वस्तु के 
बिना जीना चाहता हो, वह वस्तु ही जिसकी ग्रात्मा-परमात्मा सब कुछ हो जाय, 
जैसे गोपियों के लिये कृष्ण, दशरथ के लिये राम, मीन के लिये जल, बुमुक्ष के 
लिये श्रन्त । इसी प्रकार ज्ञान यदि विषय-पिपासु जिज्ञासु को दिया जाय तो 
वह ज्ञान का वैसा ही उपहास उड़ायेगा जैसे मद्यपिपासु चरणामृत का । वह उसे 
स्वीकार ही न करेगा । विवित्सा के प्रभाव में प्राप्त ज्ञान विवादार्थ भौर मानस्तम्भ- 
नार्थ हो जाता है, अभिमान हानि के स्थान पर भ्रभिमान वृद्धि होने लगती है । 
जिज्ञासा के ग्रभाव में ज्ञान श्रज्ञान दाता हो जाता है जैसे विना भूख में. भोजन 
ग्रस्वास्थ्यकर होता है ।: इसी लिये भगवान्‌ कपिल ग्रधिकारी-लक्षण में श्रद्धाभक्ति 
विनय, शुश्रषा, बहिर्जात विरागादि देते हैं । ` “एतैदोपे विहीनाय ˆ कह कर भगवान्‌ 
ने भी अधिकारी का यही लक्षण दिया है । इसके 
हैं उनसे भी श्रधिकारी प्रपन्न, मुमुक्षु, आत्मरतीच्छु . EF 
ब्रह्मण्य होना * यह अधिकारी-लक्षण तो झर भी सिद्ध करता है क्रि ब्राह्मणतर 
को अधिकार है । मुक्ति में सभी का 
दौष्कुल्य रह ही नहीं जाता,“ दौष्कुल्य दुष्कुल छ 
सेवन आर तो, दुष्कुल के ग्रभाव भें दौष्कुल्य निमूल हो जाता हैं । यह 
ज सलिल को. सुरसरितासंगति से। इसी 
` शुद्धि तो उसी प्रकार से है जसे मलिन सलि ह पम 
कारण से विदुर को शुकदेव जी 'कोरवपुप्यलम्षः ` कहते SE 
१, ११.७१३, ११-६०-३५ इत्यादि मं उद्धव ३:७-२ विः ३-२३.१७ . देवहूति 
परीरि -१८ प्रहलाद ४-२२: १५ पथ १ ०-५४.२९; 
१०.२६.१२ परीक्षित ७.१३.१ सफाया 2 
११.२.८, & वसुदेव ११-२-२० विदेह ११-१३:१७ सनका ० 
३.३२.२६ 
११.२६.३०३१ 
४.२१.३९, ४४ 
५. १.१८.१५ उनका 


CS दक? 


दोष्कुल्य स्वयं प्रक्षालित हो गया । 


पि CN तब 
53; af Shastri Collection; New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA 


१ 


१८०१५ पट ००५५५९००४९ 
कक Re 


३४० भागवत पुराण में प्रमतत्त् 
होता है, भ्रतः विदुर के कारण वह वंश असेवनीय हो जाता है, किन्त विदुर के 
कारण तो 'सत्सेवनीयो बत पूरुवंश: हो गया और उसका कारण 'यल्लोकपालो 
भगवत्प्रधानः? विदुर को बताया गया है । वस्तुतः कर्म ही उच्चता भ्नोर नीचता का 
सद्गुण रर दुर्गुण का प्रमाण है । सदाचारी को सद्गुणी ही कहेंगे, वह भले हो 
दुजन पिता से उत्पन्न हुग्रा हो, जसे प्रह्लाद । एवमेव दुष्कर्मी को दुर्गुणी, प्रधम, नीच 
कहेंगे वह भले ही सद्गुणी पिता से उत्पन्न हुभ्ना हो जैसे वेन । प्रहलाद को भक्ति 
का नित्य अधिकार प्राप्त है, प्रहलाद को भक्तों का प्रादशं२ बताया गया है 
यद्यपि वे मानव नहीं है, दैत्य है। इसके विपरीत वेन, चाहे वह शरीर से द्विज हो, 
राजा के चिह्नों वाला क्षत्रिय, वह कलि रूप शूद्र, जो गोमिथुन को मार रहा था, 
गुणतः शूद्र ही है । उसको भक्ति का ग्रधिकार नहीं है । एवं मुमुक्ष, जिज्ञासु, 
श्रद्धालु, शुश्रषु, ओर भगवत्त्रिय हो ग्रधिकारी हैं चाहे वे किसी भी वणं-लिंग-वाले 


हों। ; 
क्रिया-योग- मुमुक्षुमात्र का भक्ति में भ्रधिकारनिणंय होने के बाद भवित 
का विवेचन प्रसंगत: अपेक्षित होता है । भागवत में भक्ति दो प्रकार को है- प्रथम 
विहिता दूसरी विहित-पूर्वा । विहिता भक्ति ही क्रिया-योग* नाम से प्रसिद्ध है। 
इस क्रियायोग के वैयक्तिक सामाजिक, दैनिक और पाविक चार विभाग हैं। 
वैयक्तिक प्रौर दैनिक में नित्य पूजा-पद्धति है, सामाजिक में मन्दिर-निर्माणादि श्रौर 
पाविक में विशेष पर्वों पर विशेष उत्सवों की योजना । वैयक्तिक नित्य पूजा पद्धति 
में मुख्यतः संघ्योपासना, मूति-प्रतिष्ठा, उनको स्तुति, पाषंदादि-पूजा, हवन, प्रणवजप, 
सबीजयोग, कथा सुनना सुनाना, गान-गृणन श्रादि।‡ सामाजिक तथा पाविक 
क्रियायोग में मन्दिर-निर्माण, मूतिस्थापना, बाग लगवाना, पर्वयात्रा तथा उत्सवों की 
व्यवस्था करना, मन्दिरों में लगातार पूजा चलने के लिये खेत बाजार नगर प्रथवा 
गांव, भगवन्नाम से समपित करना, लीलाभिनयन तथा कथा-कथन है । 


, प्रतिमा-ग्रचेना- क्रिया योग में ध्यान देने योग्य है ग्रंग सहित प्रतिमा की 
भरता । प्रतिमा शेली, लोही आदि प्राठ प्रकार की होती है तथा चल-भ्रचल दृष्टि से 
दो प्रकार की ।६ पूजा के लिये भ्राठ भ्रायुध--सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कौमोदिकी 
गदा, खड्ग, बारा, घनुष, हल भ्रोर मुसल है । इनको श्राठ दिशाग्रों में कल्पित 
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प्रेमतत्त्व 


क्रिया जाता है । उ 
श्रीवत्स के चिल्ल की पुजा का विधान है। पाषंद-पूजा में नन्द, सुनन्द, प्रचण्ड, 


चण्ड, महाबल, 
होता है ।* एवमे 


३४१ 


१ वक्षःस्थल पर यया-स्थान कोस्तुभभणि, वेजयन्ती-माला, तथा 


बल, कुमुद और कुमुदेक्षण की मराठ दिशास्रो में स्थापना प्रोर पूजन 
व गरुड, दुर्गा, विनायक, व्यास, विष्वक्सेन, गुरु ओर देवताग्रों 


की पूजा का विधान इ 


प्राणायाम, जीव 


भगवानु का आसन --पूजाविधि में क्रमशः कुशासन, न्यास, प्रोक्षण, 


-कला का ध्यान है ।* भगवान्‌ के ग्रान की कल्पना इस प्रकार है, 


प्रासन के चारों ओर धमं, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य है, धम, प्रज्ञान, ग्राप्तक्ति 

श्रौर दैन्य चारों दिशाओं में खड़े हैं, गुणत्रय प्रतीक रूप पट्टिका-त्रय है । इस पर 
पूर्वादि क्रम से तौ शक्तियां विराजमान हैं। उस प्रासन पर भ्रष्ट-दल कमल है 

उसकी कणिका अत्यन्त प्रकाशमान है।* 


पुजा. के द्रव्य--धन होने पर, साधक, चन्दन, उशीर, कपूर, कुंकुम, प्रगुरु 


प्रादि सुगन्धित वस्तुओं के द्वारा सुवासित जल तथा मंत्रों से नित्य स्नान कराये, 
बस्त्र, उपवीत, ग्राभरण-पत्र-माला गन्ध, और चन्दनादि से भगवान्‌ का शगार 


करे | साधक को पाद्य, प्राचमतीय, गन्ध, पुष्प, भक्षत, दुग, 


दीप आदि समपंण 


करना चाहिए । वैभव होने पर भक्त, गुड, पाय, घी, पुड़ी, पुग्न, लड्डू, हलुप्रा,, ५ 
दही, सूपादि विविध व्यंजनों को निवेदित करे । इतना ही नहीं भगवान्‌ को दतुप्रन 4, 


कराए, उबटन लगाए, पंचामृतादि से स्वान कराए, 
दर्पण दिखाए, भोग लगाए ४४ इस प्रकार अत्यन्त प्रा 
विधान है। । 


इसके बाद सगुण ध्यान योग का. संक्षेप में कथन. 
भागवत में प्रतेकश: कथन है । महाराज परीक्षितु से भगवान्‌ 5 
ध्यान का वर्णन किया है ।* इसी ध्यान के लिये विष्णु के भटर 
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सुगन्धित पदार्थों का लेप करे 
त्मीय भागवतीय पुजा का 


रान्त हवर का भी विधान है।. 
है |= 'सबीज ध्यान योग के । 
वानू शुकदेव ने ऐसे ही 
मनोहर विग्रह 


सवीज ध्यानयोग--इस पूजाविधि के उप 
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३४२ भागवत पुराण में प्रेमतत्व 


का निरूपण होता' है । इस ध्यान योग में भागवत का वेशिष्ट्य इतना ही है क्त 


वह, मन:-संग्रहा्थ, अतिशय कान्त, कमनीय, सकल सुन्दर, सन्निवेश वाले विप्रह को 
उपस्थित करते हैं । शेष आसन, प्राणायाम, यमनियम आदि का प्रायः अ्रष्टांग योग 


` से ऐक्य ही हैं। ग्रोंकार के, गुरु प्रतिमा के, कुण्डलिनी शादि चक्रों के स्थान को. 
भागवत में सगुण सुन्दर रूप ने ग्रहण कर लिया | इससे मंन को एकाग्र करने मे 


सर्वाधिक सरलता होती है । 


विष्युरूप का सोन्दये और मन की एकाग्रता--मनुष्य सौन्दर्य प्रिय है । 
उसका मन लोचन-ललाम वस्तु के दर्शन से जितना जल्दी श्राक्षष्ट होता है, एकाग्र 
होता है उतना प्रायः श्रोत्रप्रिय संगीत से भी नहीं । कारण यह है.कि गीत में विषय 
एकभावात्मक निराकार-सा होता है किन्तु लोचन विषय तो साकार होता है। 
लोक में तृप्ति के लिये जितना साकार विषय का महत्त्व होता है उतना निराकार 
` का नहीं । ग्रतः सुन्दर वस्तु मनः कषण में जादू का काम, करतो है। लोक में इसी 
कामिकामिनी जन के सुन्दर रूप के जादू से कितने जन भ्राकृष्ट होकर विषय-विष 
में पतित हुआ करते हैं। मनुष्य क्या, जीव मांत्र की सोन्दर्योन्मुखी प्रवृत्ति स्वाभाविक 
है । सत्संग में मनोग्रहणाथे जो स्थान ग्रव्यात्म-कथाश्रों का है, वही स्थान सवीज 
योग में सुन्दर-विग्रह का है । 


भगवान्‌ के सुन्दर स्वरूप के वणन का तात्पर्यं मनोग्रह ही है। इस दृष्टि से 


ही सुन्दर स्वरूप के वणंन की संगति:बैठती है । अन्यथा ललनोचित श्राभरणों से पुरुष.- 


को प्रलंकृत करना किसी भी दृष्टि से समीचीन नहीं हो सकता । ये अंगद, कंकण, 
वलय, नूपुर, कांची, अ्रंगूठी ' आदि किसी तत्त्व के प्रतीक रूप से भी नहीं कहे गये । 
भागवत के तत्त्वोद्घाटन प्रध्याय मे? केवल कोस्तुभ, वन-माला, और मकर, कुण्डल 


को ही क्रमशः स्वात्मज्योति, नानागुणमयी स्वमाया, आर सांख्य योग का प्रतीक 


कहा गया है,> नूपुर आदि की यहां तत्त्व-प्रतीक खूप. सें चर्चा ही नहीं हैं । इससे 


स्पष्ट है कि ये प्राभूषण प्रलंकार मात्र हैं, तत्त्वप्रतीक नहीं हैं। इन भ्रेलंकारो का. 


तत्त्व मनः-कपंण मात्र है। वैसे टीकाकार नूपुरादि को भी चाहें तो तत्त्व रूप दे 
सकते हैं, जेसे भागवतकार ने मकर कुण्डल झादि को तत्त्व रूप दिया. है, तो भी इन 
. भाभूषणों का वास्तव फल मनःकर्षण नहीं है क्योंकि इस सगुण मूर्ति के ध्यान का 

फल ही मनोनिग्रहमात्र है ।४ ८ कक डं 


१. २:२६ श्रंगद, यहीं ११वें श्रंगूठी, नूपुर कंकण, मेखला ३.२८:१५ वलयः 
` श्रादि केवल एक-एक ही प्रमाण दिया है। `. _.. . Pe 
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प्रेमतर्व ३४३ 


इस सगुण विग्रह में केवल सौन्दर्य ही नहीं हुआ- अपितु शक्ति भी है। 
भगवान्‌ में एक साथ सौन्दर्यं और ऐश्वयं का सन्निवेश हुआ है । सोन्दयं से भक्तों 
के मनोरमणत्व आर ऐश्वय से अ्भक्तों-के निग्रह का तात्पयं है । इस सोौन्दयं में 
स्वाभाविक माधुर्यं है और असदु-अभाव के द्वारा सदभाजन रूप कृपा भी ऐइवर्य से 
जक्षित होती है । ऐश्वये के प्रतीक रूप भगवान्‌ के आयुधहैँ। 


इस ध्यान योग की सविस्तार विधि भगवान्‌ कपिल ने माताहृति को 
सम'झाई है ।' अन्यत्र भी संबीज योग का वर्णन है, लेकिन संक्षेप में । कपिलं 
बित विधि, मानों श्रीकृष्ण," शुकदेव) तथा नारद* वणित विधि को व्याख्या 
हो । इस ध्यान विधि में प्रथम सम्पूर्ण विग्रह के ध्यान का विधान है“ ततः 'पादादि 
यावद्धसितम्‌'* एक एक श्रवयव का, आर इसके पश्चात्‌ मन को आकाश में लगाना 
झर ग्रन्त में घ्यान को बन्द कर देने का ही विधान है । तब घ्याता ध्येय भौर घ्यान 
सब समाप्त होकेर द्रष्टरिभंक्ति योग की ग्रात्मंस्थिंति की प्राप्ति होती है। यही 
विधि सवंत्र व्यासतः वाणत-है । 


रूप-ध्यान और ज्ञान-समांधि--भगवानु को कहाँ स्मरण किया जाय इस 
विषय पर एक मत नहीं है । कहीं केवल हृदय” में ध्यान करने का लेख है कहीं 
हुदय का नाम भी नहीं, कहीं हृदयकमलस्थ, अग्निमध्यस्थ, भगवद्रूप का विधान है 
झर कहीं केवल श्रग्ति में ही ।” इसके प्रतिरिक्त कहीं अग्नि, जल, सूर्य, चन्द्र, भोर 
सवेभूत तथा अपने में भी बताया गया है । इस प्रकार एकत्र खूप-व्यान से, सर्वत्र 
सवेस्वरूप.तक में भगंवद्भाव का ईक्षण किया जाता है प्रौर ग्रन्त में ध्यान करना 
ही समाप्त होकर ग्रात्मस्वरूप स्थिति हो जाती है । यद्यपि ध्यात योग का अर्थ 
केवल एक रूप में ही मनोनिवेश करने में है, सबंभूत में भगवदशन करने 'में नहीं, 
तो भी भगवान्‌ का मूर्ति में मितरूप, क्रमशः सांघना के सहज स्वभाव से, अपरिमेय 
रूप की श्रोर, बुहद्रूप ब्रह्म को भ्रोर बढ्ता जाता है । सगुण ध्यान का 43 यद्यपि 
मनो निग्रह मात्र है तथापि इस निग्र का फल निग्रह में ही नहीं है, भषितु सवत 
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३४४ भागवत पुराण हें प्रेमतस्व 


भगवद्‌-ईक्षण में है। समाधि तो मन की निविषय स्थिति है, यह ज्ञानमयी१ 
स्थिति नहीं है, जल के भीतर कमलपत्रवत्‌ साधक की स्थिति नहीं है । कमलपत्रवत्‌ 
स्थिति ज्ञान से होती है इस ज्ञान प्राप्ति के लिये समाधि आदि निग्रहात्मक साधक 
एक उपाथ-मात्र है । कुछ न देखना सिद्धि नहीं अपित्‌ सब कुछ देखना आत्म-भाव 
से सिद्ध हे । यह सवेत्र भ्रात्म-भाव, भगवद्भाव देखना, सवत्र भगवान्‌, सब 
भगवान्‌ ही-ऐसा श्रात्म-ग्-व्यतिरिक्त दशन होना, वास्तव समाधि है। दंत का 
आत्यन्तिक और ऐकान्तिक लय हो जाना, ग्रसद्‌ हो जाना, अशेष इश्य-ग्ररश्य श्रृत- 
प्रश्वुत, विषय ग्रात्मा ही हैं, ऐसा ग्रात्मभाव ही समभाव है। यह समभाव, ग्रद्वेत- 
भाव ही जीवित जागृत समाधि है, ध्यान का परम फल है। भागवत का सबीज 
घ्यान-योग द्रष्टरि भवित योगर में या श्रात्मरति में या सर्वात्मभाव में ही परिणत 
होता है । 


बिहितपूर्वा भ्रथवा परा भक्ति क्रियायोग में इस सर्वात्मभवित का श्रादेश- 


“अ्रर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चाचंयेत्‌ । 
सवंभुतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः ॥ ११।२७।४८ 
इस श्लोक में भली भांति व्यक्त है। सर्वात्म-भक्ति ही श्रर्चा-भक्ति का चरम फल है। 
इसी सर्वात्म-भक्ति को ही 'भक्ति-योगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌'3 इस श्लोक 
के भक्ति-योग पद से कहा गया है।. इसी को ग्रात्मरति४ कहा गया । इसी को 
एकान्त भक्ति कहकर 'यत्सवं त्र तदीक्षणम्‌'* ऐसा लक्षण भौ दिया है । यही 
-श्रहेतृकी भ्रव्यवहिता गंगा स्रोतवत्‌ अ्नवच्छिन्ना - मनोगति है, यही स्वाभाविकी 
ग्रनिमित्ता 'सिद्धंगरीयसी भगवती 'एकमनसोवृत्तिः* भक्ति हे । इस को 
भगवतिरति'” 'सद्भक्ति' .भी कहा हे । यही सर्वात्मभक्ति है जिसको पा जाने पर 
“प्राप्तव्यं नावशिष्यते’ । इसी को दूसरे दाब्दो में .श्रात्मरति5 कहा है। _ 
er RE बज 


प्तिवत्‌ ग्रज्ञानमयी स्थिति 


र्न है यह भ्रथं नहीं प्रपितु निग्रहात्मक, 
अ्रभावात्मक स्थिति है जैसे प्रपंच से दूर होकर झपने को एकान्त कमरे 
में करना । सन्य वनय क क 

२. २.२.१४ 
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४. २.२.३४ व 
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हँ । प्रद्वैत-जगत्‌ में यह 


५ ३४५ 
प्रेमतरव । 

प्रेष्ठद्शन और प्रेम सर्वत्र आत्मदशेन होने पर प्रेम और परमानन्द अपनी 
[को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे प्रियतम को प्राप्त करने पर लोक में होता 


परमावंस्थ रा नि से 
र प्रियतम परिछिन्न है अतः लोक का प्रेमानन्द भी परिछिन्न हे, 


। लोक की हि 9 
प्रत: विकारग्रस्त ह, नसवर है, किन्तु जब प्रियतम नित्य श्रपरिछिन्न सवंत्र हो 
ता है तो प्रेमातन्द मी अपरिछिन्न सदा, सववत्र, अमृत, अविकारी, एकरस हो 


जाता है यहां विधिनिषेध की सीमा नहीं है। विधिनिषेध द्वेत-जगत्‌ के नियम 
अस्तित्व रहित हैं । विधि उत्तम वस्तु के प्रति होती है और 
निषेध अधम के लिये होता है । एवं जब उत्तम-भ्रनुत्तम का विभाग रहता है तब 
विधि-निषेध नियम होता है किन्तु जब सर्वत्र आत्मा ही आत्मा हो गया तब निषेध 
किस हेय से और विधि किस उपादेय से की जाय । ग्रात्मा तो प्रेष्ठ ही है उसमें 
हेयत्वं कभी नहीं हो सकता ।-इसी प्रकार विधि-रूपा प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती 
बयोंकि प्रवृत्ति भी स्वेतर के प्रति होती है, भात्मा के प्रति ही आत्मप्रवृत्ति नहीं 
होती । ग्रतः अंद्ेत भाव में विधिनिषेध, प्रग्ृत्ति-निवृत्ति, राग-द्वेष, हेयोपादेय, आदि 
प्रशेष द्वन्द्रौं की ग्रात्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है! 

ग्रात्पारासी या परमप्रेसी के श्राचरण--इस सवंत्र भ्रात्मभाव की स्थिति 
में पुरुष निष्क्रिय हो जाता हो, ऐसा नहीं, वह पुण्याचारी तथा पापाचारी दोनों हो 
जाता होगा, ऐसा भी नहीं । यह महापुरुष स्वभाव से सदाचारी ही होगा । वहू 
विश्व की ग्रात्मा हो जाता है," उसी प्रकार से जेसे लोक पुरुष ग्रपने देह की. गात्मा 
होता है । ग्रतः जैसे लोक पुरुष भ्रपने देह के प्रति स्वभावतः सदाचरण ही करता है, 
इस सदाचरण में, शास्त्र की विधिनिपेघ-शिक्षा की अपेक्षा नहीं है । इसी प्रकार यह 
विश्वात्मा महापुरुष स्वभावतः सदाचारी ही होता है । उसका कोप, काम, दण्ड, 
लोकवदाचरण लोककल्याणाथ ही होता है । वस्तुतः यह लोक कल्याण भी उसको 
दृष्टि में नहीं होता है । उसकी दृष्टि में स्वेतर लोक को सत्ता ही नहीं है पतर्‌ - 
तत्कल्याण भी नहीं है । एवमेव ग्रात्मकह्याण भी नहीं है, क्योंकि आत्मा के लिये 
हानिकारक कोई तत्त्व नहीं है जिसके प्रतिकार स्वरूप ग्रात्म-कल्याण किया। तो भी | 
यहां लोक दृष्टि से 'लोककल्याण' पद का प्रयोग किया है । इन विश्वशरात्मा महा- 
पुरुष की अशेष क्रियायें निनिमित्त होती हैं,-स्वचेतन्यस्वरूप होती हैं, हानि-लाभ की 
ष्ट से नहीं।* ये सब ग्रात्मविलास है, स्वरूप है, वही है । यह प्रात्म-विलास 
भ्रात्मलोलादि पद भी लोक-दृष्टि से प्रयुक्त है । वस्तुतः विलासादि क्रियाय उस 
महापुरुष की नहीं हैं । जो कुछ भी उसमें दीख पड़ता हैं वह सब केवल वही 
महापुरुष है, जिसके रूप को परिछिन्त दृष्टि से देखने वाला लोक पुरुष आत्मोपमा 

भ्रपनी समझ के अनुसार नाना नाम देता है! न 
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वस्तुतः वाणी से उस महापुरुष के स्वरूप का वरन नहीं हो सकता 
क्योंकि वाणी द्वैतविषय का ही वणन कर सकती है।' यह वाणी दवैतमयी बा 
में ही ग्रत को स्पष्ट करने का प्रयास करती है । वाणी अंश का ही निरूपण कर 
पाती है सर्वांश का नहीं, जैपै यदि ब्रह्म को 'सर्ब कहें तो भी भरत सिद्धि नहीं हो 
पाती क्योंकि 'ब्रह्म और 'सबं' ये दो तत्त्व फिर भी व्यक्त हो जाते हैं। यदि तत्व 
को कोटिशः 'एक' कहें तो भी तकंतः ऐसा ग्रथे लगता है कि यदि दो न होते एक 
का कथंन ही न होता। इसीलिये भगवान्‌ भाष्यकार. कहते हैं । = 
हर 'शब्दजालं महारण्यं चितञ्रमणकारणम्‌' 
ग्रतः महापुरुष के स्वरूप के विषय में अनुभव ही प्रमाण है। वाणी की वही 
दशा होती है जो नमक की जल में । सर्वात्म के विषय में कहा जा सकता है, किन्तु 
लौकिक पुरुष को समझाया नहीं जा सकता क्योंकि एक साथ ही ब्रह्म में विरुद्धभावर 
की प्रतीति होती है । वह भोग करेगा किन्तु भोगी नहीं, कमं करेगा किन्तु 
कर्ता नहीं । यहां तकं बुद्धि से विरोध श्रवश्य ही प्रतीत है किन्तु श्रात्मभाव में तो 
यह्‌ स्वरूप की ग्रहेतुकी श्रभिव्यक्ति लगती है। महात्मा के सारे क्रिया कलाप प्रात्मा 
में, गरॉत्मा के प्रति, प्रात्मा से ही, आत्मा के लिये ही होते हैं जसे भगवान्‌ की सारी 
सृष्टि-क्रिया को वणान है ।3 इस प्रकार सर्वात्म : भगवान्‌ का दशान करने वाले 
महात्मा को, भागवत की शब्दावली में 'श्रात्माराम'४ ही कहेंगे । 
प्रेम ग्रौर ग्रद्वयानुभूति--श्रात्मदशन ही प्रेम की परा काष्ठा है, वास्तव प्रेम 
है, क्योंकि अब सही भगवान्‌ का सही दर्शन हुआ है । विना सही दर्शन हुये सही 
प्रेम हो नहीं सकता है । यह सही भगवान्‌ ग्रद्दैत तत्त्व “ही है। 'सो$स्मि'* “भहं ब्रह्म 
पर धाम ब्रह्माहं परमं `पदम्‌'ऽ 'त्वमेवाहम्‌'°  “परात्मैकदर्शनम्‌”ः श्रद्दयानुभूति, 
कवल्य*-प्रॉप्ति ही वस्तु-तत्त्व की प्राप्ति है ग्रौर इस प्राप्ति के होने पर ही वास्तव 
.१. अ्रद्नेतविषयविगाहिती हो ही नहीं सकती थ्रोर यह महात्मा प्रंद्वेततत्त्व ही 
त दर । 0006 याला 
२. Lav of Identity and Contradiction. न 
३. ११.२८.६ वस्तुतः क्रियाय नहीं, किन्तु जो क्रिया मानता है, उसके. लिएँ 
महापुरुष में सक्रियता ` का यह उत्तर है, जैसे वस्तुतः सृष्टि नहीं, किन्तु 
- जो मानता है उसके लिए श्रद्देत प्रतिष्ठानांथ सृष्टि की ऐसी ११.२५.६ 
2 वर्णन है । र न्स ८ प 84 : 
६:१६:४०, ११.२८.२३, ३०, ४४, ११,१८.२० .  . . 
PRP Rete 5, ना 23 
१२.५.११ | 
४.२८.६२ 
६.१६.६३ 
१२.१३.१२ 
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प्रेमतत्त्व ३४४ 
प्रेम की स्फूति होती है । यह प्रेम सर्वत्र ग्रात्मानुभूति रूप है । इस प्रेम ओर आत्म 
ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है। इस ही श्रात्मावस्था को भागवत की पदावली में 
सर्वात्मानन्दानुभूति कहेंगे । गौडीय प्रेम का स्वरूप इससे भिन्न है । गौडीय प्रेम, 
भागवत की निर्निमित्ता स्वाभाविकी गंगा स्लोतवद्‌-अनवच्छिन्ता भागवती भक्ति 
है जिसको गोपी-झभिसार में काव्य-रूप प्रदान किया गया है.। जैसे भक्ति-साघन 
विवरण में स्पष्ट कर दिया गया है कि यह भक्ति भी साधन-ल्पा ही है, साध्य रूप 
तो भागवत में कैवल्य ही है । यह साध्य-मोक्ष, प्रेमवत्‌ गति रूप नहीं है । इस साध्य 
की प्राप्ति के लिये इस स्वाभाविकी भक्ति की, उपाय रूप से; आवश्यकता है। एवं 
इस मन की सहज श्रात्माभिमुखी वृत्ति को ही भागवतकार भक्ति, ग्रनुरक्ति, रति 
पद प्रदान करते हैं । इसी को ग्रन्यत्र प्रेम कहा गया है । तुलसीदास जी सपनी) 
भक्ति के लक्षण में 2 


“कामिहि नारि पियारि जिमि 
लोभी प्रिय जिमि दाम” 
को प्रस्तुत करके लोभ प्रेम से लक्षित करते हैं । इस लक्षण से भक्ति का स्वरूप स्पष्ट 
हो जाता है। 


भक्ति तथा प्रेस पद का प्रयोग-जो जिस ढंग से समझता हो उसको उसी. 

ढंग से समाना शास्त्र का कत्तेव्य होता है। लोक को लोकिक ढंग से ही, भक्ति 
का स्वरूप समझाने कें लिये शास्त्रों मै लौकिक प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया 
जातां है । भागवतकार स्वयं इसलिये योपी-अ्रभिसार को प्रस्तुत करते. हैं । एवं 
लोक-भाषा में जो प्रेमं है, वही है शास्त्रीय भाषा में ग्रध्यात्म क्षेत्र में भगवान्‌ के 
प्रति, भक्त की भक्ति । लोक-शब्द प्रेम प्रयोग करने से, लोक वासना भो प्रेमे पद 
में खिची चली गाती है । अतः भोगवत में भर्वित पद का प्रयोग किया गया है, प्रेम. 
पद का नहीं, भ्रन्यथा सहजा भक्ति और भागवत प्रेम पर्याय: हैं। अन्यत्र इस: भक्तिः 
के स्थान.पर 'प्रेम' पद उपासना की ही व्याख्या कर देता है । भक्ति के लिये लोक 
जत पूछते भी हैं कि भक्ति: कसी होनी चाहिये किन्तु भगवान्‌ से प्रेम करो. के, 
कथन से प्रेम पद पर भक्तिवत्‌ जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि यह प्रेम पद लोक जन के 
लिये स्वत: व्याख्यात है । एवं तत्त्वत: प्रेम और पराभक्ति एक ही.हैं। गौडीय जन 
प्रेम को साध्य मानते हैं किन्तु भागवत में यह साधन ही हैं।* - | कक 
__ साधन रूप ज्ञान- एवं पराभक्ति या परम प्रेम को प्राप्त करने के लिये 
भागवतंकार सत्संग, भगवत्कथा, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का उपाय बतातिहँ।: 
भक्ति के विषय में क्रिया-योग का वन हो चुका है। विहिता आर विहितपूर्वा 
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३४६ भागवत पुराण में प्रेमतत्व 


सहजा भक्ति का भी वर्णान हुभ्रा, वेराग्य या अनात्म-विरति की भी चर्चा हुई, .ग्रव 
ज्ञान की चर्चा होगी । यह ज्ञान साधन रूप ही है, साध्य रूप “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" 
में लिखित ज्ञान की चर्चा यहां नहीं । यह स्पष्ट है कि ज्ञात के प्रति ही प्रेम होता है 
प्रत; प्रेम के विषय का ज्ञान ्रावश्यक है । चाहे वह शास्त्रीय ही क्यों न हो। जैसा 
अनुभव होता है वसी ही मनोवृत्ति भी होती है । यदि अप्रियता की, लो उससे 
निवृत्त होगा । एवं इस ग्रनुभव-रूप मागे-निर्देशक. का, मनोवृत्ति रूप घोड़े के द्वारा 
जीवन वीमा के उत्थान ग्रौर पतन में प्रमुख हाथ -रहता है । यथा ज्ञान तथा गति 
के अनुसार प्रेम का स्वरूप निणंय ज्ञान ही करता है, जैसा विषय होगा वैसा ही 
प्रेम का स्वरूप होगा । विषयोन्मुखी इन्द्रिय-वृत्ति जीवलोक की स्वाभाविकी होती 
है, क्योंकि विषय का ही, प्रथम,.श्रनायास जीव को दर्शन, ज्ञान होता है, वह जीव 
आवृत्त-चक्ष तो अनुभव के बाद होता हे । भक्ति मार्ग में ज्ञान की श्रावश्यकता 
नहीं है--ऐसा मत भागवत नहीं है हां भागवत ज्ञान के स्वरूप में अवश्य ही भेद 
है । यह ज्ञान भवित-पू्व है ।* समस्त संवादों में जैसा पहले कहा जा चुका है कि 
अनात्म-विरति और ग्रात्मरति कराने के लिये साधक को गुरुजन उपदेश देते हैं । 
ज्ञान यहां यही है कि ग्रशेष इश्य, विषय-मात्र को माया जानना । यह ज्ञान बिना 
हुये भगवत्प्रपत्ति की भूमिका ही नहीं बनती । यदि पुरुष को विषय में ही ग्रानन्द 
मिलता है तो वह प्रपत्ति किस लिये करेगा ? भ्रतः चाहे कोई भी मागे हो भ्रशेष 
प्रभगवत्तत्व का ज्ञान रखना ही पड़ेगा ताकि वह उसमें प्रथे-बुद्धि न करे, उसको 
अन ही समक । विरक्ति के लिये, जिससे विरक्ति करनी है, उस वस्तु का ज्ञान 
श्रावश्यक है और जिससे रति करनी है उस वस्तु का ज्ञान भी आवश्यक है । अतएव 
विषय से अनासक्ति कराने के लिये भागवतकार ग्रशेष इश्यमात्र की (विषय मात्र 
की) घोर गहँणा करते हें जिसका उल्लेख ग्रनात्मविरतिप्रकरण में किया जा चुका 
है। इसी प्रकार से रति के विषय भगवानु . का भी विशेषतः वणन भागवत की 
स्तुतियो में, संवादो में तथा स्वतंत्र रूप से मिलता हे यु 

न विषय का स्वरूप-ज्ञान व विरक्ति श्रनिवार्य शर्त--विषय का साधारण 
सबंसम्मत लक्षण है अनात्म-वस्तु । आत्मा का लक्षण है द्रष्टा । ग्रंतएव ग्रनात्म 
हुमा रय । एवं अशेष दृश्य मात्र ही विषय है। भगवान्‌ के अतिरिक्त सब कुछ 
विषय है, माया है, चाहे वह सुख हो, ज्ञान हो, स्वगं, यज्ञ, गृह और चाहे वन हो । 
अतः प्रत्येक साधक को भगवदितर भ्रशेष प्रपंच मात्र के भोग का यथाशीघ्र त्याग 
कर देना चाहिये । उसको यह जानना चाहिये कि ये विषय बन्धन हैं, पातक हैं, 
दुःखद हैं, दुःख ही हैं । यह ज्ञान सभी मार्ग में पेक्ष्य है। भक्ति मागे में कहीं भी 
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प्रेमतत्व ३४६९ 
यह नहीं लिखा कि विषय से वेराग्य न करो । विषय से वेराग्य सहसा न कर सकना 
यह दुसरी बात है किन्तु भगवद्रति के लिये बिषयविरक्ति एक अनिवाये शर्तें है। एवं 
भक्‍त को भी विषय दुःखद हैं, पातक हैं, त्याज्य है ऐसा ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा 
विषय-विरक्ति के विना, न भक्ति-मार्ग और न कोई अन्य मार्ग भगवद्रति करा 
सकते हैं । जैसा पहले लिखा जा चुका है कि यह विरति ही वास्तव साधन 
है। भूगर्भं जल पाने के लिए जल के ऊपर के मृत्तिकावरण का निवारण ही 
जल-प्राप्ति का उपाय है । वस्तु-स्वरूप का ज्ञान प्रारम्भ में शास्त्र-प्रमाण से होता 
है, ग्रात्मानुभत्र से नहीं, क्योंकि स्वरूप मलाच्छन्त रहता है । प्रथम दृष्टि बाह्य- 
मृत्तिकादि भ्रावरणों पर ही पड़ती है । अतः गुरुशास्त्र मलावरण का ज्ञान कराते 
हैं। ग्रतः सभी साधनों में विषय त्याग के लिए विषय मल का ज्ञान करना 
भ्रपरिहाये शते है । 
ग्रात्म-स्वरूप का ज्ञान--जैसा लिखा जा चुका है वास्तव स्वरूप का ज्ञान 
मलावरण निवारण के पश्चात्‌ ही होता है तो भी गुरु तथा शास्त्र ग्रात्म-स्वरूप 
का प्रतिपादन.करते ही हैं। 'नेतिनेति' या ग्रशेष विश्व को माया कहकर भगवान्‌ 
को निषेध-शेष कहकर विषय-विरक्ति पूर्वक प्रात्मस्वरूप का परोक्षतः कथन 
करते हैं भ्रौर म्रशेष, विश्व, सर्वे, ब्रह्म, परिपूर्ण, सत्य, ज्ञान, ग्रानन्द, प्रष्ठ, 
अनुभवस्वरूप आदि कहकर उसके स्वरूप का साक्षात्प्रतिपादन करते हैं। इस 
वास्तव स्वरूप का वास्तव बोध कराने के लिए साघक-हिताथं भगवान्‌ के सगुण 
स कार म्रवतारी स्वरूप का भी वणांन भागवत शास्त्र करता है । यह सगुण रूप 
वास्तव न होते हुए भी वास्तव स्वरूप के ज्ञान कराने में सहायक होने के नाते 
उपचारतः, साधनावस्था के प्रथम सोपान में, वास्तव कहा जाता है। साधक 
भगवानु को सुन्दर मनुष्याकृति समकर उसी में निरन्तर मनोवृत्ति करने के लिए 
घ्यानादि उपाय करता हैं और प्रार्थना करता है कि जैसे विषय में सहजमनोृत्ति 
है तथैव भगवान में सहज मनोवृत्ति हो जाय। वास्तविकता यह है कि भगवानु 
मनोवृत्ति का विषय कभी नहीं हो सकते तो भी साधन की प्रथम श्रवस्था में 
साधक की ऐसा प्रार्थना, ऐसी चाह परम लाभकारी है । अनात्मा का लक्षण जात 
तो प्रत्यक्षानुभव से प्रौर शास्त्र से होता है किन्तु आत्म-लक्षण ज्ञान प्रारभ मॅ 
शास्त्र से ही होता है। जैसे-जैसे भगवान्‌ का वास्तव स्वरू स्पष्ट होता जायेगा 
वैसे-बेसे वास्तव भगवद्रति भी होती जायेगी । यह स्वरूप साक्षात्कार भी उसी 
भ्रनुपात से होता है जिस प्रनुपात से साधक विषय से ग्रपने को विरक्त करता 


जाता है । यह विषय विरक्ति या झतात्मविरंति भी उसी मात्रा में न जायेगी 
जितनी मात्रा से साधक यह सम रेता जायेगा क्रि ये विषय सुखद नहीं, प्रत्युत 
दु खद ही हैं। एवं विषयों में दुःख-प्रतीति से तद्विरति मोर विरति से भ्रात्म-ज्ञान, 
प्रात्मोन्मुखता, ग्रात्मरति और इससे फिर श्रानन्द की प्राप्ति होती है । 
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ग्रष्टम ग्रध्याय 


उपसंहार 


प्रेष्ठ के लिए प्रेप्सा का नाम प्रेम है । प्रेष्ठ का लक्षण अनुभव के श्रनुसार 
बदलता है । वास्तव में प्रेष्ठ परमात्मा है। भक्त का यह सच्चा प्रेम या सच्ची 
- भक्ति ही है जब वह पाद-पद्म-रस के श्रागे मोक्ष की भी उपेक्षा कर देता है, जब 
- बह चरण-नलिन को सेवा के श्रभाव में परम पुरुषार्थ को भी श्रनावश्यक समझता 
- है (प्रेमी वही है जिसमें प्रेष्ठ के प्रतिरिक्त अशेष महत्तम वस्तुओं का त्याग कर 
दिया जाय या प्रेष्ठार्थ बलि चढ़ा दी जाय । 
प्रेष्ठ के स्वरूप पर जिसको भक्त समभता है. वह वास्तव है या साधन 
हिताथं कल्पित है श्रभो ध्यान न दें, . बल्कि प्रेमी की यह मनोवृत्ति कि चरण- 
कमलरेणु के ्रतिरिक्त उसे विश्व की महत्तम विभूति ग्रध्यात्म लोक का परमपद 
कैवल्य भी नहीं चाहिए प्रेम है, यद्यपि-यह सत्य है कि उसको केवल्य ही परम 
पुरुषार्थ रूप में मिलकर रहेगा । अन्ततोगत्वा उसे 'सोस्मि', “ग्रह ब्रह्म परं धाम 
ब्रह्माहं परमं पदम्‌' में ही परम विश्रान्ति, चरमोपरति की. प्राप्ति होगी क्योंकि 
भागवत में केवलाइततत्त्व ही है, किन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भागवतकार 
इस कैवल्य की प्राप्ति के लिए मोक्ष से भी निरपेक्ष, सर्वात्मभाव से, निर्निमित्त 
पादःप्रपत्ति को ही केवल्य का परम साधन-मानते हैं। साधक की यह मनोवृत्ति, 
` यह प्रेम ही उसे कैवल्य की श्रोर ले जायगा । भागवत में साध्य केवल्य है, भक्ति 
नहीं । भक्ति तो साघन ही हे - - 
भागयत में-केवल्य- की प्राप्ति के लिए पाद-प्रपत्ति या दास-भक्ति को ही 
साधन: माना है, शान्त भक्त-की ही. प्रशंसा की गई है । वात्सल्य सख्य. या माघुय 
. भक्तियां भागवत में कॅवल्य के लिए नहीं कही गई । वात्सल्यादि सम्बन्ध कथात्मर्क 
हुँ या. सक्रामभबितिहें। | ह र 
भागवत में भ्रवताररूप या सगुणा रूप - साधन इष्टि से प्रकट हुभ्रा है जे 


- दिष्णुरूप या.अवतार रूप मायामय हे श्रोर भक्तों के मनोग्रहणाथ है । इन रू 


को झर इन रूपों से की गई -लीलाओं को. नट-नाट्य: तथाः तटाभिनय से उपमितं 
किया गया है, कार्य-विशेष को सिद्धि के: लिए कार्यानुरूप भगवात्‌ - युगशः अपने 
मायिक रूप घारण कर लेते हैं। इन रूपों का सबीज योग में मन को एकाग्र 
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करने में माहात्म्य है। ये रूप स्वतः परम साध्य नहीं, स्वतः परमतत्त्व नहीं, 
श्रपितु साधक रूप हैं; कल्पित हैं । 


भगवान्‌ कृष्ण के सारे चरित नरलोक-विडम्बन ही हैं । रास उनके परम 
स्वरूप का प्रतीक नहीं है । यह लीला ग्रतिकामियों को भगवदुच्मुख करने के सिए, 
काम का दुष्परिणाम दिखाने के लिए, भगवान्‌ ने की है । कृष्ण पक्ष से इस दा 
में गोपी-प्रभिसरण भक्ति प्रदर्शन का अनूठा उदाहरण है, इस लीला को गोलोक 
लीला का प्रकटित रूप मानना भागवतमत नहीं है। कृष्ण की अशेष लीला 
लोकानुग्रहार्थ लोकानुशीलन है । | 


गोपियाँ भगवान्‌ को स्वरूप-भूता नहीं हैं । भागवत में कोई राधा: नहीं 
है। सभी गोपियां समान रूप से कृष्णपरायण हैं। कुष्णावतार में भगवान्‌ की 
पट्टमहिषी रुक्मिणी हैं, जो मोहिनी सृष्टिकारिणी प्रकृति की प्रतिकृति हैं, जिसको 
भगवान्‌ प्रलय काल में त्याग देते हैं । भागवत में कोई भो स्वरूप-भूता परमब्रह्म 
महिषी नहीं है, जिसको राधा कहा जा सके । भागवत में केवल प्रकृति है, माया 
है, लक्ष्मी है जिससे भगवान्‌ सृष्टि करते हें । लक्ष्मी से भगवान्‌ विरक्त रहते हैँ 
आर भगवानु स्वतः ग्रात्माराम हैं। ग्रात्मा का श्र्थ भागवत मत से कभी भी 
राघा या परमप्रिया नहीं कर सकते हैं । गोपियाँ सामान्य युवतियाँ है, जिस्हैँ उद्धव 
'बनचरी-व्यभिचारदुष्टा' कहते हैं, जो कृष्ण के बाह्य-आकषंणा से श्राकृष्ट होती 
हें, कृष्ण को जार समती हैं, किन्तु जसे श्रज्ञातरूप से भी उत्तम प्रोर्षाध का 
सेवन रोग को दूर करता है उसी प्रकार से गोपियों का भला होता ही हैँ । भागवत 
में गोपियों के भी काम की निन्दा है, कुब्जा की तो है ही । भगवान्‌ को पुत्ररूप से 
याचना करने की भी निन्दा है। वसुदेव को दुख. है कि उन्होने मोक्षदाता को 
प्राप्त करके भी मोक्ष न मांगकर भगवत्सध्श पुत मांगा । 


पादप्रपत्ति का महत्त्व 

भागवत में मोक्ष ज्ञान से ही माना गया है, भर्वित तो इस ज्ञान की 
जनयित्री हैं। भागवतकार भक्ति को इसीलिए श्रेष्ठ साधन मानते हूँ कि इससे 
वैराग्य और ज्ञान जिससे मोक्ष होगा सरलता से उत्पन्त होते है । यह अक्तिमागं, 
पादप्रपत्ति, सगुण-उपासना, लोक की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पय है । अप्य मागं चाहे 
वह कितता ही स्तुत्य क्यों न हो किन्तु यदि अपर भाव, सर्वेस्व-समपेण भाव उन 
मार्गों से भक्त के हृदय में नहीं उत्पन्न होते तो भागवतकार उन समरत मार्गों को 


- व्यर्थ समभते हैं । वे समस्त उपाय 'पुनरावतनकारी हैं. जिनसे प्रकार गलकर, 


मठाकाश की मठभित्ति टूटकर, सारे के सारे जीवकोद के पाश टूटकर pr 


- देहाष्यास निवृत्त नहीं होते हं। इसीलिए वे यज्ञादि की निन्दा करते हैं, प 
~ हरकत र रण & 


"यु 
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. भगवदथं वेभव का निवेदन है । भागवतकार पादप्रपत्ति से, दास-त्ृत्ति से, श्रहंकार, 
अभिमान, देहाध्यास की हानि शीघ देखते हें । श्रतः उसे ही लोकार्थं साधन रूप 
से पुरस्कृत करते हैं। ज्ञान मारग लोकहितकर नहीं क्योंकि ज्ञान लोक के समझ में 
ही नहीं झा सकता । इष्टा-इश्य विवेक करना या मन को प्राणायामादि से निविषय 
करना सामान्य लोक के लिए कठिन है। इसके प्रतिरिक्त इसमें ग्रभिमान का 
गलन भले ही "मैं देह नहीं, दरष्टा हुँ ऐसा विवेक करने से हो किन्तु पांद-प्रपत्ति 
या दासवृत्ति के द्वारा जो श्रभिमान नष्ट होता है और उससे जो लौकिकइष्टि से, 
मधुरविनय उत्पन्न होता है, वह मधुर विनय ज्ञान के द्वारा, अभिमान को गलाने 
में कम से कम प्रारम्भ में उत्पन्न नहीं होता । अतः भागवतकार पादप्रपत्ति को 
जीव-कोश की हानि का सरलतम लोक-सम्मत उपाय बताते हैं। पादप्रपत्ति की 
विधि से साधक सवं लोक के प्रति नञ्ज, विनयी होता है । वह सबको भगवद्रूप समझ 
कर प्रणाम करता है, किन्तु इश्याइश्य का विवेक करने वाला साधक शेष इश्य 
को हेय समझता है, फलतः उसमें इश्य लोक के प्रति विनयादि उत्पन्न नहीं होता 

? है। यह विनय नौकिक इष्ट से अत्यन्त श्रावश्यक है । 


एवं भागवंतकार भक्ति को, प्रपत्ति को, सगुण ध्यान को,. परम साधन 
मानते हुए भी, ज्ञान से ही मोक्षप्राप्ति मानते हैं । वसुदेव को इसीलिए मोक्ष नहीं 
हुआ कि वे कृष्ण को पुत्र समझते थे । जब उन्होंने रामकृष्ण में परमतत्त्व देखा 
` तब वे मुक्त हुए । गोपियां तब मुक्त हुई जब उद्धव-सन्देश भ्रौर कृष्ण-उपदेश रूप 
ज्ञान से उनका जीवकोश ध्वस्त हुआ । श्रत: ज्ञान की यहाँ उपेक्षा नहीं, किन्तु यह 
ज्ञान भक्ति-प्रसूत हे । ` 
भागवतकार सृष्टि श्रादि का वर्णन करते हैं, किन्तु वह सृष्टि को रज्जु 
में सपंवत्‌ ही मानते हैं, उसे गन्धवं-नगरवत्‌ तथा स्वप्नसृष्टिवतु ही मानते हैं । 
कारणकार्यसम्बन्ध, वीजवुक्षसम्बन्ध को वे श्रज्ञानजन्य मानते ` हैं। बन्ध घौर 
मोक्ष को अज्ञान मानते हैं । प्रथम सृष्टि का वर्णान करके फिर उसका निषेध करके 
एकमात्र एकरस भ्रद्वेत तत्त्व को शेष कर देते हैं। भागवत में केवलाद्वैत तत्त्व है, 
यह कथन ही प्रथित करता है कि भागवतकार विवतंवाद मानते हैं । कारणकायं 
शक्तिशक्तिमान्‌ के सम्बन्ध को वे सिष्यानुरोध मानकर सृष्टि का, आश्रय पर 
` ग्रध्यारोप करते हैं जिसका श्रपवाद करके निषेधशेष परम भ्रद्वय ज्ञान-तत्त्व स्वरूप 
-परमात्मा, भगवान्‌ या ब्रह्म को प्रतिष्ठा करते हैं। वह्‌ जीव और ब्रह्म में तत्त्वतः 
ऐक्य ही मानते हैं । भेद को उपाधिगत ही मानते हैं, जित उपाधियों का निरसन 
भक्ति, वेराग्य और ज्ञान के क्रमशः. उत्तरोत्तर बिकास के फलस्वरूप स्वयं होता 
जाता है भ्रौर ग्रन्त में भागवतकार 


> 


घटे भिन्ने यथाकाश ग्राकाशः स्याद्‌ यथा पुरा । ` 
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परीक्षितु से समीक्षा कराते हैं-- 
ग्रह ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ । १२.५.११ 
एवं 'जीवो ब्रह्मं व नापरः’ की घोषणा करते हैं । 
भागवत एक केवलाद्वयवादी पुराण है जिसको, ऐसा लगता है, किसी 
शंकराचार्य के समदर्शी ग्राचायं ने लिखा है । कृष्णभक्त यहाँ साधन है, कथा- 
श्रवण भौर कीतंन साधन हैं और कैवल्य साध्य हे । इस भागवत को आत्मा 
चतुस्सूत्री है, रासपंञ्चाच्यायी तो काव्य-कला की इष्टि से प्रपना महत्त्व रखती 
है । वह भागवत का पञ्चप्राण नहीं है । भागवत की व्युत्पत्ति 'भगवता प्रोक्तम्‌ 
है । रासपञ्चाध्यायी 'भगवता कृतम्‌' है । 'भगवता प्रोक्तम्‌' प्रमाण ; से चतुस्सूत्री 
ग्रौर एकादश स्कन्ध मानो ग्रात्मा हे ग्रोर उसकी विशद अभिव्यंजना -सम्पूणां 
भागवत है । इसके प्रतिरिक्त कथादि तो लोकाकषंर या लोकवोधार्थ की द्ष्टि 
से हैं, दवा में गुड़ की दृष्टि से हैं । कथादि स्वतः तत्त्व नहीं है, ये भक्तिमागं में 
साधन रूप हैं, तत्त्व तो केवल एकरस श्रद्वय परमात्मा ही है । 
इस परमप्रेष्ठ प्रद्वय,ग्रात्मतत्त्व को पाने की इच्छा प्रेम है या भक्ति 
जब साधक लोकवेद भ्रशेष-राग-द्वेष का त्याग करके एकमात्र इस प्रेष्ठ तततव के 
लिए ग्रात्म-निवेदन कर देता है, इसी के लिए अशेष को स्वीकार या अस्वीकार 
करने के लिए तैयार हो जाता है, तब वह भगवत्प्रमी हो जाता है। जब तक 
भगवान्‌ की उपासना, लौकिक या स्वर्गादि वेदिक फल के लिए करता है, तब तक 
वह भगवत्‌ प्रेमी नहीं पितु ग्रभगवदु वस्तु का प्रेमी ड UCT के साथ उसका 
सम्बन्ध वणिक सम्बन्धवत्‌ है, उसकी भक्ति स्वाथियों की भक्ति है, उसका प्रम 
ग्रवसरवादियों के प्रेम के समान है । पुत्रादि इष्ट-थुत विषय के मिलने पर वह 
भगवान्‌ का उसी प्रकार से त्याग कर देता हैं जसे नदी को पार कर लेने पर सब | 
का त्याग कर. दिया जाता है । वणिक्‌ व्यवहार स्वार्थ लोक का होता है। प्रमी 
तो प्रियार्थ आत्मबलिदान करता है । विश्व की भ्रशेष महान्‌ विभुतियों को. तदर्थ 
बलि चढ़ा देता है जसे भागवत का. भक्त परम चरम पुरुषार्थ को भी चय 
के लिए उपेक्षित कर देता है । वस्तुतः भागवत की यह वृत्ति प्रेम ही है, । : 
प्रेम की महिमा से यह भागवत परीक्षित की शब्दावली मेळ 42 
` अहँ ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं परम्‌ कह उठता है । दा आ 
रत नहीं, आनन्दभुक्‌ नहीं, रात्मरस ही हो जाता है, प्रानन्‍्द ही हो 24 
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माया श्रौर लक्ष्मी वास्तविक 
नहीं ६१ 
सदगुरुमाहात्म्य ३०८ 
सर्गादि त्रिगुणकत ८२ 
सात्त्विक ज्ञान ७२ 
साधक मायाबद्ध २२२ 
साघन 
साधनों के दो मौलिक सूत्र २६३ 
सोपानचतुष्टय २०८ 
(१) सत्सङ्ग (२) भक्ति, 


(३) वेराग्य (४) ज्ञान 
साधना का प्रारम्भ वात्सल्यादि भाव 
से नहीं २०३ 


सृष्टि । 
वस्तुतः सृष्टि नहीं, भ्त एव 
कतृ त्व नहीं २७५ ` 
स्तुतियां | 

ज्ञान-प्रतिष्ठाथं २६० 
स्त्रैणत्व को निन्दा ३१५ 


ना बता 
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लेखक परिचय : 


जन्मस्थान प्रयाग, १९३५, एम० ए० १६५६, 
डी० फिल १६६०, प्रयाग विश्वविद्यालय से । वतं- 
मान में संस्कृत सहायक प्राध्यापक हमीदिया महा- 
विद्यालय भोपाल में । १ ६५८ से प्रशासकीय तथा 


१९६१ से शासकीय महाविद्यालयों में उपाधि- . 


शिक्षण कायं में रत । प्रकाशित ग्रन्य--प्रद्वितोय 
प्रष्टमूति (पुरातत्त्व एव दर्शन बिषयक) विनयांजलि 
~ सम्पादित (पुस्तक-सूफी भजन), देवभाषाः 
. सुबोधिनी (साठ घंटों में संस्कृत स्नातक स्तर तक), 
मेघदूतसोन्दयं और समीक्षा । प्रप्रकाशित-- 
गुप्त-अभिलेख-एक ग्रनुशीलन (वर्तमान हिन्दू घर्म 
के लक्षणों को उत्पत्ति तिथि) । डी० लिट्‌ विषय- 
कालिदास की तिथि संशुद्धि । 
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Purana Text Series : No. । 


MAHABHAGAVATA (UPA-PURANA) 


(Text it Devanagari with Critical Introduction in English and Index) 


—Dr. Pushpendra Kumar 


The Upa-Puranas present a faithful portrait of India’s old 
Tradition and Mythology. For the student of Religion and Philo- 
sophy, History and Culture, they hold out wide information, almost 
encyclopaedic in character. 

The present treatise is an Upa-purina designated as the Maba- 
bhagavata. It is altogether different from the Vaisnava Mahabha- 
gavata known as Srimad Bhagavata or Bhagavata Purana. It 
consists of 8] adhyayas (chapters) devoted to the cult of Kali who 
is conceived as Para Prakrti or Parama Brahman. Being a Sakta 
Purana it deals with the heroic exploits of the Goddess. She is repre- 
sented as the source of all Saktis including those exhibitcd in the 
glorious activities of incarnations such as Rama and Krsna or the 
illustrious deeds of the great personages such as the Pandavas, the 
heroes of the Mahabharata war. 

. Saktism has a long history. It originated and developed in 
India aud established Pithas in the country from which it exercised 
its control. The Purana described Pithas at length. During the 
course of popularity, Saktism made its influence felt and was reco- 
gnized by almost all the religious sects. A student of Comparative 
religion and of Saktism in particular cannot ignore this text which 
presents a clear-cut conception of the Goddess Kali and the ways 
of her worship. From the text of the Devi Gita (hymn to Sakti) 
incorporated in this Purina we know the philosophical background 
of Sakti cult on the lines of Bhagavad Gita which is the basis of 
the entire Vaisnava faith. 
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